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हिन्दी-पम्थ-रस्नाकर प्रन्थमालाका ४१वाँ प्रन्थ । 


वत्तेमान एशिया 


हबंट एंडस्स गिब्बन्सके “76 )९९८छ १४७७ ० 882? 
नामक पुस्तकका हिन्दी अनुवाद । 
अनुवादकत्तो-- 
श्रीयुत बाबू रामचन्द्र वर्मो । 
0 मा0७० 6 4#2 2०, ऑड। 
प्रकाशक 


हिन्दी-ग्रन्थ-रत्राकर कार्यालय, 
हीराबाग, वम्बई । 


कि 2, “5 


आावण, वि० स० १६७६ 





प्रथमभारत्ति ] ड़ [ मूल्य दो रुपया । 
जिल्ददारका मूल्य आठ आता अधिक | 


प्रकाशक-- 
नाथूराम प्रेमी 
हिन्दी-प्रन्थ-रत्लाकर कार्यालय, 
हीराबाग, बम्बई । 





सुद्रक-- 
गणपति ऋृष्ण गुजर, 
* ओलक्ष्मोनारायण ऐस्र, जतनबड़, 
बनारस स्रिटी ४९९-२२। 


भमाकथन । 


भा स्वतन्त्रताका नि:शख्र भौर दिंसाहीन युद्ध चल 
रहा है। नगर नगर और गाँव गाँवमें इसकी चचा 

इंने लगी है । प्रत्येक भारतबासी पराधीनताके 

अपमान सममने लगा है । स्वराज्य प्राप्त करनेके उपायोंके सम्बन्य- 
में पढ़े लिखे सज्जनोंमें मतभेद है।यह मतभेद विरोध का भी कारण 
हुआ है। कईीं उत्ते जनाके कारण ओर कहीं युवकों झी नासममीके 
कारण एपद्रव भी हुए हैं, दमन भी हुआ है, कारगार भी भरे 
गये हैं। यह सब हो रहा है, पर स्व॒राज्यका मतलब अभी बहुत ही 
थोड़ोंकी समममें आया है। साधारण लोगोंकछी तो बात ही जाने 
दीजिये, नेताओंमें भी इसके सम्बन्धमें न स्पष्ट कल्श्ना है, न 
मतैफा है। यह आश्चयकां विषय होनेपर भी प्राय: अनिवाय भी 
है । बहुत दिनकी पराधीनताक़े कारण हम शासननांति प्रायः भूज 
ही गये हैं झौर शाखनविषयक्ू आवश्यकता भ्ोंका तो हमें कोई 
ज्ञान ही नहीं है। अति प्राचीन प्रम्थां और मुसलमानी राज्यक्रे 
इतिदासोंसे तत्कालीन शासन-नीति और पद्धतिका छुछ ज्ञान तो 
हो जाता है, पर आज़ वह व्यत्रह्यय नहीं है । मुतलमानोंके समय- 
की शासनपद्धति निर्शेष होती तो उनहझा राज्य न जाता | अति 
प्राचीन पद्धति सवोह्नसुन्दर होती तो आकम्शकारी यत्रनों और 


 , 


मुसलमानोंके सामने दिन्दुओंने सिर ही न कुछाया होता । हम 
मानते हैं कि सब दोष पद्धतिका ही नहीं है। शामकों तथा साधा- 
रण जनोंका भी दोष है। राजनीति-विषयक अल्ञान, परस्पर 
हिंसाद्वेष, युद्धअलाका अधः:पतन अथवा नवीत आविष्कारोंके 
सम्बन्धमें उदासीनता इत्यादि और भी अनेक कारण हैमारें-- 
हिन्दू मुसलमानोंके--अध:पातके हुए हैं । पर ये कारण प्रघान 
नहीं हैं, आतुधंगिक हैं । प्रधान कारण तत्कालीन शासननीतिकों 
अनुपयुक्तता ही है । 

जो शासननीति खाधीनताकी रक्षा न कर सकी, वही फिर 
हमें उन्नत करेगी, इसकी श्राशा करना ही व्यर्थ है। दूसरे, यदि 
मान भी लें कि वह नीति उत्त समयके लिये अच्छी थी तो भी 
इससे यद्द सिद्ध नहीं होता कि आज भी वशुभ होगी । 
शासननीति देश, काल और अवस्थाके अनुसार बदला करती है। 
आजके भारतमें और अशोक तथा अकबरके समयके भारतवर्षम 
आकाशपातालका अन्तर है। सामाजिक और आर्थिक अब- 
स्थाझोंमें परिवर्तन हो गया है। हिन्दू मुसलमानोंझा विकट प्रश्न 
उपस्थित हो गया है। हिन्दुओंम भी भिन्न सिन्न वर्णोर्मे ई्यां देब 
उत्पन्न हो गया है--भथंवा क्रिया गया है। यह उचित है अथवा 
अनुचित, खाभाविक है अथवा अखाभाविक है, यह बढ़ता ही 
जायगा अथवा राजनीतिक श्रवस्था बदल जानेस घट जायगा, 
इत्यादि विषयों पर समाजशास्त्रविदोंको विचार करना है। राज़ञ- 
नीतिज्ञस इसका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है। जब तक भेद है तब 


( है) 


तक उसका अस्तित्व स्वीकार करके तदनुसार शासनप्रणालीका 
आविष्कार करना उसका कत्तेव्य है। खराज्यमें शासनप्रणाली 
केसी होगी, इसका निणय करनेके लिये इन सब वत्तमान जटिल- 
ताओंपर भी विचार करना आ्रावश्यक है। खेदका विषय है कि 
श्रव तक इस ओर हमारे विद्वानोंका ध्यान ही नहीं गया है । 
समाजसुधारक सुधारका प्रयत्न कर रहे हैं; पर जब तक सुधार 
नहीं होता क्या तब तक भारतको पराधोन ही रहना पड़ेगा ? जब 
तक ३२ करोड़ भारतवासी एक घममम ग्रहण नहीं करते, एक भाषा 
नहीं बोलते, एक चालसे नहीं चलते, एक तरहकी पोशाक नहीं 
पहनते, फ्या तब तक भारतको पराघीन दास हो बना रहना होगा ? 
मेरी अल्प बुद्धिके अनुसार इसका एकमात्र उत्तर यही है--नहीं ! 
यह आन्तरिक अवशस्थाकी बात हुईं। पर सबसे बड़े महत्वकी 
बात दूसरी ही है। वह वत्तमान युगको जिशेषता है। पहले सब 
देश भौगोलिक अथके समान दी सामाजिक श्रथमें भी अलग 
अलग थे। एकका सम्बन्ध दूसरेसे नहीं था। निऊटवर्ती देशोंके 
सम्बन्धमें भी पूरा श्रज्ञान फेजा हुआ था । अपने देशके बाहर 
क्या हो रहा है, कैसे केसे आविष्कार हो रहे हैं, समाजपर तथां 
शासननीतिपर उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इत्यादि बाहरी 
बातोंका अज्ञान भारतसन्तान हिन्दू मुसल्मानोंके अधःपतनका 
प्रधान कारण है। झाज़ भी वही अज्ञान फैला हुआ है । जनतामें 
दी नहीं, विद्वानोंमें भी परराष्ट्रनीतिकले सम्बन्धमें पूर्ण अज्ञान 
फेला हुआ है । यह अज्ञान इमारे खातन्त्यके मार्गमें बाघक हो 


( ४) 


रहा है। खेदका विषय है कि इसपर कोई विचार नहीं करता। 
मेरे मित्र पंडित कृष्णकान्त मालवीय लिखित “संसार संकट” 
नामक पुश्तककों छोड़कर ओर कोई हिन्दीकी पुस्तक मेरे देखनेमें 
नहीं आई है जिसमें भारतीय प्रश्रको संसारध्यापी प्रश्रका एक 
अंग समझकर उसपर विचार किया गया द्वो। पर सभी पढ़े लिखे 
जानते हैं कि उन्नत भर उन्नतिशील विज्ञानकी कृपासे भाज समस्त 
संसार एकसा हो गया है। सब देश परस्पर मुखापेक्षी हो गये हैं । 
अमेरिकामें रुई नहो तो, भारतमें रुईक्ी दर चढ़ जाती है; 
रूसमें भनावृष्टि हो तो कराचीमें गहूँढी दर चढ़ जाती है ; चीनमें 
अशान्ति हो तो बम्बई मिलोंके शेयरोंकी दर गिरने लगती है; 
आझाफगान सरकार यदि रूसकी बोलशेत्री सरकारके दूतका स्वागत 
विशेष रूपसे करे तो लंडनमें भारत सरकारके कागजोंछी दर 
गिरने लगती है ; इत्यादि अनेक उदाहरण नित्य दृष्टिगोंचर होते 
हैं। तो भी हम भारतीय स्वराज्यके प्रश्रकों केवल एकदेशोय समझ 
रहे हैं । इससे चढ़कर खेदका विषय और क्या हो सकता है ? 
भारत सहाखण्ड एशियाका एक अंग और ब्रिटिश साम्राज्य- 
का आधारस्तम्भ है। इन दो बातोंकों सबंदा ध्यानमें रखऋर ही 
हमें स्व॒राज्यका विचार करना होगा । हमारे निरुपद्रव आन्दोलन 
अथवा बहिष्कारसे ही ब्रिटेन हमें पूर्ण खातन्त्रय देकर अपने 
साम्राज्यको तिलाखलि देगा, यह सममना जैसा लड़कपनका 
काम है वैसेही यह जानना भी नितान्त मूखंता है कि चीन, 
जापान, इरान, इराक, तुर्को झ्रादि देशों स हमारा कुछ भी सम्बन्ध 


( ५ ) 

नहीं है | बस्तुतः यह सम्बन्ध बहुत हद है और दिन दिन दृढ़तर 
हो रद्दा है। हम यदि सचमुच स्वराज्य चाहते हों तो हमें संसार- 
की--विशेष कर एशियाकी--राजनीतिपर विचार करना होगा । 
यह विचार एक और कारणसे अनिवाये हो गया है । यूरोपीय 
महाशक्तियोंका संघषकेन्द्र मद्यायुद्धेे पहले मध्य यूरोप और बाल- 
कन प्रायद्वीपमें था; महायुद्धफे बादसे बह मध्य एशिया और 
प्रशान्त महासागरमें आ गया है। दूरदर्शी विद्वानोंका मत है कि 
दूसरा महासमर, जिसके भयक्भरताकी तुलतामें यूरोपका गत 
महायुद्ध लड़कोंका खिलवाड़ समझा जायगा, मध्यएशिया और 
प्रशान्त महासागरमें होगा । राष्ट्रसंघस शासनादेश लेकर यूरोप- 
की भिन्न भिन्न शक्तियाँ एशियामें केसे कैसे जाल बिल्धा रही हैं, 
इनपर विचारकर देखनेस भी भावी महासमरके केन्द्रके सम्बन्ध- 
में सन्देह् नहीं रह जाता। रूसमें जो एक नयी पद्धति और नयी 
शक्ति उत्पन्न हुई है, इससे यूरोपकी पुरानी पद्धति और पुरानी 
शक्तिका संघव भी अनिवाय है। यह संघष हिमालयके उम्र 
ओर भारतीय स्रीमाके पास ही होगा। खराज्यके लिये प्रयत्र 
करनेवाले राजनीतिज्ञोंको इन बातोंपर अवश्य विचार करना 
चाहिये। 

खेदका विषय है कि हिन्दीमं अब तक धन्तरांष्ट्रीय साहित्य- 
का इतना अधिक अभाव है कि केवल हिन्दी जाननवालोंके लिए 
इस मह्त्वके विषयपर विचार करना ही असम्भवसा हो गया है । 
अमेरिकृत राजनीतिज्ञ एच० ए० गिबन्सकी “7 पस्छ पएछफ 


( ६) 
037 0४ ४5]/'! नामक पुस्तकके आधार पर श्री बाबू राम- 
चन्द्र बर्माने यह पुस्तक लिखकर वह अभाव श्रंशत: दूर कर दिया 
है। साधारण लिखे पढ़े लोगोंकी समममें आने योग्य सरल भाषामें 
जटिल विषय सममानेका आपने जो प्रयत्न किया है. वह भी बहुत 
कुछ सफल हो गया है। विषय बहुत बड़ा और पुस्तक बहुत छोटी 
है । इस पुस्तकके एक एक ध्ध्यायपर बड़े बड़े प्रन्थ लिखे जा 
सकते हैं। इस अल्प सीमाके भीतर यह जटिल विषय जहाँ तक 
समभाना सम्भव था, वहाँ तक समझाया गया है। अवश्य ही 
ऐसे विषयपर मतैक्य होना सम्भव नहीं है। तथापि भारतीय 
स्वार्थंकी दृष्टिसे इन विषयोंपर किस प्रकार विचार होना चाहिये, 
इसकी दिशा इसमें दिखा दी गई है। इस परिश्रमके लिए में 
वर्माजीका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि स्वराज्य- 
प्रयासी खातन्त्यक भक्त हिन्दी-भाषी इस पुस्तकका यथोंचित 
आदर करेंगे । कारण, इस व्यापक अन्तराष्ट्रीय विषयका भारतीय 
राजनीतिसे घनिष्ठ रुम्बन्ध है और इसे समझे बिना भारतीय 
स्वराज्यको भी सुमीमांसा न होगी । 


काशी, 
मि. श्रावण कृष्ण ५, बावूराव विष्णु प्राड़कर 
सं० १६७६ १० 
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वत्तमान एशिया 
(१) 


ग्रेट ब्रिटेन और भारतके सागे 


जा ०००. ७०७७ 


जीसवी शताब्दीमें अगरज़ोंकी नीति बराबर यही रही 

कि जिस प्रकार हा, जल तेथा ख्थलक उन सभी 

मार्गों पर अधिकार किया जाय जो इंगलैग्ड और 

भारतके बीचमें हैं । यद्यपि इस नीतिका अवलम्बन बिलकुल जान 
बूककर नहीं किया गया था, तो भी ठीक ऐसा ही हुश्रा कि मानों 
ऑगरजोॉन अपन किसी छद्देश्यकी सिद्धिके लिए सब काम बहुत ही 
होशियारीके साथ और समम बूमकर किये हों । नपोलियनके 
साथ अंगरेजोंके जा युद्ध हुए थे, उनके बादसे लेकर आजतक ग्रेट 
बत्रिटनने जितनी राजनीतिक चालें चली, जितनी सन्धियाँ और 
मित्रता एँ की, जितने देश अपने अधिकारमें लिये और जितने देश 
अपने सं रक्षणमें किये, वास्तवमें सब केवल भारत पर दृष्टि रखकर 


ही किये थे ! 
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अँगरेज़ोंने नेपोलियनके साथ भूमध्यसागर, मित्र और 
सोरियामें जो युद्ध किये थे, वे सब भारतके लिए ही थे। बीना 
नगरकी कांग्रेसमें इंगलैण्डन युरोपका कोई अंश अपने लिए नहीं 
माँगा था | वह अपने युद्धों का केवल यही पुरस्कार चाहता था कि 
हमने माल्टा, गुड होपके अन्तरीप, सारिशस, सेशिलीस और 
लंका पर जो अधिकार किया है, वह बराबर बना रहे । सन १८५५ 
के बाद ग्रेट ब्रिटेन केबल इसी लिए तुक साम्राज्यका सहायक और 
संरक्षक बन गया कि जिसमें और कोई शक्ति भारतके स्थल-मार्गमें 
बाधक न हो सके | जब मिस्रके मुहम्मदअलीने तुके साम्राज्य पर 
आक्रमण किया था, तब उसे सीरियामें अँगरेज़ी बेड़े और सनान 
ही रोका था। यद्यपि अंगरेज़ जनता यह नहीं चाहती थी, तथापि 
ब्रिटिश परराष्ट्रविभाग बराबर बालकन राज्योंकोीं स्वावीनताका 
विरोध करता रहा; और मुसलमान लोग ईसाइयोंकी जो हत्याएँ 
किया करते थे, उनको उपेक्षाकी रृष्टिस देखता रहा । क्रीमियाका 
युद्ध केबल तुकोंकी रक्ताके लिए ही था। इसके उपरान्त सन 
स्टेफ़नोकमें एक सन्धि हुई था जिसे इंग्लैएड रद कराना 
चाहता था; और यदि वह सन्धि रद न कर दी जाती ता 
१८७७ में इंगलैशड फिर रूससे लड् जाता । ब्रिटिश सरकार 
पहले ता स्वेजकी नहर बनानका विरोध ही करती रही, पर जब 
वह नहर बनकर तैयार हो गई, तब उसने स्वेज कम्पनीसे 
उसका सब अधिकार सखयं ले लिया । इसके उपरान्त ब्रिटिश 
सरकारने एक ऐसा काम किया, जो यदि ओर कोई शक्ति 
करती तो वह अवश्य उससे युद्ध ठान देती । जिस तुक खाम्राज्य- 
की अब तक अंगरेज़ लोग रक्षा करते आये थे, ठसीके साइप्रसको 
उन्होंने अपने संरक्षएमें ले लिया झोर उसके मिस्र पर अधिकार 
कर लिय/। अ्रब जब अगरेज़ोंके हाथमें मित्र आ गया, तब 


३३ .. _मारतके मार्ग 


उन्होंने बालकनके सम्बन्धमें भी अपनी नीति बदल दी। पूर्वी रुमे- 
(लिया जब बलगेरियामें मिला लिया गया, तब १८८८ में अ्रेंगरेज़ोंने 
भी उसे मान्य कर लिया | यदि उससे केवल आठ व पहले 
बचलगेरियाके राज्य-विस्तारकी बात उठती, तो कदाचित्‌ अँगरेज़ 
लोग सारे युरोपमें भीषण युद्ध मचा देते । 

मिस्र पर अ्रधिकार करते समय अगरेज़ोंने सब शक्तियोंसे यही 
कहा था कि हम यह अधिकार सदाके लिए नहीं कर रहे हैं, हम 
शीघ्र ही उसे छोड़ देंगे | पर वे सदा एक न एक बहाना निकालते 
गये, और श्राजतक मिस्र उन्हीके अधिकारमें है । १९वीं शताब्दीके 
अन्तमें अंगरेज़ोंन मिस्र तथा लाल समुद्रपर अपना अधिकार रृढ़ 
रखनेके लिए पुनः सूडान पर जिजय प्राप्त की; और इसलिए बूअर 
युद्ध किया जिसमें दक्षिण अफ्रिका उनके हाथसे निकल न जाय । 
उसी समय इन्होंने अफ्रिक्राके उत्तरी कानेसे दक्षिणी काने तक 
अपनी रल बनानका विचार किया। भिस्रमें अंगरेजोंका अधिकार 
बढ़नके कारण फ्रान्स और इंगलैणडमें युद्ध होनेको ही था, पर 
दोनों देशोंने आपसमें समझौता कर लिया। इसका कारण यह 
था कि एक तो उस समय फ्रान्स कई कारगणोंसे इंगलेएडके साथ 
युद्ध करनका तेयार नहीं था; ओर दूसरे उसकी दृष्टि केवल 
मरक्को पर थी, भारतके किसी माग पर न थी। ८ मइ १९०४ को 
ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्समें एक इकरारनामा हो गया जिसके अनुसार 
दोनों देशोंने आपसके संसार भरके झगड़े ते कर लिये | इस इक- 
रारमामेकी असल जड़ यह थी कि मिस्रमें फ्रान्स कोई झगड़ा 
खड़ा न करे और मरक्को पर अँगरेज दृष्टि न डालें। अँगरेज सममते 
थे कि यदि मिस्रमें फ्रान्स कोई मंगड़ा खड़ा करेगा, तो भारतके 
मांग स्वेजफी नहर परसे हमारा अधिकार नष्ट हो जायगा। इसी 
लिए उन्‍होंने फ्रान्ससे समकौता कर लिया था । 
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इसके तीन बरस बाद अंगरेजोंने रूसके साथ जो समकौता 
किया, उसका तात्पय भी यही था कि भारत तक पहुँचनेके मार्गों- 
की रक्षा हो । रूस उधर फारसमें बहुत कुछ बढ़ गया था, अ्रफ- 
गानिस्तानकी सीमा तक भी पहुँच गया था और तिब्बततमें उपद्रव 
खड़ा करना चाहता था| इसी लिए १९०७ में अँगरेजोंको रूसियोंसे 
सम्धि करनी पड़ी। इसके उपरान्त और भी कई वर्षोतक अगरेज़ 
लोग भारतके जल और व्थल मार्गोंकी रक्षाका प्रबन्ध करते रहे: 
और अन्तमें गत महायुद्धके कुछ ही पहले श्रेंगरेजोंका उद्देश्य 
पूर्ण रूपसे सफल होना चाहता था कि इतनेमें जमेनीने युद्ध ठान- 
कर बीचमें बाधा खड़ी कर दी। पर इस युद्धमे भी इस दृष्टिस अँग- 
रेजोंकी पूण विजय हुई कि समस्त दक्षिणी एशियामें, भूमध्य 
सागरसे लेकर प्रशान्‍न्त महासागर तक, उनका अ्रधिकार यर्थेष्ट 
हृढ़ हो गया । 
जल-मार्गसे भारतकी रक्षा करनेके लिए अगरेजोंने पश्चिममें 
अरब सागर पर, पूवमें बह्मालकी खाड़ी पर तथा भारतीय महा- 
सागरसे इन सब स्थानों तक पहुँचनेके और सब मार्गों पर पूर्ण 
रूपसे अपना अधिकार करना निश्चित किया। अंगरेज लोग सारे 
समुद्रों पर अपना पूर्ण आधिपत्य इसलिए चाहते थे कि जिसमें 
टापू हमारे हाथसे न निकलने पावें; ओर अरब सागर तथा स्थाम- 
की खाड़ी तक पहुँचानेवोले जलडमरूमध्यों पर इसलिए अधि- 
कार रखना चाहते थे कि जिसमें उनके तट परके देश हमारे हाथ- 
से न निकल जायें ) लन्दन और लीवरपूलसे लेकर हांगकांग तक- 
का प्रदेश और समुद्र केवल जहाजी बेड़ोंसे ही रक्षित नहीं रह 
सकता था; इसलिए अंगरेज्ञोंने समुद्रमें दूसरी ओरके अनक स्थानों 
पर भी हृढ़तापूवंक अपना अधिकार जमाया । भारतके पश्चिमी 
मांग पर जिब्राल्टर, माल्टा, साइप्रस, मिस्र, अदन, पेरिस और 


भर भारतके भागे 


सूडान पर, अरब सागरके सकोट्रा आदि अनेक टापुओं पर, 
फारसकी खाड़ीमें बेहरिन टापुओं पर, भारतसे सटी हुई लंका 
पर, बब्जालकी खाड़ीके तटों और टापुओं पर तथा पूवमें सिंगापुर, 
मलाया प्रायद्वीप और बोनियोके उत्तरी भाग पर झच्छी तरह 
अपना अधिकार कर लिया | 

भारतके उत्तर-पश्चिम, उत्तर तथा पू्वमें बलूचिस्तान और 
अफगानिस्तान, रूसके बुखारा और तुकिस्तान प्रान्त, चीनके 
सिक्रधांग और तिव्बत प्रान्त, नपाल और भूटानके राज्य तथा 
बरमा प्रदेश हैं। जबस भारत सरकारने बल्गुचिस्तान और बरमा- 
को भारतमें मिला लिया है, तबसे फारस, चीनके शेचुआन और 
युनन प्रान्तों, फ्रानस्सीसी इस्डो चाइना और स्थामकी सीमाएँ 
भारतकी सीमाओंसे मिल गई हैं । 

१८७५ से १५०३ तक प्रयत्न करने पर बलूचिस्तान और 
१८७९ से १५०९ तक प्रयत्न करन पर बरमा प्रान्त ब्रिटिश भारत- 
में मिलाया गया | ये दोनों प्रदेश बिलकुल समुद्र तट पर थे; इस- 
लिए बिना इन दोनों पर अपना पूरा पूरा अधिकार किये अँग- 
रजोंने चेन नहीं लिया । पर अधिकार-बृद्धिकी लालसा कभी ठप 
नहीं होती, वह बराबर बढ़ती ही जाती है । इसी लिए गत महा- 
युद्धके छिड़ने पर ग्रेट ब्रिटेन बराबर दक्षिणी फारसमें अपनी सज- 
बूती करने लगा । इसका कारण यह नहीं था कि खयं फारसवाले 
ही यह बात चाहते थे; बल्कि इसका कारण यह था कि इंस 
सम्बन्धमें अँगरेजों और रूसियोंमें समझौता हो चुका था । अँग- 
रेजोंका प्रभु खीकार करनेके लिए अफगानिस्तान विवश किया 
गया। मिस्रमें भी वहाँके निवासियोंके इच्छानुसार नहीं, बल्कि 
फ्रांसके एक इकरारनामेके अनुसार अ्रंगरेजोंने खूब श्रच्छी तरह 
पैर जमाये और वे बढ़ते बढ़ते नील नदीके उट्टम तक पहुँच गये । 
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' इधर दक्षिणी फारसमें अपने पैर जमाते जमाते भारत सर- 
कारने बल्वचिस्तान हजम कर लिया और उधर स्थामको दबाते 
दबाते बरमाको निगल लिया | १९७९ में प्रेट ब्रिटेनने स्यामसे उसके 
तीन छोटे छोटे करद राज्य छीनकर बड्ालकी खाड़ीफके तट पर 
अपना पूरा अधिकार जमा लिया। 5त्तर-पूबमें संरक्षित राज्यों 
पर श्राक्रमण करनेवाली जंगली जातियोंको दण्ड देनेके बहाने 
सेनाएँ भेजी जाती थीं औंर इस प्रकार नये प्रदेशों पर अधिकार 
किया जाता था । यह क्रिया बराबर तब तक होती रही, जब तक 
पहाड़ोंकी ठेठ सीमाएँ भारत सरकारके हाथमें नहीं आ गईं। 
अब भारतकी सीमाओं पर नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान 
केवल यही तीन स्वतन्त्र राज्य रह गये हैं । पर ये तीनों राज्य भी 
वास्तवमें स्वतन्त्र नहीं हैं । भारत सरकारन उनके हाथ पैर बाँध 
दिये हैं। सौ बरससे नेपालमें अँगरेज रेजिडेण्ट रहता है; और 
भारतीय सेनाके लिए वहाँसे यथेच्छ गोरखे लिये जाते हैं । वहाँके 
प्रधान मन्त्री अँगरेजी सेनाके लेफ्टिनेशए्ट जनरल हैं। अफगानि- 
स्तान और भूटानके शासकोंको बराबर इसलिए बड़ी बड़ी रकमें 
मिलती हैं जिसमें वे सब काम भारत सरकारके इच्छानुसार करें | 
१८६४ में भूटानका कुछ अंश बल्ञालमें मिला लिया गया था और 
१८६० से उसे वृत्ति मिलती है। जब तिब्बतमें कगड़ा खड़ा हुआ, 
तब अंगरेजोंने अपनी ओरसे वहाँ एक शासक नियुक्त कर दिया 
ओर इस प्रकार बिना लड़े भिड़े ही उस प्रदेशको अपने अधीन कर 
लिया | १९१० में भूटानने अपना परराष्ट्रीय सम्बन्ध अँगरेन्नोंके 
अधिकारमें कर दिया और इसके बदलेमें अपनी वृत्ति दूनी करा 
ली । उस समय अँगरेजोंको भूटानकी सीमा पर दो बहुत अच्छे 
स्थान भी मिल गये | जिटिश भारतके विस्तारके इतिहासको देखते 
हुए यह कहा जा सकता है कि यदि बीचमें ही सारे संसारकी 


७ भारतके माग 


राजनीति क परिस्थितियों और सम्बन्धोंमें कोई बड़ा भारी परि- 
वत्तेन न उठ खड़ा हो, तो नेपाल और भूटान भी शीघ्र ही ब्रिटिश 
भारतमें मिला लिये जायेंगे । 


परन्तु अफगानिस्तानकी स्थिति इससे कुछ भिन्न है। अनेक 
युद्धोंमे धन और जनका बहुत कुछ नाश करने पर जो सन्धि 
हुई, उसके कारण अफगानिस्तानमें अ्गरेजोंका प्रभुत्व स्थापित हो 
गया । पर रूस यह काम सहजमें नहीं होने देना चाहता था। 
जिस प्रकार अँगरेजोंको यह भय था कि रूस कहीं अफगानिस्तानमें 
कोइ उपद्रब न खड़ा करे, उसी प्रकार रूस भी यह कह्दता था कि 
अगरेज भी अफगानिस्तानमें हमारे विरुद्ध कोई उपद्रव न रचें । 
इसलिए रूसियोंने अफगानों तथा सीमाप्रान्तकी दूसरी जातियोंको 
भड़काना आरम्भ किया। वे मंगोलियामें बढ़कर तिब्बतमें अपना 
प्रभुल जमाना चाहते थे। इधर अँगरेज सममते थे कि भारतकी 
रक्षाके लिए तिब्बत और अफगानिस्तान यही दो ढालें हैं। सन्‌ 
५१५१० तक इन दोनों देशोंके अतिरिक्त फारसके रूपमें एक और 
ढाल अगरेजोंको दिखलाई देने लगी, और अब इन तीनों देशोंका 
ब्रिटिश साम्राज्यमं मिलाना आवश्यक हो गया । सन्‌ १५०७ में 
ऑअगरेजोंन रूसियोंके साथ सन्धि करके उसके युद्धस छुटकारा 
पाया । पर उधर एक दूसरी आफत खड़ी हो गई । जमेनीने बग- 
दाद रेलवे बनानेका विचार किया और अब भारतके लिए उसका 
डर खड़ा हो गया | प्रेट ब्रिटेनने यह निश्चय कर लिया था कि 
जिस प्रकार होगा, हम जमेनी या रूसको फारसकी खाढ़ी तक 
नहीं पहुँचने देंगे। उपनिवेशोंकी प्रतिह्नन्द्रिताके सम्बन्धमें उसने 
रूस और फ्रान्ससे तो समझौता कर लिया था, पर अब वह 
जमेनीसे भी समझौता करना चाहता था। गत मह।युद्धमें फ्रान्स- 


बत्तेमान एशिया ह रे 


से मेसोपोटामिया तक जो भीषण युद्ध हुए थे, उनमें बगदद रेल्वेके 
प्रशका भी निणेय हुआ था । 


(२) 
भारतकी दो ढालें 


तिब्बत ओर अफगानिस्तान 


जा रूसियोंने मध्य एशियामें प्रवेश किया, त भी से अगर ज 
सममने लगे कि श्रफगानिस्तानको अपने अधिकारमें 

रखना बहुत ही आवश्यक है; क्योंकि यदि रूसी 

किसी प्रकार अफगानिस्तान पर अपना प्रभ्॒त्व जमा लेंगे, तो वे 
केवल फारसकी खाड़ी तह ही नहीं पहुँच जायेंगे, बलिकि काफिरि- 
स्तान, वजीरिस्तान और खात आदिकी सीमा प्रान्तवाली जातियों- 
का भड़काकर पंजाब तकमें भारी उपद्रव खड़ा कर देंगे। जब 
अ्रगरेजोंने अफगानिस्तान पर अपना प्रभुत्वत जमाना परम आवश्यक 
सममक लिया, तब उन्होंने सन्‌ १८३९,१८४२,१८७८ और १८८० 
में उस देश पर आक्रमण करनेमें आगा-पीछा नहीं सोचा । 
इन युद्धोंमें बहुत अधिक धन व्यय किया गया था। पर जब 
अँगरेजोंन पंजाब और बल्धूचिस्तानमें अच्छी तरह अपने पेर 
जमा लिये, तब उनको अफगानिस्तानका उतना अधिक भय नहीं 
रह गया, जितना पहले था। बीसबों शताब्दीके आरम्भमें अग- 
रेजों और रूसियोंकी प्रतिट्वन्द्वित बहुत अधिक बढ़ गई थी 
और प्राय: सभी अ्रंगरेन्न राजनीतिज्ञ यह सममने लग गये थे 


हे भारतकी दो दालें 


कि अ्रबकी भ्रेट ब्रिटेनको सबसे बढ़ा युद्ध रूस और फ्रान्सके 
साथ करना पड़ेगा। अँगरेजोंको औपनिवेशिक प्रभुत्वके सम्बन्ध- 
में एशियामें रूसियोंका और श्रफ्रिकामें फ्राम्सका बहुत अधिक 
भय था । कुछ अगरेज साम्राज्यवादी तो यहाँ तक कहते थे 
कि रूस और फ्रान्सका भुकाबला करनेके लिए अँगरेजोंका 
जमनीके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए। पर जब संयोगवश अँंग- 
रेजोंकी रूसियों और फ्रान्सीसियोंके साथ सन्धि हो गई, तब अँग- 
रेज लोग जमनीके भारी मित्र होनेके बदले भारी शत्रु हो गये । 
अफगानिस्तानके जो अमीर अब्दुलरहमान खाँ रूस और 
भ्रेट ब्रिटनके मध्यमें रहकर अपन सब काम बहुत ही सममदारी 
ओर निर्भीकताके साथ करते थे, सितम्बर १९०१ में उनका देहान्त 
हो गया | भारत सरकार उनको बहुत दिनोंसे डराया करती थी 
कि रूस तुम्हारे देश पर आक्रमण करेगा ही; यदि तुम अपने यहाँ 
तार और रेल बनवा लो, जिसका प्रत्रन्च हम लोग अच्छी तरह 
कर देंगे, तो तुम उसके आक्रमणसे सहजमें बच सकोगे। पर 
अमीर अब्दुलरहमान खाँ रूसियोंके रोगको जितना बुरा समझते 
थे, अँंगरजोंके श्रौषधको भी वे उतना हो बुरा सममते थे । नवम्बर 
१९०० में उन्होंने अपना जो आत्मचरित प्रकाशित कराया था, 
उसमें उन्‍होंने इस मम्बन्धर्मं अँगरेजोंकी नीतिका बहुत अच्छा 
विवेचन किया था | वे चाहते थे कि अफगानिस्तानको एक बन्दर- 
गाह और समुद्र तक पहुँचनका माग, और सीधे लण्डनसे बातचीत 
करनेका अधिकार मिले। व्यापार-सम्बन्धी बातोंमें वे यह नहीं 
चाहते थे कि भारत-सरकार अपने लाभके लिए हमें मनमाना नाच 
नचाती रहे और हमसे लाभ उठाती रहे। वे अपने व्यापार पर 
आरत सरकारका अधिकार नहीं होने देना चाहते थे; इसलिए उन्होंन 
आज्ञा दे दी थी किन तो हमारे देशसे घोड़े भारत भेजे जाया 


बस्मान शशिया १० 


करें और न भारतसे हमारे यहाँ नमक आने पावे । उन्हींके समयमें 
फारस, तुर्की और अरफगानिस्तानमें एक सन्धि इसलिए हो चुकी 
थी कि जिसमें दूसरे देश इन मुसलमान देशॉोको किसी प्रकार 
दबाने या अपने अधिकारमें लानेका प्रयत्न न करें | उनका सिद्धान्त 
यह था कि जो देश हमें सबसे कम दबावेगा, हम उसीके साथ 
मित्रता रखेंगे; और जो हमारी स्वाधीनतामें बाधक होगा अथवा 
हमारे देशमेंसे होकर गुजरना चाहेगा, उसीका हम अपना सबसे बड़ा 
शत्र सममेंगे। उनका वास्तवमें इंग्लण्डस ग्रम तो नहीं था, पर व 
अ्ँगरजों की मित्रताका महत्व अवश्य सममते थे और उनके साथ 
कभी धोखा नहीं करत थे। उनके शासनकालमें अफगानिस्तान 
यथ्थष्ट समृद्ध और भली भाँति संघटित था । मिस्रके मुहम्मदअली- 
की तरह वे भी विदेशियोंकी देखरेखमें अपन देशके व्यापार और 
शिल्पकी उन्नति तो अवश्य करना चाहते थे, पर अपनी स्वाघी- 
नताही बलि देकर नहीं । 

तीस वषकी अवस्थामें हबीबुद्धा खाँ अब्दुलरहमानके उ७त्तरा- 
घिकारी हुए। वे अगरेज्ञी पढ़े थे ओर अंगरेज्ञोंके मित्र भी थे । 
व पहलस ही राज्यका कारबार भी देखते आत थे। वे अपने 
सैनिकोंका वेतन बढ़ाकर सवप्रिय बने थे और “न्‍्होंने घोषणा की 
थी कि जो लोग हमारे देशसे निव्रासित होनेके कारण भारत चले 
गये हैं, व यदि चाहें तो वापस आा सकते हैं। अपने राज्यारोंहणके 
दूसरे वर्ष उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि हम अपने स्वर्गीय 
पिताके इच्छानुसार अनिवाय सैनिक सेवाका प्रथन्ध करना 
चाहत हैं । 

१९०२ में रूसने ग्रेट त्रिटेनसे कहा कि--“यदि सोमा परके 
रूसी और अफगान अफ्षरोंक्रों व्यापारिक कार्योंके लिए आपसमें 
बातचीत करनेकी परवानगी मिल जाय, तो इससे दोनोंकों बहुत 


११ भारतकी दो दढालें 


सुभीता होगा । यद्यपि रूसी सरकार यह कहती थी कि वतेमान 
निश्चयके अनुसार रूसको अफगानिस्तानके साथ राजनीतिक 
विषयोंमें प्रत्यज्ञ बातचीत करनेका अधिकार नहीं है, पर रूसी 
समाचारपत्र यह चाहते हैं कि यह निम्चय रद्‌ कर दिया जाय । वे 
कहते हैं कि अफगानिस्तानमें ग्रेट श्रिटेनको राजनीतिक और व्यापा- 
रिक विषयोंमें जो श्रधिकार प्राप्त हैं, वही रूसको भी क्यों न प्राप्त 
हों ?!” यों तो कदाचित्‌ रूसकी यह बात मान भी ली जाती, पर 
तुकिस्तानमें वह जो चालें चल रहा था, उनके कारण उसमें बाघा 
पड़ी । तुर्किस्तानसे चार हजार तुकंमान और जमशीद हिरात चले 
गये थे और वहाँ अमीरने उनको रहने श्रादिका स्थान भी दे दिया 
था | उधर रूसी लोग अफगानिस्तानकी सीमाकी ओर अपनी 
रलें भी बढ़ाते आते थे जिसके कारण १९०४ में अँगरेज लोग 
बहुत तंग हो गये थे। उस बषके अन्तमें अंगरेजोंने इस सम्बन्धमें 
अमीरके साथ बातचीत करनेके लिए एक मिशन काबुल भेजा कि 
यदि रूसने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, तो उस दशामें क्या 
किया जायगा | इसके अ्रतिरिक्त सीमाप्रान्तकी उपद्रवी जातियोंके 
सम्बन्धमें भी कुछ निशेय होना आवश्यक था। साथ ही मिशनसे 
यह भी कह दिया गया था कि भारत और अफगानिस्तानके 
व्यापारके सम्बन्धमें जहाँ तक हो सके, कुछ और सुभीते भी कर 
लिये जायें । मिशनको कुछ अंशोंमें सफलता भी प्राप्त हुई | हबी- 
बुलाखाँ ने मंजूर कर लिया कि हम फिरसे उस सन्धिकों दोहरा 
देंगे जो हमारे पिताने की थी; और अब तक हमने अँंगरेजोंस जो 
वत्ति लेनेसे इन्कार किया है, वह बृत्ति भी हिसाब करके पूरी पूरी 
ले लेंगे । यह भी निश्चय हुआ कि अब उस वृत्तिकी रकम बढ़ाकर 
ड्योदी कर दी जाय, जिसमें हम अपने देशकी रक्षाका और भी 
अधिक प्रबन्ध कर सकें । उसो अवसर पर पहले पहल अमीरने 
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मिशनवालोंके साथ, जिनको वे काफिर समझते थे, भोजन किया 
था। उस समय व्यापारके सम्बन्धमें नई रिश्रायतोंकी कोई बात- 
चीत नहीं हुई थी; क्योंकि मिशनवाले शुरू शुरूमें ही इसलिए 
बहुत हाथ पेर नहीं पसारना चाहते थे कि जिसमें अमीर कही 
चौकन्ने न हो जायें। पर उनकी यह इच्छा अवश्य थी कि अफ- 
गान सेनाका अँंगरेज अफसरों की सहायतासे फिरसे संघटन हो और 
अफगानिस्तान तक रेल बन जाय, जिसमें रूसियोंके आक्रमण 
करने पर अफगानिस्तानमें अँंगरजी सेना सहजमें पहुँच सके । 
अमीरन यह भी कह दिया था कि शीघ्र ही हम यह भी घोषणा कर 
दंगे कि भारत आनेके सम्बन्धमें बड़े लाटका निमन्त्रण हमें स्वीकृत है। 
हयोबुलाखाँके शासन-कालके आरभ्भमें अंगरेजोंने अफगा- 
निस्तानकी अच्छी सहायता की | सीमाके सम्बन्धमें अफगानिस्तान 
भर फारसमें बहुत दिनोंसे जो झगड़ा चला आता था, अँंगरजोान 
उसे ते करा दिया । यह बात १९०५ की है | इसके उपरान्त १९५७ 
में अंगरेजों और रूसियोंमें सम्धि हो गई । इस सन्धिक्रे कारणों 
आदिका विचार फारसवाले प्रकरणमें किया गया है। इस सन्धि- 
का प्रभाव फारस और अफगानिस्तान दोनों पर पड़ा । इस सन्धिमें 
अफगानिस्तानके सम्बन्धमें नीचे लिखी बातें थी:-- 

(१) अफगानिस्तानकी वतमान राजनीतिक स्थिति ज्योंकी त्या 
बनी रहेगी | अ्रफगानिस्तानमें न तो ग्रेट ब्रिटेन कोई ऐसा काम करेगा 
जिससे रूसियोंको किसी प्रकारके भयकी आशंका हो; और न 
किसी ऐसे कामके लिए वह अफगानिस्तानको उत्तेजित करेगा। 
अफगानिस्तान पर रूसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा और न रूस 
अपना कोई दूत वहाँ भेजेगा । अफगानिस्तानके साथ रूसके जितने 
राजनीतिक काय होंगे, वे सब ग्रेट ब्रिटेनकी मारफत होंगे । 

(२) काबुलकी २१ मार्च १९०५ वाली सन्धिके अनुसार 
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अफगानिस्तानके किसी अंश पर ग्रेट ब्रिटेन अपना अधिकार न 
करेगा और न उस देशके शआ्रान्तरिक शासनमें किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप करेगा । पर शत यह है कि अमीर भी उस सन्धिके 
निश्चयोंका भंग न करें । 

(३) सीमा प्रान्त पर जो रूसी और अफगान अफसर रहेंगे, 
अथवा जो इस कामके लिए नियुक्त होगे, वे स्थानिक प्रश्नोंका 
निर्णय आपसमें ही कर सकेंगे। पर वे प्रश्न राजनीतिक नहीं 
होने चाहिएँ । 

(४ ) व्यापारके सम्बन्धमें ग्रेट ब्रिटेन और रूसको समान 
अधिकार प्राप्त होंगे। जितन सुभीते अँगरेज व्यापारियोंको हैं, उतन 
ही रूसी व्यापारियोंकों भी होंगे । 

(७) ये निश्चय तब तक काय रूपमें परिणत न होंगे, जब तक 
रूसको ग्रेट ब्रिटेन इस बातकी सूचना न देगा कि अमीरन इन सब 
बातोंकों मान लिया है । 

गजनीतिक दृष्टिस यह इकरारनामा अंगरजोंके बड़ कामका 
था; क्योंकि अब भारत पर अफगानिस्तानके रास्ते रूस आक्रमण 
न कर सकता था। उघर रूस भी कम फायदेमें नहीं था। उसे 
व्यापारिक और राजनीतिक दोनों प्रकारके सुभीते हो गये थे । वह 
बिना किसी प्रकारके झगड़े वा मंझटके अफगानिस्तानकी चिन्ता- 
से बच गया था और उसे अपन बुखारा और खीवा आदि रक्षित 
राज्योंके सम्बन्धमें कोई चिन्ता न रह गई थी। इन शर्तोंके सम्बन्ध- 
में अमीरका कोई उत्तर ता नहीं प्रकाशित हुआ था; पर जान 
पड़ता है कि वे और उनकी प्रजा इन बातोंसे सन्तुष्ट थीं। अफगा- 
निस्तान दूसरी शक्तियोंस बात चीत करनेके विषयमें तो अँगरजों- 
के अधीन था, पर और बातोंमें पूरी तरह खतन्त्र था। रूसियों और 
अँगरजोंकी व्यापारिक कार्योंके लिए बराबर सुभीते मिल गये थे 
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इसलिए अब इस बातकी भी आशंका न रह गद थी कि किसी 
प्रकारका राजनीतिक असन्तोष अथवा पषड़यन्त्र होगा। यदि रूसी 
ओर अगरेंज मिलकर फारसके सम्बन्धमें भी आपसमें इसी प्रकार 
निपटारा कर लेते, तो पश्चिम एशियामें भेट ब्रिटेन बहुत सी कठि- 
नाइयोंसे बच जाता । 

६ इबीबुछ्ला खाँके शासनकालके अन्तिम दिनोंमें कोई विशेष महत्व- 
पूण घटना नहीं हुई । उन्होंने अपने राज्यमें सड़कें बनवाई थीं, 
टेलिफोन लगवाये थे और रल बनानेका भी विचार किया था | उनकी 
प्रजा अशिक्षित थी, इसलिए राजमहलोंकों छोड़कर और कहीं 
अशान्ति या षड्यंत्र नही था। उन्होंन अंगरेजोंके साथ अच्छी 
तरह मित्रता निबाही और अँगरेजी प्रान्त पर आक्रमण करनेवाली 
सामा प्रान्तक्नी जातियोंका दमन किया | इन सब बातोंसे अगरंज 
बहुत निश्चिन्त हो गये । गत महायुद्धमें यदि ग्रेट ब्रिटेत और रूस 
एक ओर न होते, तो उस समय अँगरेजोंको अफगानिस्तानमें बड़ी 
कठिनताका सामना करना पड़ता जब कि तुर्कोंने जमेनीका पक्ष 
प्रहण किया था । सौमाग्यवश भारतकी रक्षाके लिए युद्धके पहल 
तीन वर्षों में रूमने उरी फारसको खूब अच्छी तरह दबा रखा था: 
ओऔर रूसका अन्त होनेसे पहले ही अंगरेजॉने मेसोपोटामिया तथा 
दक्षिणी फारसमे अच्छी तरह अपने पेर जमा लिये थे। यही कारण 
था कि जमनीकी यह आशा पूरी नहीं हुई कि जब तुक हमारा साथ दंगे, 
तब अफगानिस्तानमें भी अँगरे जों के लिए भारी उपद्रव खड़ा हो जायगा। 
उस समय अफगानिस्तान तटस्थ द्वी रह गया। सन्‌ १९१५ के अन्‍्तमें 
जमनीने अफगानिस्तानको अगरेजोंके विरुद्ध उभारनेके लिए वहाँ 
अपने कुछ दूत भेजे थे; पर उनको कोई सफलता नहीं हुई थी । पर 
जब रूसमें राज्यक्रान्ति हो गई, तब जमेनों और तु्कों आदिको 
अफगानिस्तानमें ८पद्रव खड़े करमेका अवसर मिल गया। अब 


श्र 
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बोलशेविक लोग १९०७ वाली रूसकी पुरानी सम्धिको नहीं मानते 
ओर कहते हैं कि हम एशियामें श्रिटिश साम्राज्यका अन्त कर देंगे। 
अब भारतवष तथा रूसी साम्राज्यकी एशियाई देशी 'रियासतोंकी 
अवस्थाको अच्छी तरह देखकर ही अफगामिस्तान यह निम्चय 
करेगा कि हमें अँगरेजोंके साथ कैसा सम्बन्ध रखना चाहिए | पर 
इसमें सन्देह नहीं कि १९१९ तक अगरेजोंको अफगानोंसे कोई 
भय नहीं था। 

जिस समय शान्ति महासभाके अधिवेशन हो रहे थे, उस 
समय हबीबुल्ला खाँके मारे जानेका समाचार पेरिस पहुँचा । कुछ 
लोग तो कहने लगे कि यह काम बोलशेविकों का है और कुछ लोग 
सममते थे कि यह उनके सम्बन्धियों आदिमेंसे ही किसीका काम 
है। पर पीछे पता चला कि अफगानिस्तानमें अँगरेजोंका प्रभुत्व नष्ट 
करनेके लिए ही यह हत्या हुई थी। हबीबुल्लाके नये उत्तराधिकार्री- 
ने अपनी पूण खतंत्रताकी घोषणा कर दी और भारतकी सीमा 
पर आक्रमण भी कर दिया । अंगरेजोंने हवाई जहाजोंसे काबुल पर 
बम आदि गिराकर और अफगानोंको डरा धमकाकर उनसे सन्धि 
कर ली। पर अभी तक भारत सरकार अफगानों की ओरसे निमश्चिन्त 
नहीं हुई । 

अब भारतकी दूसरी ढाल तिब्बत को लीजिये। बीसवी 
शताब्दीके आरम्भ तक अगरजोंको तिब्बतकी विशेष चिन्ता नहीं 
थी । तिब्बृतसे निपटारा करनेका मतलब रूस ओऔर चीनसे निप- 
टारा करना है । पर जबसे प्रेट ब्रिटेनने तिब्बतके साथ निपटारा 
करनेका विचार किया, तबसे वहाँ प्रजातन्त्रका आन्दोलन आरम्भ 
हो गया भौर चीनके साथ युद्ध छिड़ गये। दूसरी कठिनता यह 
है कि अभी तक लोगोंछो उस देश तथा वहाँके निवासियों आदि- 
का भी विशेष ज्ञान नहीं । यह भी कोई नहीं कद सकता कि वहाँ- 
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की जनसंरूया कितनी है। अस्तु; जब भारत सरकारने दत्तरमें 
हिमालय तक और पूव्ेमें बरमा तक अपना प्रभुत्व स्थापित करना 
चाहा, तभी तिब्बतके साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करनेका 
भी प्रश्न उठा | तिब्बतके साथ व्यापार करनके लिए भारत सरकारने 
१८९५० और १८५३ में चीनके साथ सन्धियाँ की थीं। पर तिव्बत- 
वाले बाहरी जगतके साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे। पहले 
भी कई बार भारत सरकारके सामने तिब्बतका प्रश्न आ चुका था; 
पर कई कारणोंसे बह तिब्बतके कार्मोम किसी प्रकारका हृस्तक्तेप 
नहीं करना चाहती थी । एक तो वह चीनको नाराज नहीं करना 
चाहती थी; और दूसरे वहाँका व्यापार कुछ अधिक लाभदायक 
भी न था। साथ ही तिब्वतवाले किसी विदेशीको अपने देशमें 
ओर विशेषत: श्रपनी राजधानी लासाके पास तक नहीं आने देते 
थे | उस पर चीनका भोी अधिकार नाम मात्रकों ही था। वहाँ 
चीनियोंके केवल पाँच हजार सैनिक रहते थे । 

जब तक तिव्बतवाले विदेशियोंसे कोइ सम्बन्ध नहीं रखते थे, 
तब तक तो अँगरेज चुपचाप थे । पर सन्‌ १९०० में जब उन्होंने 
यह सुना कि दलाई लामाने अपन एक दूतके हाथ एक पत्र ओर 
कुछ नज़र रूसके जारके पास भेजी है, तब उनको बहुत चिन्ता 
हुई । इससे पहले तिब्बतवालोंने कभी अपना कोई दूत युरोपके 
किसी राजाके पास नहीं भेजा था। यह भी पता लगा कि रूसका 
एक दूत पहले आकर दलाई लामसास मिल गया था। जुलाई 
१९०१ में दलाई लामाका एक दूसरा दूत फिर जारके पास गया। 
रूसके समाचारपत्न कहते थे कि यह दूत जारसे यह प्रार्थना करने 
आया है कि रूसकी बोद्ध प्रजाको धार्मिक खतनत्रता प्राप्त हो । 
रूस पहलेसे ही मंचूरिया और मंगोलियामें कुछ उत्पात कर रहा था; 
इसलिए दल्लाई लामाका यह अनोखा काम चीन ओर इंगलेण्डको 
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बहुत खटका। ऑगरेजोंको' भय होने लगा कि अब रूस एक नये 
मागसे भारत पहुँचनेका उद्योग कर रहा है। अब श्रेंगरेजी समा- 
चआरपत्रोंने शोर मचाना शुरू किया । वे ढूँद दूँढ़ुकर तिव्यतवालोंके 
दोष निकालने लगे और कहने लगे कि- “उन्होंने अमुक समय 
पर हमारे साथ यह किया, अमुक अमुक सन्धियोंका इस प्रकार 
पालन नहीं किया, आदि, आदि | उस समय तो हम लोग चीनके 
खयालसे चुप हो रहे थे । पर अब तो वह खुलमखुला रूससे बात- 
बीत कर रहा हैं । इसलिए अब हमें अपने सीमा-प्रान्तका भी 
निपटारा कर लेना चाहिए ओर व्यापारिक सन्धियोंके निश्चयों को 
भी काममें त्लाना चाहिए |” इस काममें चीनको भी अपना साथी 
बनानेके लिए यह कहा गया था कि--“हमें रूसकी तरह सीधे 
दलाई लामासे बात-चीत नही करनी चाहिए, बल्कि चीनकी मार- 
फत करनी चाहिए ,” अब चानके साथ प्रेट ब्रिटेनकी बातचीत भी 
हो गई और मई १९०३ में प्रेट ब्रिटेनन चीनको यह सूचना दे दी 
कि सीसा तथा व्यापारिक प्रश्नों पर विचार करनेके लिए मारतक 
बाइसरायके नियुक्त किये हुए कमिश्नर लोग तिव्बतकी सीमा पर 
चीनी और तिब्बती प्रतिनिधियोंस मिलेगे। तदनुसार जुलाई १९०३ 
में सिक्षमके अंगरेज पोलिटिकल अफसरके साथ करनल यंगहस- 
बेण्ड तिब्बतकी सीमाके अन्दर खम्भाजंग नामक स्थानमें ज्ञा 
पहुँच। जब कई मद्दीने तक चीनी ओर तिव्बत्ती प्रतिनिधि वहाँ 
नहीं आये, तब अगरेजोंने वहाँ अपनी सेना बुलाकर तिब्बत पर 
आक्रमण करनेके लिए सड़कें बनवाना आरम्भ कर दिया। भारत 
सरकार यह नही चाहती थी कि तिव्यत किसी प्रकार रूसके 
चक्रमें पड़े, इसलिए वहू 6ढसे अपने अधिकार में लाकर लाखामें 
अपना रेजिडेश्ट रखना चाहती थी। उसे चीन अथवा स्वयं 
तिज्बतवालोंके त्रिरोधकी कोई परवाह नहीं थी। करनल यंगहस- 
२ 
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बेर्ड अपने साथ बहुत सी सेना लेकर गये थे भौर उन्होंने निश्नय 
कर लिया था कि यदि तिव्बतवाले हमारा विरोध करेंगे, तो हम 
इनको उन्हींके देशमें गोलियाँ चलाकर मार डालेंगे। 

इंगलैशडमें कुछ ऐसे उदार-मतवादी भी थे जो भारत सरकार- 
की इन कारवाइयोंकों अनुचित सममते थे। उन्होंने इस सम्बन्धमें 
पालिमेश्टमें कुछ प्रश्न भी किये थे। आन्दोलन होने पर ब्रिटिश 
परराष्ट्र विभागको एक विवरणपत्र प्रकाशित करना पड़ा जिसमें 
सन्‌ १८७४ से लेकर १९०४ तकके भारत, तिब्बत और चौनके 
मंगड़ोंका उल्लेख था। उस जिवरणपत्रसे मालूम होता था कि 
भारत सरकार यह चाहती थी कि लासा तक सना भेज दी जाय 
और बिना कुछ बातचीत किये ही वहाँ स्थायी रूपस रेजिडेश्ट 
नियुक्त कर दिया जाय । ब्रिटिश सरकारने भारत सरकारकी यह्‌ 
बात तो नहीं मानी, पर तिब्बत पर आक्रमण करनेके सिद्धान्तको 
मान लिया था। इसीके अनुसार १९०४ के आरम्भमें यंगहस- 
बेणडने तिब्बतमें आगे बढ़ना आरम्भ किया और दस दिनकी तीन 
लड़ाइयोंमें तिब्बतियोंकी परास्त किया। तिव्बतियोंके पाप्त न तो 
अच्छे हथियार थे और न लड़नेवाले; इसलिए पहली ही लड़ाईमें 
ऑँगरेज़ोंने उनऊे छः सो सैतिकों को मार डाला ओर दो सौको कैद 
कर लिया । इसके बाद गेंगसीसे यंगद सवे एड ने द ताई लामाछो एक 
पत्र भेजा कि यदि २५ जून तक कोई उत्तर न आवेगा और कुछ 
निम्न व न होगा, तो अगरेजी सेना लासा पहुँच जायगी | पर वह 
पत्र ज्योंकां त्यों बन्द ही उतके पास वापस आया; इसलिए “न्‍्होंने 
कुछ और सेना अपनी सहायताके लिए मेंगवाई और ३ अगस्तको 
लासा पर अधिकार कर लिया। ये युद्ध क्या हुए थे, सानो कत्ले- 
श्राम हुआ था। अंगरेजोंके केबल सेंतीस सिपाही काम आये, 
पर तिब्वतियोंके पन्‍्द्रह सौ आदमी मारे गये । दल्ाई लापा भाग- 
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कर मंगोलिया चले गये । प्रेट ब्रिटेनने ७ सितम्बरको तिब्बतियोंसे 
के रदस्ती एक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करा लिये। उस सन्धिपत्न- 
$ अनुसार निश्चय हुआ कि व्यापार-कार्यके लिए तिब्बत खुल 
जायगा, बिना अँगरेजोंकी सम्मतिके तिब्बतवाले अपने देशका कोई 
!अंश किसो दूसरी शक्तिकों न दे सकेंगे, कोई दूसरी शक्ति तिब्बत- 
के कार्योंमें हस्तन्षेप न कर सकेगी और न॒वह्‌ वहाँ अपना प्रति- 
निधि भेज सकेगी, और किसी विदेशी शक्तिकों उस समय तक 
व्यापार-सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं दिया जायगा, जब तक 
बैसा ही अधिकार अँगरेजॉंकों भीन मिले) इसके अ्रतिरिक्त 
अँगरेजोनि उनसे युद्धकी क्षतिपूत्तिके लिए पाँच लाख पाउण्ड भी 
लेना निमश्चित किया और कहा कि जब ये पाँच लाख पाउण्ड हमें 
मिल जायेंगे और तीन वष तक तिव्यतके बाजार हमारे व्यापारके 
लिए खुले रहेंगे, तब हम चम्बीको तराई परसे अपना अधिकार 
घठा लेंगे; ओर नहीं तो तब तहरू वह तराई हमारे ही अधिकार- 
में रहेगी । 
इस पर पाजिमेण्टमें बहुत शार मचा । इसका कारण यह था 
कि एक तो तिव्बतक्े साथ अन्याय हुआ था; और दूसरे लोगोंको 
यह भय था कि यदि चम्बोक्की तराई पर स्थायी रूपसे अधिकार 
कर लिया जायगा तो चीन नाराज हा जायगा। इस पर अगरेजोंन 
ज्ञतिपू्तिकी रकम घटाकर एक तिहाई कर दी, क्योंकि उनका 
उद्देश्य तो सिद्ध हो ही गया था। वे तिब्ब॒तवालोंकों केवल यही 
दिखलाना चाहते थे कि यदि भार्तकों सीमा परके किसी देश पर 
'रूस अपना प्रभाव डालना चाहेगा, तो ग्रेट ब्रिटेनको वह सह्य न 
होगा | और तिव्वत पर आक्रमण करके यह बात उन्होंने अच्छी 
तरह दिखाला भी दी थी । इसके उपरान्त २७ श्रप्रेल १९०६ को उस 
सन्धिमें कुछ परिवतेन करके चीनने भी उसे स्वीकृत कर लिया। 
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प्लेट त्रिटेनने वादा कर दिया कि हम न तो तिव्वतके किसी प्रदेश 
पर अधिकार करेंगे और न उसके शासन-काय में हस्तक्षेप करेंगे; 
और चीनने वचन दिया कि हम तिब्बतमें किसी दूसरी शक्तिको 
हस्तक्षेप न करने देंगे भौर क्षतिपूर्तिक्री रकम दिलवा देंगे। 

जब १९००में अँगरेजों और रूसियोंमें सन्धि हुईं, तब दोनोंका 
तिब्बतका झगड़ा भी निपट गया। तिब्बत पर दोनों ४।क्तियोंने चीनका 
अधिकार मान लिया, उसके किसी प्रदेश पर अधिकार न करनेका 
बचन दिया, उसके शासनमें हस्तक्षेप न करनेका संकल्प किया 
और कद दिया कि हम लोग अपना प्रतिनिधि लासा नहीं भेजेंगे, 
बलिक केवल चीनकी मारफत हो उससे व्यवहार रखेंगे। रूसने 
विब्च॒तमें भ्रेट त्रिटेनका विशेष स्वत्व भी मान लिया और दोनोंने 
निश्चय कर लिया कि १९११ के पहले न तो हम लोग वहाँ अपने 
या अपनी प्रजाके लिए रेल, तार आदि बनवानेका विचार करेंगे 
ओर न वहाँ किसी प्रकारका मिशन आदि ही भेजेंगे। 

इधर तो रूस और प्रेट ब्रिटेन तिव्बतसे अलग हो गये भौर 
चधघर दलाई लामा लासास चले गये। अब चीनको वहाँ अपना 
पूरा प्रभुत्त जमानेका अवसर मिल गया। रूस-जापान युद्धमें 
रूसके पराजयके कारण सारे एशियामें राष्ट्रीय भावोंका प्रचार 
होने लग गया था; इसलिए तुर्कीकी तरह चीन भी यह चाहता था 
कि हमारे अधीनस्थ प्रदेशोंका कोई श्रंश किसी दूसरी शक्तिके 
अधिकारमें न रहने पावे। इसलिए वह तिब्बत पर अपना पूर्ण 
अधिकार जमाना चाहता था । १९०८ में दलाई लामाने पेकिंग 
पहुँचकर यह निम्धय कराना चाहा कि तिव्बतका प्रधान राजनीतिक 
शासक अथवा राजा में दी माना जाऊँ। पर चीनने उनको उत्तर 
दिया कि राजनीतिक अधिकारकी कौन कट्टदे, यदि हम चाहें तो 
उस परसे हम तुम्हारा धार्मिक अधिकार भी हटा सकते हैं । एक 
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वर्ष बाद दलाई लाभान लासा पहुँचकर देखा कि वहाँ चीनी 
सैनिकोंका पूर्स अधिकार है भौर चीनी राजदूत बहाँका वाइसराय 
बना दिया गया है । जब दलाई लामाने अपना पुराना अधिकार 
फिरसे जमाना चाहा, तब चीनी सैनिकोंने उनके कई साथियोंको 
मार डाला | दलाई लामा भागकर भारत चले आये और चीनने 
एक घोषणापत्र प्रकाशित करके छनको पद्च्युत कर दिया । 

१०१२ की राज्यक्रान्तिके समय वेतन और भोजन आदि बन्द 
हो जानेके कारण लासाके चीनी सैनिकोंन बिद्रोह कर दिया और 
तिब्बती मठों पर आक्रमण किया । उस समय तिब्बतियोंने उनको 
मारकर भगा दिया और वे भारतके रास्ते तिव्बतसे भागे। अब 
दलाई लामा फिर लासा पहुँचे और चीनसे उनको फिर पुराने 
अधिकार आदि मिल गये । इसके उपरान्त जब चीनने फिर तिब्बत 
पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकारमें करना चाहा, तब 
अगरेजोंने चीनका भी विरोध किया । अन्‍्तमें अँगरेजोंके कहने 
पर भारतमें ही चीन और तिव्बतके प्रतिनिधि अपना मगड़ा 
निपटानेके लिए एकत्र हुए। दलाई लामाने चीनियोंसे बचनेके 
लिए अँगरेजोंको अपनी ओर मिला लिया था। युरोपीय महायुद्धके 
समय तक उन दोनोंका कुछ भी फेसला नहीं हुआ था । पर यह 
जान पड़ता था कि तिब्वतकों भारत सरकारका आश्रय मिल गया 
है। गत युद्धमें तिब्बतने अंगरेजोंकी सहायताके लिए कुछ सैनिक 
भी भेजे थे । इसके अतिरिक्त व्यापारमें भी अगरेजोंको अब तक 
तिब्बतसे बहुत अधिक लाभ हुआ है। गत महायुद्धके समय 
तो बह लाभ बढ़कर ड्योढ़ा हो गया था । और तिब्बतके हाथमें 
ओआ जानेसे भारतकी उत्तरी सीमाके रक्षित रहनेके कारण जो लाभ 
डुआ है, उसकी कोई गिनती ही नहीं है । 

' गत महायुद्धमें चीनने भी जमेनीके साथ युद्ध-चोषणा कर दी 
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थी, पर उंससे मित्र शक्तियोंको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ; 
क्योंकि युद्ध-कालमें चीनमें बहुत कुछ श्रान्तरिक मंगड़े होते रहे । 
तिब्वतमें भी कुछ उपद्रव हुआ था । १९१८ के अन्तमें समाचार 
मिला था कि तिब्बतियोंने चीनी आक्रमणकारियोंको अपने देशसे 
सारकर निकाल दिया । चीनके आन्तरिक मंगड़े अ्रभी तक समाप्त 
नहीं हुए हैं । यदि चीनवालोंको प्रजातन्त्र स्थापित करनेमें सफलता 
हो गई, तो सम्भवतः वे पाश्चात्य देशोंकी भाति अपने देशका 
संघटन करेंगे और से युरोपीय ढंग पर लाबेंगे। यदि चौनवाले 
इसमें सफल हो गये तो फिर तिब्बत आज-कलकी तरह भारतकी 
ढालका काम न दे सकेगा। हस समय वह चीन, जापान और 
भारत आ्रादिका साथी बन जायथगा और णशियाकों युरोपवालोंके 
पंजेसे छुड़ानेके प्रयत्षमें लग जायगा । 


_« ३ 
( ३) 
बीसवी शुताब्दीमें भारत 


के 
ग तो किसी एक देशकों दूसरे देश पर शासन करनेका 
या कोई अधिकार नहीं है, परन्तु भारतवासियों पर 
श्रेंगरेजों का शासन करना तो और भी अधिक 
आपत्तिजनक है। इस्ट इरिडिया कम्पनीने जिस प्रकार बेचारे भारत- 
को पीसकर अपने अधीन किया था, उसका सच्चा इतिहास पढ़कर 
कोई सहृदय अगरेज यह नहीं कह सकता कि अँगरेजोंने भारत- 
को केवल छन्नत और सभ्य बनानेके लिए ही यहाँ आनेछा कष्ट 
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उठाया भ्रा और ग्रहाँ आकर इतना उद्योग किया था। इसमें सन्देह 
नहीं कि भारतमें श्रेंगरेजी राज्य स्थापित करनेवालोंमें श्रनेक गुण 
थे। पर वे गुण ऐसे ही थे जो द्ट-मार करनेवालों और डाका 
डालनेवालोंक़े लिए . झावश्यक हुआ करते हैं। परोपकारी महा- 
त्माओंके गु्णोंसे उन गुणोंका कोई सम्बन्ध नहीं था। बल्कि वे 
लोग तो खुलेश्राम यह बात मंजूर करते थे कि हम लोग लूट- 
स्वसोट करनेके लिए ही घरसे निकले हैं और जिसके पास लाठी 
होतो है, मेंस भी उसीकी होती है। बे अपने कार्योंको न्‍्याययुक्त 
सिद्ध करनेका प्रयत्न नहीं करते थे । न तो वे अपने सत्कार्यों और 
उपकारोंके गीत गाते थे और न उन लोगों पर नाराज होते थे जा 
उनके अधिकारोंका विरोध करते थे। वे समझते थे कि जिस प्रकार 
हम लूट-खसोट कर सकते हैं, उसी प्रकार छटे जानेवाले लोग 
चिह्म भी सकते हैं और अपनी रक्षाका प्रयत्न भी कर सकते हैं | 
यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यमें ब्रिटिश सरकारने इस्ट 
इग्डिया कम्पनीके हाथसे भारतका शासन-काय स्वयं ले लिया, 
तथापि पुराना शासनक्रम ज्योंका त्यों बना रहा। यहींके धनसे 
यहाँ अनेक अगरेज अफसर तथा सैनिक रखे गये और यहाँ के 
आर्थिक तथा राजनीतिक बन्धनोंको और भी रढ़ करने तथा 
स्वयं अपने भाइयोंसे ही लड़नेके लिए अनेक भारतवासी भी सेनामे 
भरती किये गये। १८७६ में महारानी विक्टोरियाने भारतकी सम्रा- 
ज्ञीका पद ग्रहण किया | तबस यहाँ राजप्रतिनिधिके रूपमें बराबर 
एक वाइसराय रहता है, जो है ता भारत-सचिवकी अधीनतामें, पर 
अनक अवसरों पर जिसकी शक्तिकी कोई सीमा दी नहीं होती | अब 
तक शासन-कायमें दो एक किस्तोंमें भारतवासियोंको थोड़े बहुत 
अधिकार दिये गये हैं, पर भारतवासी पूरे स्राज्य चाहते है । 
अआाजकल अनेक अँगरेज, राजनीतिश्लोंके सामने भारतकी स्वतंत्रता- 
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का ही विक्‍्ट ओर जटिल प्रश्न उपस्थित है। इंगलैश्डने यह कष्ट- 
कर राष्ट्र संघको इस बोचमें पड़नेसे रोक दिया कि किसी दूसरेको 
हम इसमें हस्तक्षेप करने देना नहीं चाहते । वह कहता है कि 
यह हमारे साम्राज्यका आन्तरिक प्रश्न है, इसकी मीमांसा हम आप 
ही कर लेंगे । 

पर सबसे अधिक दु:ख तो इस बातका है कि लोग समयका 
रुख देखते हुए भी श्रन्धे बने हुए हैं। संसारकी सारी आबादीका 
पाँचवाँ भाग इस समय भारत सरकारकी अधीनतामें है; और 
इतनी बड़ी जनसंख्यामें श्रिटिश शासनके प्रति दिन पर दिन अस- 
न्तोष बढ़ता ही जाता है। जब तक भारतका शासन-कार्य केबल 
भारतके ही लाभके लिए न होने लगे ओर जब तक भारतको पूण 
स्वतन्त्रता मिलनेका निश्चय न हो जाय, तब तक यह असनन्‍्तोष कभी 
घट नहीं सकता । भारतका असन्तोष प्रकारान्तरसे सारे एशियाके 
असन्तोषका कारण हो रहा है। भारतके प्रभके साथ फारस, मध्य 
एशिया, साइबेरिया और चीनके प्रश्नोंका भी ओरोतप्रोत सम्बन्ध है । 
इसके अतिरिक्त सारे मुसलमान जगतमें जो कुछ हो रहा है, भारतके 
सात करोड़ मुसलमान उससे भी उदासीन नहीं रह सकते । इससे 
लिए बे खिलाफतके प्रश्न पर भी घोर आन्दोलन कर रहे हैं । 

बीसवीं शताब्दीके आरम्भमें सारे एशियामें स्व॒राज्यके लिए 
जो आन्दोलन आरम्भ हुआ था, उसका सत्रसे अबिक प्रत्यक्ष 
प्रमाण भारतमें ही मिलता है। सामाजिक, आथिक और राजनी- 
तिक सभा दृष्टियोंस अंगरेजोंके विरुद्ध भारतकी बहुत बड़ी बड़ी 
शिकायतें हैं । प्राय: भारतवासियोंको अँगरेज बहुत ही तुच्छ और 
घृरित सममते हैं। यहाँ तक कि १९१६ में एक मद्दाराजने मि० 
गिबन्ससे कहा था कि हमारी सहनशीलताकी पराकाष्ठा हो गई 
है। अब हम लोग अधिक दिनों तक अंगरेजोंका बोझ नहीं सह 
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सकते | यह तो समाजिक असन्तोष है। आधिक दृष्टिसे भारतमें 
अब बहुत अधिक श्रकाल पड़ने लग गये हैं और अंगरेज उन्हें 
रोकनेमें अधिक असमथ हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारतका 
बहुत अधिक घन दिन पर दिन खिंचता हुआ विलायत चला जाता 
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत संसारके सब देशोंखे 
अधिक दरिद्र हो गया है। श्राजकल जो राजनीतिक आन्दोलन 
हो रहा है, वह इतना तीज्र है कि अनेक बड़े बड़े २ ।जनीतिज्ञोंको 
भी उसके सम्बन्धमें चिन्ता होने लगी है । 

पर फिर भी अधिकांश ऑँगरेज ऐसे ही हैं जो सदा यह लम- 
मत हैं कि भारतवासियों पर शासन करके हम उनका बहुत अधिक 
कल्याण कर रहे हैं। भारतके सम्बन्धमें अंगरेजोंके लिखे हुए 
जो ग्रन्थ मिलते हैं, प्राय: उन सबमें ऑँगरेजी शासनकां प्रशंसाके 
ही गीत भरे होते हैं। उनके लेखोंमें इस देशके आयात और नियोत, 
कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और शिल्प आदिकी श्यवस्था पर कुछ भी 
विचार नहीं होता। बड़े बड़े अंगरेज श्रफसर भी कभी यह सोचन- 
का कष्ट नहीं उठाते कि भारत सरीखे परम दरिद्र देशसे उसकी 
इच्छाके विरुद्ध इतनी बड़ी बड़ी तनखादें लेनेका हमें का अधिकार 
है । उन्हें कभी यह सोचनेकी आवश्यकता द्वी नहीं जान पड़ती कि 
जिस परिस्थितमें पढ़े हुए भारतवासियोंकों दम राजद्रोह्द श्रादि 
अपराधोंके लिए दण्ड देते हैं, यदि उन्हीं परिस्थितियोंमें हम स्वयं 
पड़े हुए होते, तो हम भो इसी प्रकारके कार्य करत युः.नह-६ बात 
यह है कि गंगरेजोंमें बहुत द्वी उत्कट देशग्रेम होड़ है ! 
प्रेमके आगे उनको और कुछ दिखाई ही नहीं, देक्फू | वे अपने 
देशकी सेवाके सामने मानव जाततिकी सेबा अर्था क रा 
चीज ही नहीं सममकते। पर यदि कोई सहृद 
होकर भारतकी वास्तबिक स्थिति पर विचार करेगा, पे 
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नहीं कि उसे अपना भ्रम मालूम हो जायगा और वह सममने 
लगेगा कि भारतवासियोंकी शिकायतें बहुत ही वाजिब हैं। अब 
तक जिन उदार-हृदय अँगरेज सज्जनोंने ऐसा किया है, उन्होंन 
यही परिणाम निकाला है कि अब भारतवासियोंके लिए हम 
गोरोंका बोक असझ्य हा गया है। वे सममत हैं कि हम शासन, 
व्यापार, नौकरी आदि अनेक मदोंस भारतका बहुत अधिक धन 
लेकर छसे दरिद्र करते जा रहे हैं और स्वयं धनवान बनते जा रहे 
हैं। कभी कभी कुछ स्वार्थी अगरेज यह कह बैठते हैं कि व्यापार 
आढदिके रूपमें हम भारतका जो धन लेते हैं, उसके बदलेमें हम 
उत्तमतापूवक उसका शासन कर देते हैं । पर वे यह नहीं सममते 
कि उस शासनके लिए वे भारतस अलग बहुत बड़ी रकम ले लेते- 
हैं। एक अँगरेज सज्जनका कथन है कि भारतका शासन करके 
अँगरेज उसका कोई उपकार नहीं करते; क्योंकि वहाँ बहुत अधिक 
ऑअँगरेजोंका बड़ी बड़ी तनखाहें मिलती हैं । संसारके और किसी 
देशमें न तो इतने अधिक अँगरेजोंको नौकरियाँ ही मिल सकती हैं. 
ओर न इतनी बड़ी बड़ी तनखाहें ही । 

भारतके सम्बन्धमें अगरेजोंकी लिखी हुई जो बड़ी बड़ी पुस्तकें 
प्रकाशित होती हैं, उनमें वहाँ के बड़े बड़े नगरों, दरबारों, सेनाओ, 
ग्लों, अस्पतालों, नहरों, तारों और श्रेंगरेज कर्म चारियोंकी कार- 
गुजारियोंका तो खूब लम्बा चौड़ा जिक्र होता है, पर जिन गरीबोंके 
घनका अपहरण करके इतन बड़े बड़े काम किये जाते हैं, उनकी 
दशाका कहीं कोई उछेख ही नही होता । यदि कहीं उल्लेख होता भी 
है, तो वह केवल बलवे या उपद्रव आदिके सम्बन्धमें ही होता है ! 
उस समय भी बहाँ यही लिखा मिलता है कि अमुक स्थान पर एक 
बहुत बड़ा दंगा या बलवा हो गया था, जिसे सनाओंने बड़ी बहा- 
दुरीखे इतने आदमियोंकों मारकर दबाया और उसमें सम्मिलित 
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होनेवाले इतने नेताश्रों अथवा भान्दोलनकारियों पर मुकदमा चला- 
कर सरकारने उनको अमुक अम्ुुक दण्ड दिये। गत महायुद्धके 
समय ब्रिटिश भारतके सम्बन्धमें दो पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं। 
पहली पुस्तक मि० हिण्डमेनकी '!'॥८ +ए४२९॥१॥९ व॥ /846 
या “एशियाकी जाग्रति” थी । मि० हिण्डमेनके पूर्वजोने भारतमें प्रेट 
ब्रिटेनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवाएँ की थीं और खय॑ उन्होंने चालीस 
वष तक भारतकी अवस्थाका बहुत ही अच्छी तरह निरीक्षण 
किया था । पर उनकी पुस्तककों भो ज्रिटिश सरकारने युद्धकी 
समाप्रिसे पहले प्रकाशित नहीं होने दिया। दूसरी पुस्तक लाला 
लाजपतरायकी लिखी हुई थी और उसका नाम [902]#7व5 
70८0६ ५७ ]9049 या “इंगलैस्ड पर भारतका ऋण” है। मारत 
पर अगरंजोंके शासनके सम्बन्धमें अब तक बड़े बड़े अँगरेजोने जा 
सम्मतियों दी हैं, उन्हीं सम्मतियोंका इस पुस्तकमें संप्रह माव है । 
यद्यपि खयं लाला लाजपतरायन भारत सरकारके हाथों अनेक 
कष्ट सहे हैं और वे उसके बहुत बड़े विरोधी हैं, पर इस बातसे 
उनकी संग्रहीत सम्मतियोंका महत्व नहीं घट सकता। इन दोनों 
पुस्तकोंको प्रकाशित हुए कई वर्ष हो गये, पर आज तक एक भी 
ऐसी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुईं जिसमें इन दोनों पुस्तकोंमें कह्दी 
हुई बातोंका कोई उत्तर दिया गया हो अथवा उनका खण्डन किया 
गया हो । शायद उन बातोंका खण्डन हो भी नहीं सकता । 
मारतका राष्ट्रीय आन्दोलन १९०७ में आरम्भ हुआ था। 
तबसे अब तक वह बराबर बढ़ता ही जाता है। उस आन्दोलनको 
दबानेके लिए अँगरेजोंने अब तक जो नाशक उपाय किये हैं, उनका 
परिणाम केबल यही हुभा है कि श्रेंगरेजोंके न्याय और शासन 
परसे भारतवासियोंका विश्वास उठ गया है। आरम्भमें जब अनेक 
बड़े बड़े भारतीय नेता गिरिफ़ार करके बिना मुकदमा चलाये ही. 
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जेल भेज दिये गये थे, तब भारतवासियोंने बंगालमें अंगरेज 
कमेचारियों पर बम फेंकने आरम्भ किये थे; और जब अनेक 
राजनीतिक अभियुक्तोंको बिना किसी प्रमाणके फॉँसीकी सजा दी 
जाने लगी, तब उन लोगोंने भी खून-खराबी झारम्भ कर दी थी । 
जब विद्याथियोंको बिना कसूर कोड़े लगाये जाने लगे, तब भारत- 
को यूनिवर्सिटियाँ भी अँगरेजी शासनके विरोधियोंका अड्डा बनने 
लगीं। पर ये उपाय भारतवासियोंके अनुकूल नहीं थे और न 
उचित ही थे; इसलिए शीघ्र ही इनका अन्त हो गया । पर श्रस- 
'न्तोष और आन्दोलन बराबर बना ही रहा और दिन पर दिन 
बढ़ता गया । १९१० में प्रेस एक्टने भारतीय समाचारपत्रोंकी स्वत- 
न्त्रताका नाश कर दिया। १०११ में सेडीशस मीटिंग्स एक्टने 
लोगोंको सभाएँ आदि करनेसे भी रोक दिया। १९१३ में क्रिमि- 
नल ला एसेण्डमेण्ट एक्ट बनाकर फौजदारीके कानूनमें एसा 
सुधार किया गया जिसमें ऐसे षड़यन्त्रकारियोंको भी द्‌रुड मिल 
सके जिनके षड़यन्त्रके कारण किसी पश्रकारकी दुघंटना भी न हुई 
हो । इससे अँगरेज अधिकारियों को मनमानी पकड़-धकड़ करनेका 
कानूनन अधिकार मिल गया। अब यदि कोई इन कानूनोंके विरुद्ध 
आन्दोलन करे, तो वह्‌ बोलशेविक या अराजक समझा जाता है 
ओर उसे उसीके अनुसार दण्ड दिया जाता है । 
युद्ध छिड़नेसे कुछ पहले ऑंगरेज अधिकारी यह समभने लग 
गये थे कि हमारे भीषण दमनके कारण राष्ट्रीय आन्दोलनको और 
भी उत्तेजना मिलतो है । जब लोकमान्य तिलकके दणिडत होने 
पर कई दिनों तक बम्बईमें शअ्रनेक कारबार बन्द रहे, तब सरकार 
सममभने लगी कि अब भाग्तवासियोंको भी कुछ अधिकार और 
“कुछ बड़े बड़े पद देने चाहिएँ। आधथिक कष्टके कारण भारतमें 
दिन पर दिन जो असन्तोष बढ़ता जाता था, उसको दूर 
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करनेकी चिन्ता भी कुछ अधिकारियोंकों होने लगी। अ्रव राष्ट्रीय 
भावोंका प्रचार केवल नेताशों और पत्र-सम्पादकोंमें ही नहीं रह 
गया था, बल्कि सबंसाधारण तक भी आ पहुँचा था। पर इसी 
बीचमें युद्ध आरम्भ हो गया और नियमानुसार आरतसे भी सहा- 
यता माँगी गई । भारतने भी अपने सब विरोधों और शिकायतों- 
को ताक पर रखकर जी-जानसे अँगरेजोंकी सहायता की । फ्रान्स, 
गलीपोली और मिस्रमें भारतीय सेनाओंने बहुत बड़े बड़े काम 
किये | सेसोपोटामिया पर भारतीय सैनिकों और भारतोय धनसे 
ही अ्रधिकार किया गया था। तात्पय यह कि भारतने धन और 
जनसे इंगलैण्डकी खूब ही सहायता की | सबसे मुख्य सहायता 
यह थी कि भारतवासियोंन युद्धके व्ययके लिए इंगलैश्डको दस 
करोड़ पाउगड भेंट किये थे । यह भेंट भारत सरकारन जबरदस्ती 
कराई थी और इसमें भारतवासियोंका कोई दखल नहीं था। इस 
सम्बन्धमें इंगलैस्डके निशन? पत्रने लिखा था:-- 

“यह तो साफ बेइमानी है। भारतको स्वराज्य प्राप्त नहीं है; 
और यह दान ऐसी काइन्सिलका किया हुआ नहीं है जो भारत- 
वासियोंकी सच्ची प्रतिनिधि हो, अथवा जो उनके हितका पूरा पूरा 
ध्यान रखती हो। सरकारके इस अथवा और किसी काममें भारत- 
वासियोंका कोई दखल नहों है। यदि उनको कुछ भी अधिकार 
होता, तो थे अपने परम दरिद्र देशसे अपने धनवान शासकों के 
पास इतनी बढ़ी रकम भेजनेके पहले बहुत कुछ सोच विचार 
करते । जिस दरिद्र देश पर पहलेखे ही युद्धके व्ययक्रा बहुत बढ़ा 
बोक था, उस देशको इतनी बड़ी रकम देनेके लिए सरकारका 
विवश करना ठीक नहीं था।? 

लेकिन फिर भी भारतने जैसे तैसे युद्धछा इतना बड़ा व्यय 
चुपचाप उठा लिया । मिल्रकी तरह भारतमें भी ऐसे राष्ट्रीय दल- 
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वाले लोग बहुत ही कम थे, जो जाकर जमनीसे मिल गये थे और 
उसीकी विजयके लिए प्रयत्न करते थे। जो थोड़ेसे लोग गये भी 
थे उनका अपने देशवासियों पर कोई विशेष श्रभाव नहीं था| 
प्राय: सभी अच्छे और सममददार नेताओंने अँगरेजोंका ही साथ 
दिया था। इसके अतिरिक्त युद्धके आरम्भसे ही अगरेज राजनीतिज्ञ 
यह घोषणा करते चले आते थे कि हम यह युद्ध किसी देश पर 
विजय पानेके लिए नहीं कर रहे हैं; बल्कि यह युद्ध इसलिए हो 
रहा है कि जिसमें सब जातियोंको अपने अपने देशमें आप ही राज्य 
करनेका अधिकार भ्राप्त हो । भारतवासियोंने भी अऑगरेजोंकी इन 
घोषणाओं पर विश्वास कर लिया और हर तरद्दसे उनकी सहा- 
यता की । अंगरेज लोग भी इसलिए भारतकी खूब तारीफें करने 
लगे कि वह बड़े ही विकट समयमें साम्राज्यकी पूरी पूरी सहायता 
कर रहा था। इंगलैशडका एदार दल भारतीय शासनमें कुछ 
सुधार करने और भारतवासियोंको कुछ अधिकार देनेका भी 
पक्तपाती हो चला | उधर ख्राज्य प्राप्त करनेके लिए हिन्दू और 
मुखलमान दोनों मिल भी गये थे; इसलिए भारतके तत्कालीन बड़े 
लाट लाड चेम्सफरड और भारत मन्त्री मि० माण्टेग भारतीय शासनके 
सम्बन्धमें एक रिपोर्ट तैयार करने और उसके सुधारका एक 
मसौदा बनानेके लिए नियुक्त किये गये। भारतने युद्धमें जो सहा- 
यता दी थी. मानों इसीका यह प्रतिफल उसको मिलनको था। 
पर यह देवते ही बड़े बढ़े राजकर्म चारियों., भारतसे पेन्शन पाने- 
चालों और एंग्लो-इग्डियनोंका पेट फूलने लगा और वे सब 
“आपसमें मिलकर इस बातका उद्योग करने लगे कि किसी प्रकार 
इन सुधारामें बाधा डाली जाय और भारतको विशेष अधिकार न 
मिलने पावें । 

मान्टेग-चेम्सफर्ड रिपोट में जिन सुधारोंकी सिफारिश की गई 
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थी, वही सुधार यदि आजसे एक पीढी पहले किये जाते तो भारत- 
चासी उनका यशथेष्ट खागत करते । पर उस भीषण महायुद्धके 
चपरान्त, जो सभी देशोंकी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए किया गया 
था और जिसमें स्वयं भारतने भी इतनी बड़ी सद्दायता की थी, य 
नाम मात्रके सुधार, और वह भी ऐसे सुधार जिनमें बढ़े बड़े 
ऑगरेज राजकमंचारियोंका एकाधिकार पूरणो रूससे सुरक्षित रम्बा 
गया था, कभी सन्‍्ताषजनक नहीं हो सकता था। समयको देखते 
हुए ये छुधार कुछ भी नहीं थे | अगस्त १९१८ में बम्बइमें कांग्रेस- 
का, आल इण्डिया मुपलिम लीगके सहयोगसे, जो अधिवेशन 
हुआ था, उसमें हिन्दुओं और मुसलमानोंने मिलकर निम्।ित 
किया था कि इस समय हम लोग कमसे कम कितने सुधारों और 
कितन अधिकारोंसे सन्तुष्ट हो सकते हैं । उस कांग्रेसके, नीचे दिय 
हुए, दूसरे और तीसरे प्रस्तावोंसे इस बातका पता चलता है कि 
उस समय भारतवासियोंके विचार केसे थे और उनकी उच्चाकांक्षाएँ 
कहाँ तक बढ़ी हुई थीं । 


दूसरा प्रस्ताव--“द्सिम्बर १९१६ में लखनऊमें ओर दिसम्बर 
१९९७ में कलकत्तेमें इशिडियन नेशनल कांग्रेस और आल इण्डिया 
मुसलिम लीगके अधिवेशनोंम स्वराज्यके सम्बन्धमें जा प्रस्ताव 
स्वीकृत हुए थे, उन प्रस्तावोंका यह कांग्रेत समथन करती है; और 
इस बातकी घाषणा करती है कि जब तक भारतवषको सातम्राज्यके 
अन्तगत पूण खराज्य न मिल जायगा और साम्राज्यके अन्तर्गत 
दूसरी खराज्यभोगो जातियोंके समान अधिकार प्राप्त न हो जायँगे, 
तब तक यह कांग्रेस कभी सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकती |? 


तीसरा प्रस्ताव--“यह कांग्रेस इस बातकी घोषणा करती है 
ए कर ० 
कि उत्तरदायित्रपूर्ण शासनके लिए भारतवासी सवंधा योग्य हैं 
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और भारतीय सुधार सम्बन्धी रिपोटमें इसके विपरीत जो कुछ 
कहा गया है, उसका यह कांग्रेस खण्डन करती है |” 

इसके उपरान्त बम्बईकी कांग्रेसमें निश्चित हुआ था कि ब्रिटिश 
पालिमेण्ट यह मंजूर कर ले कि भारतवासियोंके भी वही अधिकार 
हैं, जो ब्रिटिश नागरिकोंके हैं; कानूनकी दृष्टिसे सब समान समझे 
जायें; सबके मुकदमे खुली भ्रदालतमें और कानूनके अनुसार हों; 
समाचारपत्रोंकोी सब प्रकारकी स्वतन्त्रता रहे; और भारतवासियों- 
को भी फॉसीकी सज्ञा केवल उन्हीं अवस्थाओंमें दी जाय, जिन 
अवस्थाश्रोंमें ब्रिटिश नागरिकोंको दी जाती है । हिन्दुओं और 
मुसलमानोंने मिलकर निश्चित किया था कि भारतको तुरन्त 5त्तर- 
दायित्वपूण शासनके अधिकार दिये जायें; साम्राज्यके अन्य देशोंके 
समान ही उसे भी श्रधिकार प्राप्त हों; और इस बातकी घोषणा की 
थी कि मान्टेग-चेम्सफो्ड रिपोटमें जिन सुधारोंका प्रस्ताव किया' 
गया है, वे सवेधा निराशकारक और असनन्‍्तोषजनक हैं। भारत 
वासी चादते थे कि विलायतकी प्रिवी काउन्सिल तोड़ दी जाय, 
भारतीय काउन्सिलमें भारतवासियोंकी यथेष्ट संख्या रहे, लेजि- 
स्‍लेटिव एसेम्बलीके चार पंचमांश सदस्य भारतवासियोंके निवोचित 
हों, अर्थ विभाग पर भारतवासियोंका पूर्ण अधिकार हो, भ्रेट ब्रिटेन 
इस बातका पक्का वादा कर दे कि पन्द्रड़ वर्षके अन्दर भारतमें 
पूछ उत्तरदायित्वपूण शासन स्थापित कर दिया जायगा, सेनाके 
कमसे कम एक चौथाई उच्च पद्‌ भारतवासियोंकों दिये जायेँ और 
आगे यह क्रम बराबर बढ़ता जाय, और जो भारतवासी इस 
समय बिना मुकदमे और सबूतके जेलमें रखे गये हैं, उनके बारेमें 
फिरसे जाँच की जाय और खुली अदालतमें उनका विचार हो । 
इनमेंसे एक भी माँग ऐसी नही थी जो अनुचित हो । भारतवासी 
अपने देशमें अपने लिए केवल वही अधिकार चाहते थे, जो केंग- 
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रेंजोंको खयं अपने देशमें प्राप्त हैँ ओर जिनको वे बहुत मूल्यवान 
आर परम आवश्यक सममते थे । हिन्दू और मुसलमान इस 
बातमें भी एकमत थे कि शान्ति महासभामें मारतवषके प्रतिनिधि 
भी उसी तरहसे रहें, जिस तरहसे साम्राज्यके अ्रम्य देशोंके रहते 
हैं। अर्थात्‌ वे प्रतिनिधि लन्दनके चुने हुए न हों, बल्कि भारतवा- 
सियोंके सच्चे श्रतिनिधि हों । 

परन्तु शान्ति महासभामें मिस्र और आयलैंण्डके प्रभोंकी तरह 
भारतके प्रश्नोंकी भी उपेक्षा की गई । ब्रिटिश सरकारकों इस बात- 
का साहस न हुआ कि वह उनका अच्छी तरह निराकरण करे। 
उलट भारतमें दमनका आरम्भ हुआ | अगरेज अधिकारियोंन 
इस दमनका कारण यह बतलाया कि आरतमें इस समय राष्ट्रीय- 
ताकी जो लहर उठी है, वहू वास्तविक नहीं है, बल्कि जरमनोंके 
बहकानके कारण और उन्‍्हींकी आधिक सहायतासे है; अथवा 
बोल्शेविकोंके षड़यंत्रोंके कारण है। राष्ट्रीयताके इन भावोंकों दबान- 
के लिए ही १९१९के आरम्भमें मारतमें रौलेट एक्ट पास हुआ; और 
जब उसका विरोध करनेके लिए महा० गांधीके नेतृत्वमें सत्याग्रह 
आन्दोलन उठा, तब अगरेज अ्रधिकारियोंने भयभीत द्ोकर 
उसे दबाने तथा बदनाम करनेके लिये पंजाबमें माशल ला जारी कर 
दिया और कानून तथा शान्तिके नाम पर वह अत्याचार किया, 
जिसकी समता किसी सभ्य देश अथवा जातिके इतिददासमें नहीं 
मिल सकती । उस समय तो वह आन्दीलन किसी प्रकार कुछ 
समयके लिए दब गया; पर जैसा कि प्रायः सभी दबाये हुए 
आन्दोलनोंके सबन्धमें होता है, वह आन्दोलन भी थोड़े ही 
सम यके बाद उस भीषण असहयोगके रूपमें आरम्भ हुआ जिसने 
समस्त जिटिश शासकवगेंको बहुत ही भयभीत कर दिया। जिस 
प्रकार पंजाबमें अँंगरेज अ्धिकारियोंके अत्यायारकी समता नहीं 

दे 
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हो सकती, €सी प्रकार काई ऐसा आन्दोलन भी आज तक नहीं 
हुआ जो अंगरेज शासक्रोंकों भयभीत और चिन्तित करनेमें 
असहयोग आन्‍्दोलनकी समता कर सके | 

बहुत से विचारवान्‌ यद्द बात पहलेसे ही सममते थे कि यदि 
इस समय भारतवासियों की उच्चाकांच्ाओं पर ध्यान नदिया जायगा 
ओर उसे जग्मनों तथा बोल्शेविकोंका उपद्रतव समझकर उसकी 
उपेक्षा की जायगी, तो आगे चज्ञकर भारतमें ऐसी भीषण जाग्रति 
होगी जो सारी ब्रिटिश जातिको कंपा देगी । और बास्तत्रमें वही 
हुआ भी । आज भारतमें जो असहयोग आन्दालन चल रहा है 
और जिसकी दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है, उसने बहुतसे 
श्रेंगरेज अधिकारियों छो भय और क्रोधसे पागत कर दिया है और 
उन्हें कि कतेत्य विमूड बना दिया है। इस आतन्दोलनको दबानेके 
लिए आजकल भारतमें जा उपाय हो रहे हैं, वे पागवोंके कामोंमे 
किसी बातमें कप नहां हैं । आज ऑँगरेज शासकोंको अपन हितकी 
बातें भी बुरी मातम हो रही हैं ओर वे भारताय प्रश्नोंका किसी 
प्रकार निराकरण नहीं कर सकते | दमनके सिवा और कोई उपाय 
उनकी समभामें ही नहीं ञ्राता। अपने शुभविन्तकोंकी बातकी 
श्रोर उनका ध्यान ही नहीं जाता । जिस प्रकर पागल अपन 
आपको बुद्धिमान ओर दूसरोंको पागल सममता है, उसी 
प्रकार वे भी आनने कार्पोंकों बुद्धिमतपूर्ण ओर आ।न्दोवतक रि- 
योंको पागल सममते हैं। इस गड़बड़ीमें उनकी समममें यह बात 
किसी प्रकार आती ही नहों क्रि इस समय भारतमें जा आन्दोलन 
हो रहा है, उसको जड़ बहुत मदरो है भोर वह ओछे दमनसे 
कभी किसी प्रकार दब ही नहीं सकता । श्राज उनको यह बात 
कोई नहीं समझा सकता कि इस अशान्ति भौर आन्दो लनका मुख्य 
कारण यह है कि आप लोग सौ डेढ़ सो बर्षोंसे भारतको बेतरदद 
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छाट रहे हैं, उसे हर तरहसे दबा रहे हैं और आपके शासनसे उसे 
झव तक कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ। भारतवासियोंकी 
आओऔसत आयु केवल तेइस वर्ष है, जब कि श्रेंगरेजोंकी औसत आयु 
चालीस और न्यू जीलैण्डवालोंकी साठ वर्ष है। १८५० में भारत- 
वासियोंकी औसत आमदनी चार आने रोज थी, पर १८८२ में 
बह घटकर तोन आने रोज हो गई और १९०७ में केवल डेढ़ ही 
श्राने रह गई । भारतवासियोंकी बहुत बड़ी संख्या बारहो महीने 
दिनमें केवल एक बार और वह भी आधे पेट और बहुत ही रूखा 
सूखा कदन्न खाकर किसी प्रकार अपना निवोह करती है | भारत- 
की इस दुरवस्थाका तभीसे आरम्भ हुभा है, जबसे इंगलैण्डने 
हसका धन खींच खींचकर अपना घर भरना शुरू किया। नहीं 
तो अँगरे जों के आनेसे पदले भारत बहुत हो सुखी और घनघान्य- 
पूणे देश था | पर वद्दी भारत आजकल जिस दुदशामें फँसा हुआ 
है, उस दु्देशामें संगारका और कोई देश नही है । दूसरे देशोकी 
बात जाने दीजिये, भारतके आस पासके ही उन देशोंमें भी 
वह दुदंशा नहीं है जिन पर प्रत्यक्ष रूपसे अँगरेजोंका शासन नहीं 
है। ऐसी दशामें इस बातसे कौत इनकार कर सकता है कि भारत- 
की दुदंशाके मूल कारण अंगरेज हैं। और जब एक बार यह 
बात मान ली जाय, तब फिर भारतको पूर्ण अधिकार देना भी 
परम आवश्यक हो जाता है। इसी लिए भारत मन्त्री मि० मान्टेगने 
अपने सुधारोंके प्रस्तावोंकी भूमिकामें यद्द बात स्पष्ट रूपसे 
स्वीकृत की थी कि भारतको पूर्ण अधिकार देनेसे इनकार करना 
अनुचित है । उन्होंने कहा था-- 

“बार बार इस बातकी ओर ध्यान दिलाया जाता है कि 
युरोपमें अँगरेज लोग स्वतन्त्रताका पक्ष लेकर लड़ रहे हैं; और 
चह कट्दा जाता है कि प्रेट जिटेन जिस खतसम्त्नताके लिए युरोपमें 
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लड़ रहा है, बह स्वतंत्रता भारतवासियोंको देनेस वह्‌ इनकार नहीं 
कर सकता ओर फिर खतंत्रताके इस युद्धमें इंगलैस्डको भारत- 
वासियोंसे भी तो धन और जनफकी सहायता मिली है |” 

. परन्तु हाथीके दाँत खानेके और, और दिखानेके और ही हुभा 
करते हैं। जो मि० मान्टेग इस तरहकी बातें करते थे, वही भारतको 
नाम मात्रके श्रधिकार देकर अभी और अधिक अधिकार देनेस 
इनकार कर गये। बात यह है कि जहाँ खाये और आशिक 
लाभका प्रश्न होता है, वहाँ चाहे किसी मौके पर न्याय सामने था 
भी जाय, पर फिर भी उसकी ओर पूरा पूरा ध्यान देते और 
उसका आदर करते नहीं बनता । देखें, भारतवासी इस दुदंशासे 
कब छूटते हैं और कब ऑँगरेज इस पाप-कृत्यसे हाथ खींचते हैं। 
इश्वर करे, भारत स्वाधीन हो और शीघ्र ही स्वाधीन हो; क्योंकि 
उसके स्वाधीन होनेमें ही उसका और इंगलैग्डका सच्चा हित और 
कल्याण है | 


८न्‍&ब्टदवब्८ूओडड 
(४) 
अँगरेजोंके एशियाई उपनिवेश आदि 


चीनके पूर्वी बन्दर वेई हई बेई तक एशिया महाद्वीप- 
के दक्षिणाधमें जितने टापू, प्रायद्वीप, बन्दर और 
दूसरे युद्धो पयोगी स्थान हैं, उन सब पर केवल श्रैंगरेजी कणडा ही 
फहराता हुआ दिखाई देता है। नकशा देखते ही इस बातका पता 
लग जाता है कि समुद्री मार्गों पर जिन जिन स्थानोंसे अधिकार 


भू सागरमें अरबके पश्चिम साइप्रस टापूसे लेकर 
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रखा जा सकता है, उन सभी स्थानों पर ऑॉगरेजोंका कब्जा है। 
यदि अँगरेजोंके पास सबसे बड़ी और सबसे अधिक शक्ति- 
शालिनी जलसेना न हो, तो दक्षिणी एशिया पर अधिकार रखना 
उनके लिए बहुत हद्वी दूभर हो जाय । भ्रेट ब्रिटेन समुद्रोंका स्वामी 
है; उसे किसी प्रतिह्वन्द्रीका भय नहीं है; वह जो कुछ भाज्ञा दे, 
उसका पालन सभी युरोपियनों, सभी एशियाइयों और सभी 
अमेरिकरनोंको समान रूपसे करना चाहिए | एशियाके इस विस्तृत्त 
और पूर्ण अधिकारके कारण प्रेट ब्रिटेनको जो आर्थिक और 
व्यापारिक लाभ होता है, वह बेहिसाब है। उसका अन्दाज नहीं 
लगाया जा सकता । जो कारखानेद्ार और व्यापारी प्रेट ब्रिटेनमें 
जन्म लें, वे बड़े ही भाग्यवान हैं। और स्थानोंकी अपेक्षा दक्षिणी 
एशियामें तो उनकी पूरी चाँदी है । तुकिस्तानसे लेकर चीन तक, 
उनके अधिकारमें साइगप्रस, स्वेज, पेरिम बन्दर, अदन, सुकोट्रा 
कुरिया मुरिया और बेहरिन टापू , दक्षिणी फारस, अफगानिस्तान, 
बलूचिस्तान, भारतवष, लखदीप और मालदीप, लंका, बरमा, 
अण्डमन, नीकोबार, मलय देश, सिंगापुर, सरवक, उत्तरी बोनियो, 
हांगकांग और बेई हुई वेइ आदि सभी स्थान हैं । 

साइप्रससे भूमध्य सागर, सीरिया और भिस्रको रक्षा होती 
है । पेरिम और अदनसे बाबुल मन्दप और लाल समुद्रकी दिफा- 
जत होती है। अदनकी खाड़ी की पदरेदारीके लिए सुछोट्रा आदि 
टापू हैं। दक्षिणी अरब पर निगाह रखनेके लिए कुरिया मुरिया 
टापू और खाड़ी इतने कामको है कि उसके लिए अँगरेज लोग 
फ्रान्ससे लड़ गये थे । फारसकी खाड़ी के लिए बेहरिन टापू है ही । 
लखदीप,, मालदीप और लंका आदिसे भारतकी अच्छी तरह रक्षा 
हो जाती है। भ्रण्हडमन, नीकोबार और सिंगापुर आदिसे मलकका 
जलंडमरूमध्यकी देख रेख हो जाती है । द्वांगकांग तो चीनका 
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बड़ा दक्षिणी बन्दर है ही । और उधर वेई हई वेईमें झंगरेज लोग 
पड़ने पर जापानियोंका मुकाबला करनेके लिए सदा तैयार 
ही रहते हैं। बस, अब एशियाके दक्षिणाध में और रह ही क्या गया ९ 
' सन्‌ १९१४ के बाद तुकों आदिसे अंगरेजोंको जो प्रदेश मिले 
हैं, उनको तथा अफगानिस्तानके कुछ भागोंकोी छोड़कर सारे 
एशियामें अँगरेजोंके अधिकारमें २१,००,००० वे मील भूमि है 
जिसमें ३६,००,००,००० आदमी बसते हैं । इतने विस्तृत देशमें 
केवल १,७०,००० युरोपियन और अमेरिकन हैं । इनमेंस दो 
तिहाइ ब्रिटिश प्रजा हैं भौर एक तिद्दाई दूसरे देशोंकी प्रजा । यदि 
इनमेंसे भो सरकारी कर्मचारियों और पादरियों आदिको निकाल 
दिया जाय, तो एशियाके अगरेजी राज्योंमें बसनेवाले युरोपियन 
बहुत ही थोड़े रह जाते हैं। अथोत्‌ थोड़ेसे अँगरेजोंका ही सारे 
दक्षिणी एशियामें पूरा पूरा राज्य है । 
ब्रिटिश साम्राज्यमें चार प्रकारके देश हैं। स्वतन्त्र और स्वरा- 
ज्यभोगी देश, उपनिवेश, संरक्षित देश और अधीनस्थ या मातहृत 
देश । इनमेंसे अन्तिम कोटिकी कोई ठीक ठीक परिभाषा नहीं दी 
जा सकती । इसमें विशेषतः एशियामें अनेक ऐसे देश हैं, जिन पर 
प्रत्यक्ष रूपसे अँगरेजोंका शासन नहीं है अथवा जो नियमानुसार 
संरक्षित देशोंमें सम्मिलित नहीं किये गये हैं; तो भी वे हर तरहसे 
अंगरेजोंके दबावमें ही हैं । इसलिए दूसरी शक्तियोंको सदा उन 
प्रदेशोंके बाहर रहना चाहिए । 
भारत सरकार धीरे धीरे खतन्त्र और स्वराज्यभोगी होती ज्ञा 
रही है; क्योंकि उसके कार्यों और नीतियों आदि पर इंगलैण्डका 
उतना अश्रघिक प्रत्यक्ष अधिकार नही है! बल्कि कभी कभी तो 
किसी बातमें भारत सरकार और ज़िटिश परराष्ट्र विभागमें कुछ 
विरोध भी दो जाता है। खयं भारत सरकार तो बहुत सी बातोंमें 
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स्वतग्ज है, पर उसकी खतम्प्नतामेंसे कोई अंश भारतवासियोंक 
बल्ले नहीं पड़ता; क्योंकि देशके शासन-कार्योंमें उसका कोई 
विशेष अधिकार नहीं है। यदि आप चाहें तो कष्ट सकते हैं कि 
भारतमें देशी रा जाओंकी सहायतासे थोड़ेसे विदेशी राजकमचारी 
और अधिकारी ही मनमाना राज्य करते हैं । भारतके बाहर बरमा, 
झण्डमन और नीकोबार भी भारतके ही प्रवेश हैं । बल चिस्तानका 
कुछ अंश संरक्षित देशके रूपमें और कुछ अधीनस्थ देशके रूपमें 
भारत सर कारके ही अधिकारमें है। अदन पर बम्बश्का और 
लखदीप तथा मालदीप पर मदरास प्रान्तका अधिकार है। इसके 
अतिरिक्त बेहरिन टापू, अफगानिस्तान और सिक्षम आदि भी 
भारतके ही स'राक्षित देश हैं। लंका, मालदीप टापू.साइप्रस. हांगकांग 
वेई हुई वेई और स्ट्रेट्स सेटिल्मेण्ट्स आदि उपनिवेश हैं और उन 
पर ग्रेट त्रिटेनका प्रत्यक्ष अधिकार है। मलय स्टेट्स, ब्रिटिश छत्तरी 
बोनियो, जने ई और सरवक संर'क्षत प्रदेश हैं; कौर नेपाल, भूटान 
तिब्बत और चीनकी यांग्सी घाटी अधीनस्थ, पर स्वतन्त्र प्रदेश 
हैं; और इन सबका भी प्रत्यक्ष ग्रेट त्रिटेन्से ही सम्बन्ध है । 

ब्रिटिश भारतके सम्बन्धकी बातें पिछले ५करणमें दी जा 
चुको हैं। इस प्रकरणमें हम संक्षेपमें यह बतलानेका प्रयत्न करेंगे 
कि एशिय में प्रेट ब्रिटेनन अन्यान्य स्थानों पर किस प्रकार अधि 
कार किया है और उनके शासनसे सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य मुख्य 
बातें क्या हैं । 

नेपो लयनके युद्धोके समय अंगरेजोंने ड्चोंसे लंका ली थी 
और उसे «न्नीसवी शताब्दीके आरम्भमें उपनिवेश बनाया था। 
डचोंका वहाँकी भ्रजा आदि पर कोई विशेष अधिकार नहीं था। 
पर अँगरेजोंने कुछ तो स्वयं विजय श्राप्त करके और कुछ वहाँ के 
राजाओं को बिप्लबकारियोंके विरुद्ध सहायता देकर देशकों अपने 
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हाथमें किया था। इन सौ वर्षोर्मे अंगरेजोंको वहाँके शासनमें 
ब्राय: कुछ भी कठिनता नहीं हुई है। वहाँ प्राय: पेंतालीस लाख 
आदमी बसते हैं, जिनमेंसे अधिकांश सिंहाली और तामील हैं । ये 
लोग भारतसे आये थे और इन्होंने बहाँके आदिम निवासियोंका 
मार भगाया था। यह उपनिवेश अनेक दृष्टियोंसे बहुत ही सम्पन्न 
है झौर इसे किसी बातके लिए दूसरोंका आसरा नहीं देखना 
पड़ता । यह अपनी सब आवश्यकताएँ आप ही पूरी कर लेता 
है। इसका अधिकांश व्यापार भारत और भ्रेट ब्रिटेनके साथ है 
आर इसकी सना आदिका व्यय वहींके राजकरसे निकल झाता 
है। अँगरेजोंने यहाँका आर्धिक प्रबन्ध बहुत ही उत्तमतापूवक किया 
है। इस पर ऋण बहुत ही कम है; और जो है भी, वह केबल 
रेलों, सड़कों, बन्द्रों तथा दूसरे उपयोगी और लाभदायक 
कामोंके लिए ही लिया गया है। हाँ, शिक्षाके लिए वहाँ काई 
विशेष छद्योग नहीं किया गया। यद्यपि वहाँ अँगरेजोंकी बस्ती 
दस हजारसे भी कम है, ता भी शिक्षाक्रे लिए निश्चित राजकरक 
एक पंचसांशका आधा केबल विदेशियोंकी शिक्षाके लिए ही व्यय 
होता है। गत युरोपीय युद्धफे समय तक वहाँके निवासियों पर 
भारतके राजनीतिक आन्दोलनका प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा 
था। जून १९१५ में कुछ उपद्रव उठनेके कारण वहाँ माशल ला 
जारी किया गया था और तब्रसे अधिकारियाने वहाँके राजनीतिक 
आन्दोलनको दवा रखा है । 

१८७८ में कुस्तुन्तुनियामें एक गुप्त सन्धि हुई थी जिसके 
अनुसार साइप्रस अँगरेजोंके अधिकारमें आया था। तुर्कक 
सुलतानने यह टापू बिलकुल दान नहीं कर दिया था, बल्कि इस 
शर्ते पर अगरेजोंको दे दिया था कि वे बहाँका शासन-प्रवन्ध करें 
और उसके बदलेमें प्रति बष कुछ घन दिया करें; ओर यथा साध्य 
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सुर्की सामाज्यका अंगभंग न होने दें । इसके पाँच वर्ष बाद शँग- 
रेजोंने मिल पर भपना अड्डा जमा लिया । गत महायुद्धफे समय 
तक साइप्रस और मिख्रकी दशा एक ही सी थी। दोनों ही तुर्की 
साम्राज्यके अंग थे । पर युद्धमें जब तु्कों ने जरमनीका साथ दिया, 
तब ५० नवम्बर १९१४ को अगरेजोंने साइप्रसको पूर्ण रूपसे अपने 
अधिकारमें कर लिया। वहाँक़ी आबादी प्रायः तीन लाख है, 
जिसमेंसे चार पंचमांश यूनानी हैं । वे यूनानी बहुत दिनोंस इस 
बातका आन्दोलन कर रहे हैं कि साइग्रसको यूनानके साथ मिला 
दिया जाय । १९१५ में ही त्रिटिश सरकारने कहा था कि यदि 
युद्धमें यूनात हम लोगोंकी ओरस लड़ने लगे, तो हम उसे साइप्रस 
दें सकते हैं। पर यूनानके राजा कान्‍्स्टेन्टाइनने यह बात मंजूर 
नहीं की । पीछेसे जब यूनानी लोग मित्र राष्ट्रोंका पक्ष लेकर लड़ने 
लगे, तब उनको यह आशा थी कि साइप्रस हमको भिल जायगा; 
क्योंकि वहाँकी अ्रधिकांश प्रजा यूनानी ही है। 

हांगकांग टापू केन्टन नदीके मुहाने पर है। इसे अंगरेजोंन 
१८४१ वाले श्रफीम-सम्बन्धी लज्ञाजनक युद्धके उपरान्त चीनियोंस 
छीन लिया था। बीस वध बाद उसके सामनेवाल कालुंग प्रायद्वीप 
पर अधिकार करके अ्ँगरेजोंने अपने उस उपनिवेशका और भी 
विस्तार कर लिया था। जब जापानके साथ युद्ध करके चीन कमजोर 
हो गया, तब अंगरेजोंने उसकी कमजोरीसे फायदा उठाकर चीनकी 
तोन सौ ब्ग मील भूमि ठीके पर लेकर अपने उपनिवेशका विस्तार 
पैंचगुना कर लिया । आजकल हांगकांग उपनिबेश तथा ठीकेवाले 
प्रदेशमें पाँच लाख चीनी ब्रिटिश शासनमें रहते हैं । सन्‌ १९०० के 
बादसे अगरेज लोग चीन देशमें राजनीतिक तथा झाथिक अधिकार 
प्राप्त करनेके लिए बेतरह द्वाथ-पैर मार रहे हैं। १९०१ में वाग्लन- 
का प्रकाशयूह औपनिवेशिक सरकारने अपने अधिकारमें ले लिया 
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था। १९०४ में एक बड़ा प्रदेश केवल युरोपियनोंके रहनेके लिए 
अलग करा लिया गया। १५९०० में वूचेंगके वाइसरायको कुछ 
रुपया उधार देकर अँगरेजोंने अपना प्रभुत और भी बढ़ा लिया। 
यह रुपया उन अमेरिकनोंको चुकाया गया था जिनको पहलेसे 
रेलवे लाइनों पर कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे । १९१६ में जब 
चीनी लोग अपने व्ययसे कैन्टनमे, ब्रिटिश उपनिवेशके बाहर, 
एक रल बनाना चाहते थ, तब आअँगरेजोंने उनका घोर विरोध 
किया था। जबसे चीममें प्रजातंत्रका भाव फैलन लगा, तबसे चीनी 
लोग अँगरेजोंके विरुद्ध आन्दोलन करने लगे। वे हांगकांग पर 
फिरसे अधिकार करना चाहते थे; क्योंकि उसे वे लोग अपने 
देशका एक बहुत ही महत्वपूर बन्दर सममते हैं । जब चीनियोंने 
यह देखा कि क्रान्तिकारक आन्दोलन सफल हो गया, तब हांग- 
कांगके चीनियोंमें राष्ट्रीयताका खूब जोश फेला और वे लोग अपने 
अपने घर पर प्रजातंत्रके कण्डे फहराने लगे और बहदी मरूण्डे 
लकर जल्ूस निकालने लगे । अँगरेजोंन बहुत कड़ाईके साथ वह्‌ 
आन्दोलन दबाया और शान्ति-रक्षाकं नाम पर एक खास कानून 
बनाया । जुलाई १५१२ में जब उपनिवेशका एक नया गवर्नर वहाँ 
पहुँचा था, तब वहाँके लोगोंने उसको मार डालनेका उद्योग किया 
था। अपराधीने अदालतमें कहा था कि मेंने किसीके बहकानसे 
यह काम नहीं किया था, बल्कि देशप्रेमके भावसे प्रेरित होकर 
किया था। उसे आजन्म कारावासका दण्ड दिया गया था। इसके 
एक ही महीने बाद समुद्र किनारेके चुंगीधरों और हांगकांगके आास- 
पासके पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण किये गये थे। द्सिम्बर 
१९१२ में जब अँगरेजोंन ट्रामके भाड़ेमें चीनी सिक्के लेनसे इनकार 
कर दिया, तब चोनियेनि ट्रामोंका ही बहिष्कार कर दिया था ९ 
इस बहिष्कारके कारण अँगरेजोंकी जो हानि होने लगी, उसकी 
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पूर्तिके लिए उन्होंने वहाँकी चीनी प्रजा पर एंक नया कर बैठाने- 
की धमकी दी । इधर कुछ दिनोंसे उत्तर और दक्षिण चीौनमें 
आपसका मंगड़ा चल रहा है, इसलिए अगरेजोंके विरोधकी ओर 
उनका ध्यान कुछ कम हो गया है। पर फिर भी इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि चीनकी अगली पीढ़ी अपने देशसे राजनीतिक 
अधिकार प्राप्त करनेवाले सभी विदेशियोंका निकाल बाहर करेगी । 
चीनियोंका मुख्य उद्देश्य अपना पूरा राज्य प्राप्त करना है । 

इसी भ्रकार वेइ हुई वेइ-पर भी अँगरजोंन १८९८ वाले निन्द- 
नीय झगड़ेंके उपरान्त अधिकार प्राप्त किया था । बेई हुई बेइमें 
वहाँके बन्दर और खाड़ीके अतिरिक्ति स्यूकुंग टापू तथा खाड़ीके 
ओर सब्र टापू भी शामिल हैं । इसके श्रतिरिक्त खाड़ीके सारे तट 
पर दस दस मीलकी दूरी तक भा अगरेजाका ही अधिकार है। 
पहले बेई हुई वेई युद्ध-विभागके अ्रधिकारमें था; पर १५०१ के 
आरम्भमें वह औपनिवेशिक विभागके अधिकारमें कर दिया गया 
था और हांगकांगके कानूनों आदिके अनुसार वहाँका शासन 
करनेके लिए एक कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया था । जैसा कि 
पहलसे ही लोगोंने समक लिया था, इसके एक ही वर्ष बाद अँग- 
रेजोंने यह घोषणा कर दी कि हमने बेड हूई बेइ बन्दर पर किले- 
बन्दी करने और वहाँ मारी सेना रखनेका विचार छोड़ दिया है । 
अंगरेजोंको इस बातका भय था कि कहीं दूसरी युरोपियन प्रति- 
इन्द्रिनी शक्तियाँ भी चीनके तट पर अपनी किलेबन्दी शुरू न कर 
द्‌। पचास वषसे केवल उन्हींको हांगकांगमें यह अधिकार प्राप्त था 
और पेकिंगमें रहनेवाले श्रेंगरेज राजदूत चीनके इसी बात पर 
टढ़ रहनेके लिए उसकी पीठ ठोंका करते थे । ऐसी दशामे श्रेंग- 
रेज़ोंने आप ही बेई हुई वेइमें किलेबन्दी करना ठीक नहीं सममका 
था; और वे यह कहते थे यहाँ लोग स्वास्थ्य सुधारने और छुट्टियाँ 
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वितानेके लिए आकर रहा करेंगे। यहाँ हवाई जहाजोंका एक 
छोटा सा अड्डा रहा करेगा और खाड़ीमें छोटे छोटे जहाज चाँद- 
मारी किया करेंगे। रूस-जापान युद्धके उपरान्त जब चीनने यह 
बात मंजूर कर ली कि आथर बन्द्रमें हमने जो अधिकार रूसको 
दिये थे, वे अधिकार जापान ले ले, तब यह समम्का गया था कि अब 
'बेह हुई बेइका फेसला हो जायगा; क्योंकि ब्रिटिश सरकारको वेई 
हुई बेई यही समझकर दिया गया था कि जब रूसवाले आर 
बन्दर लौटा देंगे, तब अंगरेज भी वेई हुईं वेई परसे अपना अधि- 
कार्‌ उठा लेंगे ओर वह चीनको वापस मिल जायगा | पर जब 
आधथर बन्दर पर जापानका अधिकार हो गया, तब भला श्रेंगरेज 
लोग बेई हुई वेई कैसे छोड़ देते १ उन्होंने ठीके पर लिये हुए प्रदेश- 
को उपनिवेश बना लिया और चीनी सरकारसे कद्दा कि अ्रब तुम 
वेई हुई वेइको भी उसी श्रकार विदेशियोंके हाथमें गया हुआ सममो, 
जिस प्रकार हांगकांगकों सममते हो। अब आगे उसके आसपास- 
के प्रदेशमें हम भी वह्दी करेंगे, जो जापानी लोग शार॒दुंग प्रायद्वीप- 
में करेंगे। अगर शाण्टुंगमें जापान अपना अड्डा जमाबेमा, तो हम 
भी वेई हुई बेइमें अपना जहाजी अड्डा रखेंगे । श्रब भागे चलकर 
श्रंगरेज लोग बन्दरके पीछेके प्रदेश पर अपना आथिक अधिकार 
बढ़ाते जायेंग और शायद जापानसे समझौता करके शांगटुंग प्राय- 
द्वीप आपसमें बॉट लेंग । सुदूर पूबमें वेइ हुई बेइका जलवायु तो 
ओर सब स्थानोंसे अच्छा है ही, इसके अतिरिक्त उत्तरी चीनमें वह 
ऑँगरेजोंके लिए एक बहुत बढ़िया गढ़ भी है । 
एशियाके दक्षिण पूर्वके कोनेमें मलय प्रायद्वीप है जो अपनी 
भौगोलिक स्थितिकी दृष्टिसे इस्ट इरिडीजके अन्तगंत ही कट्दा जा 
सकता है। इस्ट इश्डीजके प्रायः सभी टापुशओंके लोग डचोंके ही 
शासनमें रहते हैं और रहना चाहते भी हैं । अन्यान्य स्थानोंकी तरदद 
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वहाँ भी अँगरेज लोग समुद्री मार्गों पर अधिकार प्राप्त करनेके लिए 
निरन्तर झब्िरत परिश्रम करते रहे हैं, और उस परिश्रममें भी 
बहुत कुछ सफलता हुई है। बरमाके दक्षिणसे चलकर पश्चिमी तट 
पर अंगरेज लोग बराबर स्याम देशके दक्षिण भाग पर अश्पना 
अधिकार बढ़ाते जा रहे हैं और प्रायद्वीप पर बहुत कुछ अ्रधिकार 
कर चुके है । उधर दक्तिणी प्रायद्वीप पर भी उनका पूरा पूरा 
अधिकार है । केवल बीचका थोड़ा सा भाग स्यामक्रे अधिकारमें 
रह गया है। इसके अतिरिक्त दक्षिणके बोनियो टपूके उत्तरी भाग 
पर तथा बानियोके सामने पड़नेवाले चीन-समुद्रके तट पर भी 
अगरजाका ही अधिकार है। 

मलय प्रायद्वीपकी अन्तिम सीमा या नोकके पास ही सिंगापुर 
नामका छोटा टापू है जा मलक्का जलडमरूमध्यके एक सिरे पर 
पड़ता है। उस जलडमरूमध्यके दूसरे सिरे पर पेनांग टापू है । 
चीन समुद्रमें जिटिश उत्तर बोनियोके पास ही लाबुश्ान टापू है । 
भारतसे हांगकांगका जो समुद्री तार जाता है, वह इन्हों तीनों 
टापुश्रोंसे होकर जाता है और ये तीनों टापू अँंगरेजोंके अधिकारमें 
हैं । तीनों टापू तथा मलय प्रायद्वोपका दक्षिणी भाग ये चारों मिल- 
कर स्ट्रेट्स सेटिल्मेन्ट्स उपनिवेश कहलाते हैं। पहले ये सब भी भारत 
सरकारके ही अवीन थे, पर १८६७ में ये प्रत्यक्ष ग्रेट ब्रिटेनके 
अधिकारमें कर दिये गये । १९०१ में क्रिस्सस, कोकोस और 
लाबुश्ान ये तोनों टापू सिंगापुरकें शासनके अन्तगत कर लिये 
गये । स्टेट्स सेटिल्मेन्ट्सवाले प्रदेशों पर पहले वहींके शासकोंका 
अधिकार था, पर पीछेसे वे श्रदेश उन लोगोंसे ले लिये गये और 
उन पर ब्रिटिश संरक्षण हो गयां। अब इस उपनिवेशर्म आदिम 
निवासी मलय लोग बहुत ही कम रह गये हैं । वहाँ कुछ तो चीनी 
और कुछ भारतवासी जा बसे हैँ | यह उपनिवेश मानों आसपासके 
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प्रदेशोंके लिए बहुत बड़े हाटका काम देता है। सब चीजें यहींसे 
दोकर आती और जाती हैं। एशियाके इस भागमें अँगरेजोंके 
जितने प्रदेश हैं, उन सबका शासन सिंगापुरसे ही होता है ! यहाँ 
एक गवनेर रहता है जो मलय शभआ्रादि देशोंका हाई कमिश्नर और 
उत्तर बोनियोका एजेण्ट है 

इधर १९११ से वहाँ प्रायः एक लाख आदमी और जा बसे हें । 
श्रेंगरेजोंकों उपनिवेशोंसे कितना अधिक लाभ होता है, इस बातका 
अत्यक्ष प्रमाण स्ट्रेट्स सेटिल्मेन्ट्स हैं । १९१६ में युद्ध आदिके लिए 
सहायता देनेके उपरान्त इस उपनिवषेशने एक करोड़से ऊपर रुपये 
दिये थे । अक्तबर १९१४ में पहलपठटल जरमनोंका एमूडन जहाज 
अचानक पेनांगमें ही प्रकट हुआ था और वहीं उसने एक रूसी 
और एक फ्रान्सीसी जहाज डुबाया था। फरवरी १९१५ में सिंगा- 
पुरमें बहाँके प्रायः एक हजार हिन्दुस्तानी सिपादियोंने बलवा 
किया था और अपने कई अफसरोंको मार डाला था । उस समय 
फ्रान्सीसी, रूसी और जापानी जहाज्ञोंन वहाँ पहुँचकर अंगरेजों- 
की मदद की थी ओर वह विद्रोह शान्त क्रिया था। कुछ विद्रोही 
भागकर जंगलोंमें जा छिपे थे। उन्हें अधिकारियोंने बहाँके ऋर 
और नृशंस जंगलियोंकी सहायतासे पकड़वा मँगाया श्थवा मरवा 
डाला था । उस विद्रोहमें प्रायः सत्तर गोरे मारे गये थे । 

सिंगापुरके उत्तरमें जोहोरका देशी राज्य है, जिसमें अधिकांश 
चीनी बसते हैं । १९१० में बहाँ के राजाके कहने पर अँंगरेजोंने उस 
भी अपने संरक्षणमें ले लिया था। जोहोरके छत्तरमें चार और 
देशी राज्य थे, जिन्होंने १८९६ में मिलकर अपना एक संघ बनाया 
था और अँगरेजोंका संरक्षण स्ीकृत किया था। यह अँगरेज सलाह- 
कारोंके बीस वर्षके अविरत परिश्रमका परिणाम था । इसके 
अतिरिक्त और बहुतसे देशी राज्य थे, जो इसी प्रकार संरक्षसमें 
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लिये गये थे आर अ्रन्तमें ज़न सबका एक संघ बन गया था | 
इन देशी राज्योंका बगेफल सत्ताइस हजार मोल है और इनमें 
दस लाख आदमी बसते हैं, जिनमेंसे श्राधे चीनी और आधे 
मलय हैं । टीन और सानेकी खानोंके कारण वहाँ भी खूब आमदनी 
होती है । १९१६ में वर्हॉँंक़्ी आमदनी भी खचसे ड्योढ्ीस भी 
कुछ अधिक थी; और सब खर्च आदि करनेके उपरान्त भी चार 
पाँच करोड़ रुपये बच रहे थे । भारतसे भी वहाँ बहुत से लोग जाते 
हैं और उनके लिए कुछ सुभंता भी किया जाता है। अब वहाँ 
प्राय: एक पंचमांश भारतवामी ही हैं । युद्धके समय त्रिटिश छप- 
निवेशके श्रास पासक्र देशोंकी रक्षा करनेके लिए ये संरक्षित राज्य 
अगरेजोंको सैनिक सहायता देनेके लिए बाध्य हैं | 

इन संघटित राज्योंके उत्तरमें अँगरेजोंने स्याम देशकी भूमि 
दबाकर अपना विस्तार किया है। मार्च १९०९ में ग्यामने अपने 
अधीनस्थ चार राज्य अगरेजोंकों दे दिये थे। उनमें दस लाख 
मलय मुमलमान बसते हैं। रेलें बन जानेके कारण इन राज्योंका 
व्यापार भी बढ़ रहा है । 

१८४२ में सर जेम्स ब्रूकने ब्रपेईके राजासे बोनियोके छत्तर- 
पश्चिमकी खाड़ी, तट तथा एक नदी पर कुछ अधिकार प्राप्त किये 
थे। धीरे धीरे उन अधिकारों और अधिकृत भूमिका विस्तार होने 
लगा और १८५९० में ब्रुक वंशके लोगोंके पास प्राय: चार सौ बर्ग मील 
भूमि हो गई और ब्रूनईके राजाके पास बहुत ही थोड़ा प्रदेश बच 
गया। सर जेम्स त्रक अब राजाकी उपाधि धारण करके अपना 
स्वतंत्र राज्य स्थापित कर बेठे और उसका नाम एन्‍्होंने सरवक 
रखा । इसके बाद सरवक ओर ब्रुनइका बचा खुचा राज्य अँगरेजोंने 
अपने संरक्षणमें ले लिया । १५१२ में संस्थापकके पुत्र राजा ब्कने 
अपने राज्यको दूसरे युरोपियन राष्ट्रोको आकमकसे बचानेके लिए 
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एक काउन्सिल बनाई जिसका प्रधान कायोलय लन्दनमें है। अब 
ग्रेट जिटेन 6सके संरक्षक और सलाहकारका काम करता है। सर- 
बकका व्यापार सिंगापुरके साथ है। उस पर कोई ऋण नहीं है 
ओर खचसे आमदनी अधिक है । वहाँ कोयले, तेल ओर सोनेकी 
कई खानें हैं. जिनसे श्रभी आमदनीके और भी बढ़नेकी आशा है । 
ब्रिटिश उत्तर बोनियाका कुछ अंश तो सुरूके सुलतानसे 
और कुछ त्रनेइ सुलतानसे लिया गया है। पहले वह प्रदेश डाली 
व्यवसायके कामके लिए लिया गया था और अगरेज लोग वहाँकी 
खानों, जंगलों ओर खेतोंसे ही लाभ उठाते थे। पर १८८८ में 
ब्रिटिश सरकारन उसके संरक्षित देश होनेकी घोषणा कर दी 
और १८५९८ में ब्रनेइक राज्यकी कुछ और जमीन दबाकर अपनी 
सामा सम कर ली। यहाँस भी अभी अंगरेजोंको बहुत कुछ 
लाभकी आशा है । 
जब अँगरेज लोग हर तरफसे त्रुनईका राज्य दबा दबाकर 
अपना राज्य बढ़ान लगे, तब लाचार होकर १८८२ में उसे अँग- 
शेजोंका संरक्षण प्रहएण करना पड़ा और १५९०६ में उसने सन्धि 
करके अपना राज्य शासन-कार्योंके लिए अगरेजोंको सोप दिया। 
सरवक, ब्रिटिश उत्तर बोनियो ओर ब्रनेईेके इस इतिहाससे पाठक 
स्वयं ही इस बातका श्रनुमान कर सकते हैं कि युरोपियन लोग 
पहले किस प्रकार ठीके आदि लेकर अधिकार प्राप्त करते और 
अन्तमें किस प्रकार देशोंको अपने संरक्षणमें लेकर हजम कर 
जाते हैं। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। वह यह कि 
सरबक और ब्रिटिश उत्तर बोनियो पर तो कोई ऋण नहीं है, पर 
ब्नेईे पर पचास हजार पाउण्ड ऋण है। पहले ये तीनों प्रदेश 
बुनेईके ही अन्तगंत थे। पहले दोनों प्रदेशों पर श्रेमरेजोंका पूरा 
अधिकार हो गया है, इसलिए उन पर ऋण कैसे चढ़ सकता है ९ 
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हाँ, अनेई झभी पूरी तरहसे उनके हाथमें नहीं आया है, इसलिए 
उस पर ऋश होना स्वाभाविक है। आज यदि जूनेई भी उनके दवायमें 
झा जाय, तो फिर सब झोर लाभ ही लाभ दिखाई देने लगे। 
बस यही गोरी जांतियोंका बोम है जो दूसरोंको मारे डालता है। 


(५) 
स्थामका भचण 


ग" महायुद्धमं जब स्यामने भी जमेनीके साथ युद्ध- 

घोषणा कर दी, तब 5सके कुछ ही दिनों बाद स्याम 

राजवंशका एक राजकुमार पुस्तकके मूल लेखकके 

पास एक हस्तलिखित निबन्ध ले गया था। उस निबन्धमें एक 
स्थान पर लिखा था-- 

“ हम लोग गश्ट्रीय खतंत्रताकों ही सबसे बढ़कर सममतते हैं 
झौर उ सके लिए अपना सवंस्व न्यौछ्ार कर सकते हैं । हम किसी 
प्रकार विदेशियोंकी अधीनतामे नहीं रह सकते। हम लोगोंमें 
गाष्टीय जाप्रति हो चुकी है और हम लोग एक खतंत्र राष्ट्र बनानके 
योग्य हो गये हैं । यदि सभी राष्ट्र एक दूसरेकी पूर्ण खतन्त्रता 
स्वीकृत न करेंगे, तो साव राष्ट्रिक नियमोका कभी अच्छी तरह संघटन 
या पालन नहीं हो सकेगा । आजकल बलवान राष्ट्र अपनेस दु्बल 
राष्ट्रों पर हुकूमत करते हैं और स्वयं ही उनके लिए कानून बनाते 
हैं; और इसका कारण यह बतलाते हैं कि हम तुमसे अधिक 
सभ्य हैं । पर यह कोरा बह्दाना है। नैतिक और मानसिक गुरणणों- 
का तो कहीं खयाल ही नहीं किया जाता। असल बात उसमें 
बल की होती है । बढ़े बड़े राष्ट्रोंकी इस प्रकारका अ्रम होना खाभा- 


है 
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बिक ही है; क्योंकि जब किसी मजबूत भादमीको कोई दुबला- 
पतला और कमजोर आदमी दिखाई पड़ता है, तब वह मजबूत 
आदमी स्वभावत: ही यह सममने लगता है कि यदि हम शारा- 
रिक दृष्टिसे बड़े हैं, ता फिर नैतिक दृष्टिसे भो अवश्य ही बड़े होंगे।?? 

इस पर लेखक महाशयने पूछा कि क्या आपका यह आक्तेप 
जम नीके सम्बन्धमें है ? उत्तरमें उस राजकुमारने मुस्कराकर कहा 
कि--हम लोग जमनीके बारेमें कोई विशेष बात नहीं जानते । 
हमस तो एक सीधी-सादी बातके लिए युद्धमें सम्मिलित हुए हैं। 
चीनकी तरह हमने भी अमेरिकाके संयुक्त राज्यांका ही अनुकरण 
किया है। राष्ट्रपति विल्सनने अपने चोदद सिद्धान्त स्थिर किये 
और कहा कि अमेरिका इन्ही सिद्धान्तोंके लिए लड़ रहा है । बस 
उन्हीं सिद्धान्तोंस लाभ उठानेके लिए हम भी लड़ने लग गये । 
यदि आप यह जानना चाहते हों कि हम लोग शान्ति महासभामें 
क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप स्यामका पिछले बोस 
वर्षोका इतिहास पढ़ जाइये ।” 

लेखक महाशय यह बात जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 
राजकुमारकी खल्ाह मान ली; और उसके अनुसार इतिद्दास 
देखने पर उनको जो कुछ मालूम हुआ, वही इस प्रकरणमें 
दिया जाता है । 

दक्षिण एशियाका स्थाम नामक पूर्वी प्रायद्वीप हं। एक ऐसा देश 
है, जिसने अब तक युरोपियनोंके आक्रमणसे बचकर अपनी साधी- 
नता मात्रकी रक्षा का हैं। एक ओरसे अँगरेज और दूसरी ओरसे 
फ्राम्सीसी उस दबाते थे। लेकिन फिर भी अब तक उसने अपना 
जो थोड़ा बहुत राज्य बचा रखा है, इसका कारण यही है कि 
उसके आस पासके देश आपसमें इष्यो-द्वेष रखते हैं । १९०४ में 
ऑअंगरेजों ओर ऋ्रान्सीधक्षियोंमें जो सन्धि हुईं थी, उसमें स्यामका 


४१ स्पाबंका भत्ता 


विस्तार जितना संकुचित किया जा सकता था, उतना कर दिया 
गया था। लेकिन फिर भी उसकी थोड़ी बहुत खतंत्रता केक्‍ल 
इसी कारण बची हुई थी कि अँंगरेज और फ्रान्सीसी श्रापसमें 
यह निम्चय नहीं कर सकते थे कि हममेंसे कौन बहाँकी राजघानी 
बेंकाक पर राज्य करे। फ्रान्स और प्रेट ब्रिटेनने श्रपना ओऔप- 
निवेशिक साम्राज्य बढ़ानेके लिए यह बहाना ढूँढाथा कि हम 
लोग बरमा, कम्बोडिया और अनामके निवासियोंको स्यामवालों- 
की श्रधीनतासे छुड्टाना चाहते हैं | गत तीस वर्षोंमें स्थामसे उसका 
समुद्र-तट तथा चीनकी ओरकी मेकांगकी बड़ी तराई छीन ली 
गई है। अपना वतेमान थोड़ा सा राज्य बचानेके लिए स्थामकों 
बहुत कुछ लड़ना झूगड़ना पड़ा था और बहुत अधिक आर्थिक 
हानि उठाकर भी आस पासका बहुत सा प्रदेश छोड़ दना पड़ा 
था। स्थाममें अँगरेजों और फ्रान्सीसियोंन जो जो कारंवाइयाँ 
की हैं, उनसे इस बातका पता चलता है कि एशियामें युरोप- 
वालोंकी औपनिवेशिक नीति कैसी है। इससे यह भी माल्म 
होता है कि जिन राजनीतिज्ञों और सेनापतियोंने स्थामके आस 
पासके प्रदेश हड़प लिये थे, उनके मनमें कभी स्वत्व और न्यायका 
विचार छू भी नहीं गया था । वहाँ सदा केवल शारीरिक बलसे ही 
काम लिया गया था । 

जब तक फ्रान्सने इण्डो-चाइनाके भीतरी भ्रदेशमें प्रवेश करना 
आरम्भ नहीं किया था, तब तक स्थाम और फ्रान्समें खूब मिन्नता 
थी। जब कम्बोडिया, अनाम ओर टांगकिंगमें फ्रान्सीसियोंको 
यथेष्ट शासनाधिकार प्राप्त हो गये, तब फ्रान्सी सियोंके अ्धिकारमें 
बे जंगल और खानें आ गई जिनसे वे लाभ उठाना चाहते थे | 
जहाँ जहाँ स्याम बाधक होता था, वहाँ वहाँ फ्रान्स यही कहता 
था कि दस पहले इन प्रदेशोंको जीत चुके हैं और इसलिए इन 
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पर हमारा अधिकार है । पर स्थाम उसके इन श्रधिकारोंको मानता 
ही नथा। इस पर एक फ्रास्सीसी बेड़ेने बकाक पर घेरा डाला 
और गोलेबारीकी धमकी देऋर स्यामसे एक सन्धि पर हस्ताक्षर 
करा लिये। फ्रानस्स अपनी जो मनमानी सीसाएँ निधोरित करना 
चाहता था, उनको विवश होकर स्थामने मान लिया । यदि स्थाम 
चाहता, तो इस अन्यायके विरुद्ध अड़ जाता । पर फ्रान्स ऐस 
अवसरको द्वाथस नहीं जाने देना चाहता था जिसमें वह स्थाम 
पर पूरा पूरा अधिकार जमा सकता था। 

३ अक्तबर १८९३ को जो सन्धि हुई थी, उसकी सातवीं धारा 
इस प्रकार थीः--''फ्रान्सीसी सरकार अपनी प्रजाके हितोंकी 
ग््ञाके लिए जहाँ जहाँ अपने राजदूत रखना उचित समभेगी, 
वहाँ वहाँ वह अपने राजदूत रख सकेगी |? 

अब तक केवल बकाकमें ही फ्रान्सका राजदूत रहता था। 
स्थाममें युरोपियनोंको कुछ ऐसे विशेष अधिकार श्राप्त थे 
जिनके अनुसार बेकाकमें रहनेवाले उनके राजदूत अपनी अपनी 
प्रजाकी अदालतें और न्याय आप ही किया करते थे। एशिया 
ओर युरोपबालोंके कानूनों, रवाजों और धर्मों आदिमें बहुत कुछ 
अन्तर था, इसलिए वहाँ बसनेवाले विदेशी व्यापारियों आदिके 
सुभीतेके विचारसे उनके देशके राजदूतोंको ही अपने जाति-भाइ 
योंके फेसले करनेका अधिकार मिल जाता था। एशियाके राज्यों- 
को ये अश्रधिकार दे देनमें इसलिए आपत्ति न होती थी कि विदे- 
शियोंके आ रहनेके कारण उनका सारे संसारके साथ व्यापारिक 

सम्बन्ध हो जाता था। पर जब सुदूर पूबमें फ्रान्सके उपनिवेश 
बहुत बढ़ गये, तब वह अपने इन अधिकारोंका दुरुपयोग करने 
लगा । वह इन अधिकारोंकों उन चीनियोंके सम्बन्धमें भी काममें 
लाना चाहता था जो स्पाममें आकर बस जाते थे । उन चीनियोंसे 
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कहा जाता था कि तुम आकर दइसमारे राजदूतके दक्तरमें अपना 
नाम लिखा लो, जिसमें तुमको भी फ्राम्सका संरक्षण प्राप्त हो 
सके । पर चीनवाले कोई युरोपियन तो थे द्वी नहीं, जिनको स्थामके 
अधिकारसे निकालनेकी आवश्यकता होती। इसी लिए हमने 
कहा है कि फ्रास्स अपने उन अधिकारोंका दुरुपयोग करने लगा 
था। इस दुरुपयोगमें उसका उद्देश्य यह था कि स्थामका भ्रभुत्व 
घटे और सीमा परके ७न श्रदेशोंमें स्थामका अधिकार कम दो 
जाय, जिनको वह आगे चलकर हजम करना चाहता था। १८५९३ 
में फ्रान्सके संरक्षणमें रहनेवाले मनुष्योंकी संख्या केबल दो सो 
थी। पर तीन ही वर्षोंमें वह बढ़कर तीस हजार हो गई और उन 
तीस हजारमें चीनियोंकी संख्या अँगरेजोंकी संख्यासे बीस गुनी थी। 

जब यह बात सब लोग सममन लग गये कि स्थामको फ्रान्स 
अपने संरक्षणमें लेना चाहता है, तब स्थामने कहा कि फ्रांन्सको इस 
बातका कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे देशमें बसनेवाले 
एशियावालोंकों भी अपने संरक्षणमें ले | फ्रान्सने उत्तर दिया कि 
हम तो स्थामकों युरोपियन साँचेमें ढालकर छोड़ेंगे। इस पर 
स्थामने अपने देशके लिए नये कानून बनवाना आरम्भ किया 
और बेंकाकमें कानूनका एक विद्यालय भी खोल दिया। इसके 
सिवा उसने श्रपनी जान बचानेके लिए अँगरेजोंसे भी सहायता 
माँगी | अँगरेज तो पहलेस ही स्थामका कुछ प्रदेश लेना चाहते 
थे और उनको फ्रान्सका प्रसार अच्छा नहीं लगता था; इसलिए 
लन्दनमें रहनेवाले स्थामी राजदूतसे कहा गया कि स्थाममें अपनी 
प्रजाके सम्बन्धमें हमको जो अधिकार प्राप्त हैं, उनमें हम भी अब 
कुछ सुधार करना चाहते हैं। १८५९० में ग्रेट ब्रिटेन और स्याममें 
एक सन्धि हुईं जिसके अनुसार प्रेट ब्रिटेनके संरक्षणके अधिकार 
निश्चित हो गये। इस सन्धिमें संरक्षणके अधिकारोंके सम्बन्धर्मे 
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स्थामके साथ कुछ रिझायत को गई थी। उस समय क्रान्सीसी 
औ ग्रेट प्रिटेनके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए 
स्थाममें रहनेबाले उसके तत्कालीन राजदूतने भी श्रेट ब्रिटेनके 
अधिकारोंके ढंग पर अपने अधिकारोंमें परिवर्तन करना चाहा 
ओर स्थामके साथ कुछ रिश्रायत करनेका विचार किया | पर 
ऋ्रानस्सकी सरकारने यह बात मंजूर नहीं की और इसलिए उसके 
अधिकारोंमें कोई परिवर्तत न हो सका । 

इसी बीचमें फ्रान्सीसियोंके सम्बन्धमें भर भी कई शिकायत- 
की बातें उठ खड़ी हुईं | १८९३ वाली सन्धिके अनुसार स्यामका 
जो कुछ कत्तेव्य था, उसका तो उसने पूरी तरहसे पालन कर 
दिया, पर फ्रान्सने अपने कत्तव्योंका ठीक ठीक पालन नहीं किया। 
१९०१ में स्यामने कहा कि पूर्व निश्चयके अनुसार फ्रान्स कुछ 
विशिष्ट प्रदेश खाली कर दे । पर खाली करना तो दूर रहा, फ्रान्स 
अपने लिए और भी नये अधिकार माँगने लगा और साथ ही 
यह भी कहने लगा कि स्याम सरकार फ्रान्सीसियोंकों भी अपने 
यहाँ नौकरी दे । अक्तूबर १९०२ में स्थामके साथ सममौता करनेके 
बहानेसे फ्रान्स कुछ और अधिकार प्राप्त करना चाहता था, पर वे 
अधिकार थोड़े ही थे। फ्रान्सने उस समय अधिक अ्रधिकार प्राप्त 
करनेके लिए इस वास्ते जोर नहीं दिया था कि वह प्रेट त्रिटेनसे 
मंगड़ा मोल लेना नहीं चाहता था; और इसलिए उसने स्थामको 
अपने संरक्षणमें लेनेका विचार छोड़ना चाहा था। पर वहाँका 
ओपनिवेशिक विभाग किसी तरह मानता ही न था और स्यामको 
अपने हाथसे जाने देना नहीं चाहता था। इसलिए १९०३ में 
स्थामने फिर अँगरेजोंसे सहायता माँगी । अँगरेजोंने इस बार 
उसकी खूब पीठ ठोंकी। इसमें श्रंगरेजोंका यह स्वार्थ था कि वे 
खुद ही पश्चिम ओर दक्षिणसे स्थाममें बढ़ रहे थे और चाहते थे 
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कि हम स्यथामकी ओटमें ही फ्रान्सके साथ उपनिवेशोंके सम्बन्धका 
झगड़ा निपटा डालें । 

१९०४ में श्रेंगरेजों और क्राम्सीसियोंमें एक सन्धि हुई थी 
जिसके अनुसार उन दोनोंके सारे संसारके ूगड़ोंका निपटारा हो 
गया था। उसी सम्धिने स्थामका मंगड़ा भी खतम कर दिया। 
इस सन्धिके समय मिस्र और मरक्कोकी भाँति स्थाससे भी परा- 
मशे करनेकी आवश्यकता नहीं समझी गई थी । जब दो बलवान 
मिल कर किसी दुबल देशके भाग्यका निशेय करते हों, तब उस 
अभागे दुबल देशसे परामर्श करनेकी आवश्यकता ही क्या है 
दोनोंकों अपने अपने राजनीतिक और आशिक साथका ध्यान था। 
यह निश्चय हो गया कि पूवंकी ओरसे फ्रान्स जहाँ तक चाहे, वहाँ 
तक बढ़ता जाय; ओर दक्षिण-पश्चिमकी ओरसे अगरेज बढ़ते 
चलें । कोई किसीके लिए बाधक न हो। बचारे इससे बढ़कर 
ओर क्या न्याय कर सकते थे ! 

इस सन्धि पर हस्ताक्षर होनेस पहले ही जब सब बात चीत 
पक्की हो गई, और फ्रान्सने समझ लिया कि अब पूर्वकी ओर 
इज्ञलेण्ड बाधक न होगा, तब १३ फरवरी १९०४ को स्थामको 
दबाकर उसने एक सन्धि करा ली और उस सन्धिमें उससे जहाँ 
तक स्थामको निचोड़ते बना, वहाँ तक उसने उसको खूब निचोड़ा । 
उसने आठ हजार वे मील भूमि भी ले ली, एक बन्दर भी ले 
लिया, स्वयं स्थामके खतन्त्र राज्यमें रेल बनानेका अधिकार भी ले 
लिया, भौर कुछ और झधिकार भी ले लिये। लेकिन मजा यह कि 
इतने पर भी फ्रान्सके औपनिवेशिक और राष्ट्रीय दल सन्तुष्ट नहीं 
होते थे। वे क हते थे कि सारे स्थाम पर हमारा पूरा पूरा अधिकार 
होना चाहिए। इसके बाद जब उनको माल्म हुआ कि सारे स्थाम 
पर अधिकार करनेमें इज्लेण्ड बाधक होगा, तब वे कुछ दबे तो 
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सही, पर फिर भी बिलकुत् चुप नहीं हुए । वे अपहरणकी परा- 
काष्ठा तक जा पहुँचे। १९०७ में फ्रान्धने फिर एक संशोधित सन्धि 
स्थासके सामने पेश की और कहा कि इसे बिना बादविवाद तुम्हें 
मानना पड़ेगा । १९०४ वाली सन्धिके अनुसार स्याममें कुछ ऐसा 
प्रदेश छोड़ दिया गया था, जिस पर किसो विदेशीका अधिकार या 
प्रभुव॒न ही सकता था और जो खयं स्थाम सरकारके अधीन रहने- 
को था। उस समय विवश होकर स्यामकों वह प्रदेश और अपन 
चार बन्दर दे देने पड़े। इस बार ओर बारह हजार वग मोल भूमि 
देने पर स्थामकों बदलेमें एक बन्दर वापस सिला और इस बातका 
अधिकार प्राप्त हुआ कि दस वर्ष बाद वह अपने देशमें बसनेत्राले 
एशियाइयोंके मुकद॒मौका फेसला आप कर सके । 

बोसवों शतताब्द।के पहले दशझमें ग्रेट ब्रिटे बसे सम्बन्ध स्थापित 
करनेके कारण स्यथामकों ही विशेष लाभ हुआ था ओर फ्र न्‍्सी- 
सियोंकी हानि ही हुई थो। उस समय ऑगरेजोंने कुद्ध उ दारता 
ओर न्यायश्रियताका परिचय दिया था ओर स्थामको फ्र न्सी- 
सियोंके हाथमें जनेसे बच जिया था | पर उप्तका यह काम कुछ 
स्थामके द्वितकी दृष्टिपे नहीं हुआ था। अगरेजोंने स्थामझे अधि- 
कारोंकी रक्षा करके उसके बदलेमें स्वयं खूब हो लाभ उठ ाया। 
बहुत दिनोंसे अँगरेज लोग मलय प्रायद्वीप पर अधिकार करनेके 
लिए चुपचाप उत्तरकी ओर बढ़ रहे थे । उनको डर था कि कही 
यहाँ फ्रान्सीसियोंका अधिकार न हो जाय। पर जब १९०४ में 
अगरेजों और फ्रान्सोसियोंमं सन्धि हो गई, तब अगरेज लोग 
स्थामके चार करद्‌ राज्योंकों खयं अपना ही सममने लगे । पर 
यह अनुचित हस्तक्षेप स्यामको कब अच्छा लग सकता था ९ 
इसलिए फिर वहाँ “जिसकी लाठो उसको मेंस” वाली कट्दाव त 
चरितार्थ को जाने लगी और मार्च १९०९ में अँगरेजोंने इन चारों 
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राज्योंको अपने अधिकारमें करके ही छोड़ा। इस बार फिर स्थाम- 
के हाथसे पन्द्रह हजार वग मील भूमि निकल गई और समुद्र 
तटसे उसका केवल दक्षिण ओरसे ही थोड़ा सा सम्बन्ध रह 
गया । स्थामको इससे केवल यही लाभ हुआ कि विदेशी प्रजाके 
मुकदमोंके कुछ अधिकार और मिल गये | 

जब ये लोग इस प्रकार स्थामको नोच नोचकर खानेमें लगे 
थे, तब स्थाम यथासाध्य यह प्रमाणित करनेकी चेष्टा करता 
जाता था कि हम भी युरोपियन सभ्यताकी नई परिस्थितिके अलु- 
कूल बन सकते हैं । जब फ्रान्सने उसके भ्रदेशोंका अपड्रण 
आरम्भ किया, तब वह अनेक प्रकारस अपने देशको उन्नत करन 
तथा शासनमें नये नये सुधार करनेके लिए बहुत कुछ घन व्यय 
करने लगा। उसने दो नई रेलें ऑओंगरेज ठीकेदारोंसे बनवाई, 
'जिन्होंन ठीकेकी रकमसे दूना वसूल कर लिया। पर फिर भी स्थाम- 
ने उसके लिए अपनी प्रजा पर कोई नया कर नहीं लगाया और 
सर्व रुपया अपने खजानेसे ही दिया । उस पर कोई ऋण नहीं 
था और १८९६ से १९०४ तकके समयमें उसने अपनी आमदनी 
दूनी कर ली थी; और रेल बनवानेके बाद भी खजानेमें बहुत 
कुछ रकम बचा ली थी। यद्यपि पहले जूएखानोसे उसको बहुत 
बड़ी आय होती थी, तथापि उसने सब जूएखान उठवा दिये। 
१९०४ के बाद उसने प्राय: पन्द्रह करोड़ रुपया उधार लिया था 
जिध्मेंसे चार करोड़के लगभग चुका दिया गया । अब बहाँ रेलों, 
तारों, स्कूलों और कालेजों आदिकी कमी नहीं है और एक विश्व- 
विद्यालय भी स्थापित हो गया है। उसने युरोपियनों और अ्रमे- 
रिकनोंकी सम्मति और सहायतासे बहुत कुछ लाभ ८ठाया है। 
विवश होकर उसने अपने अनेक प्रान्त तो दूसरोंको दे दिये हैं, पर 
अपने बचे हुए देशके शासनमें किसीको हस्तक्षेप नहीं करने दिया 
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है और अपने यहाँके कृषि तथा व्यापार आदिकी खूब उन्नति की 
है। सेनामें भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है; और यदि फ्रान्सी- 
सियोंकी नीयत राजनीतिक दृष्टिसे खराब न होती, तो बह उनकी 
सहायता लेकर और भी सुधार करता । 


सन्‌ १९०० से पहले स्यामके व्यापारका चार पंचमांश अँंग- 
रजोंके ही हाथमें था; पर इसके बाद वह धीरे घीरे निकलकर 
जम॑नोंके हाथमें जाने लगा। युद्धके पहले वहाँका प्राय: सारा 
व्यापार जमनोंके हाथमें ही चला गया था और वहाँके बंकों तथा 
रेलों श्रादि पर भी उसीका अधिकार हो गया था। इसका कारण 
यह था कि वहाँ बहुत से ऐसे जमेन जा बसे थे, जो बहुत सी बातोंमे 
स्थामकी सहायता करते थे और उसके सुख-दुःखके शरीक थे । 
पर युद्ध आरम्भ होनेके उपरान्त स्याममें रहनेवाल जमेनांन 
भारत आदिके विरुद्ध तरह तरहके षड़यंत्र रचन आरम्भ कर दिये 
और चीनमें आन्तरिक कलह उत्पन्न करनेका उद्योग किया। ईन 
तथा और अनेक कारणोंसे जूलाई १९१७ में स्थामने ज्मनीके 
साथ युद्धकी घोषणा कर दी। अब वहाँ जरमनोंकी कोई कद्र 
नही है शौर भविष्यमें भो जब तक वे लोग अपना पुराना रंग-ढंग 
ओऔर व्यवद्टार न बदलेंगे, तब तक उनको वहाँ कोई न पूछेगा । 
पर हाँ, यदि अंगरेज या फ्रान्सीसी अपने मनमें यह सममते हों 
कि हमने स्यामके साथ अब तक जो अनुचित व्यवहार किये हैं, 
उनको वह भूल गया है, तो यह उन लोगोंकी बड़ी भारी गलती 
है। जिस समय स्थाम हर तरहसे अपने देशकी न्नति कर रहा 
था, उस समय इन लोगोंको यह कहकर सके प्रदेश छीननका 
कोई अधिकार नहीं था कि स्थाम अपने देशका ठीक ठीक प्रबन्ध 
नहीं कर सकता और उन्नतिमें बाधक होता है। पर क्या किया 
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जाय, यह युरोपियन सभ्यता ही ऐसी है जो दूसरोंका भला 
करनेके बहाने उनका सर्वेस्व दछूटना सिखाती है । 

फ्रांसने स्थामके भावों की उपेक्षा करके उसका बहुत सा प्रदेश 
ले लिया है, इसलिए स्थाम उसका भयंकर शत्रु हो रहा है। फ्रान्स 
तो वहाँ श्रपनी जड़ जमाना चाहता था, पर लक्षणोंसे यह सन्देह 
होता है कि किसी दिन उसे वहाँसे अपना डेरा कूच न कर देना 
पढ़े । यदि वह आपसे आप वहाँसे न हटेगा, तो स्यथाम उसे किसी 
न किसी प्रकार हटा देगा। पर अगरेजोंकी बात और है । स्थामकी 
वतमान उन्नति और वेभव बहुत कुछ अगरेजोंकी कृपा पर ही 
निभर है । पर हाँ, जिस समय सभी एशियानिवासी इन युरोपिय- 
नोंका विरोध करन उठ खड़े होंगे, उस समय स्याम भी किसी 
युरोपियनको अपना मित्र न सममेगा । 

अब हम हालकी एक घटनाका वन करके यह प्रकरण 
समाप्त करते हैं। शान्ति महासभामें स्थामका यह कहना था कि 
हमारी पुरानी सन्धियोंका सुधार किया जाय। यह सुधार दो 
भागोंमें विभक्त था । एक तो वह यह चाहता था कि हमारे देशमें 
किसी प्रकारके न्‍्यायका कार्य विदेशियोंके हाथमें न रह जाय; 
क्योंकि इसमें हमारा अपमान है, इसमें व्यय बहुत अधिक होता 
है, इससे देशमें बेममस्य बढ़ता है, इससे अन्याय होता है और 
यह नितान्त निरथंक है। दूसरी बात वह यह चाहता था कि हमें 
पूण श्राथिक खतंत्रता प्राप्त हो; क्योंकि इससे हमारे अधिकारों में 
बाघा पड़ती है, हमारी आय कम होती है जिससे हमें चराडूखानों 
ओर जूएखानोंसे आय करनी पड़ती है, और हमारी उन्नतिमें 
अनेक प्रकारसे बाधा होती है। यद्यपि उसका कहष्दना बहुत ही 
डचित और न्यायसंगत था, तथापि वार्सेल्सकी सन्धिके अनुसार 
केबल यही निम्।ित हुश्पा है कि स्याममें जमेनीको अब किसी 
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प्रकारका अधिकार न रह जाय। पर विजयी मित्र राष्ट्र अपना 
कोई अधिकार वापस करनेके लिए तैयार नहीं है; क्योंकि अपने 
हाथमें आया हुआ शिकार वे किसी दुसरेको देना पसन्द नहीं 
करते । 


््च्च्ट 
( ६ ) 
एशियामें फ्रान्स 


लहवीं और सत्रहर्वी शताब्दीमें स्पेन, पुते गाल, हालैण्ड 

स्‌ ओर इंगलैण्डके साथ, औपनिवेशिक विस्तारके 
सम्बन्धमें, फान्सकी खूब प्रतिद्वन्द्रिता चलती थी 

ओर उसे अनेक उपनिवेश मिले भी थे। पर अठारहवीं 
शताब्दीमें नेपोलियनके युद्धोंके कारण उसके हाथसे प्रायः 
सभी उपनिवेश निकलकर अगरेजोंके हाथमें चले गये । एशि- 
यामें ता भारतके दो चार छोटे छोटे जिलोंको छोड़कर उसके 
पास और कुछ भी न बच्च गया था; और यही दशा अमेरिका 
तथा अ्रफ्रिकार्मे भी थी। पर १८३० के बाद फिर फ्रान्सने अपना 
ओोनिवेशिक विस्तार आरम्भ किया। अमेरिकन संयुक्त राज्योंके 
पाँचवें राष्ट्रपति जेम्स मनरोने यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया था कि 
न तो असेरिकाव[ले युरोपकी किसी बातमें हस्तक्षेप करें, और 
न युरोप आदि दूसर देशोंके लोग अमेरिकाकी बातोंमें हाथ डालें । 
कोई विदेशी अमेरिकाममें कोई नया राज्य भी स्थापित नहीं कर 
सकता था। इसलिए अमेरिका तो सब तरहसे अपटडरणके लिए 
बन्द ही हो चुका था। लाचार होकर फान्सने एशिया और 
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अफिका पर दाँत गड़ाना शुरू किया और नेपोलियनके सौ ही बष 
बाद फिर उसने श्तने उपनिवेश प्राप्त कर लिये, जितने श्रेंगरेजोंको 
छोड़कर. और किसीके पास नहीं थे। प्रायः ये सारे उपनिबेश 
फान्स-जमन युद्धके समय हीं प्राप्त किये गये थे। यदि उस समय 
जमनी चाहता, तो बह भी अनेक उपनिवेश अपने अधिकारमें 
कर मकता था । पर बिस्माक तो उपनिवेशोंको बिलकुल निरथक 
ही समझता था; इसलिए जमनी तो चुपचाप बैठा रहा और फान्स- 
ने खूब हाथ साफ किये | जमनीकों तो उपनिवेशोंकी चिन्ता इसी 
शताब्दीके आरम्भमें होने लगी था। 

भारतमें फान्सके भिन्न भिन्न स्थानोंसे पाँच छोटे उपनिवेश हैं 
जिनका क्षेत्र फल दो हजार वर्ग मील है और जिनमें प्रायः तीन 
लाख आदमी बसते हैं । मालाबार तट पर माही, मद्रासमे समुद्र 
तट पर कारीकल, पाण्डीचेरी और यनाओ तथा कलकत्तेके पास 
चन्दननगर नामका एक छोटा सा कस्बा, बस यही फान्सीसियोंके 

हाथमें है। इन सबका शासन पाण्डीचेरीसे होता है। भारत 

सरकारने कई बार चाहा कि फान्स अपने थे स्थान हमें दे दे और 
इनके बदलेमें कुछ और प्रदेश दूसरे स्थानोंमें ले ल। पर फान्स 
किसी तरह राजी नहीं हाता; क्‍योंकि ये स्थान एक प्रकारसे उसके 
प्राचीन इतिहासके रमृति-विह हैं । इसके अतिरिक्त इन उपनिवेशों 
में जो भारतवासी रहते हैँ, वे भी अगरेजोंकी अधीनतामें नहीं 
जाना चाहते । जब जब इस प्रकारका कोई श्रस्ताव उठता है, तब 
तब वे उसका घोर विरोध करते हैं। इसका कारण यह है कि 
वहाँ उन लोगोंको बहुतसे अंशोमें खराज्य प्राप्त है | ब्रिटिश भारत- 
में आकर तो उनके पल्ले गुलामी ही पड़ेगी । 

नेपोलियन ठृतीयके समय फ्रान्सने कोचीन-चाइना और 
कम्बोडियामें कुछ अधिकार प्राप्त किये थे। १८७० में जमनीसे 
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परास्त होने पर उसने एशियाके दक्षिण-पशश्चिममें अपने उपनिवेश 
स्कापित करनेका विचार किया और कोचीन-चाइनासे लेकर 
कम्बोशियाके पूर्वी भाग तक अधिकार कर लिया। १८८४ में 
झनास और टॉँगकिंगको उसने अपने संरक्षणमें ले लिया और 
तबसे वह बराबर आगे बढ़ता जाता है। १८५९३ में उसने स्थामसे 
लाओस आर कम्बोडिया लेकर पूरी तरहसे अपने अधिकारमें कर 
लिया। यदि फ्रान्स और जमनीके बीचकी स्वाभाविक सीमा 
राइन नदी हो सकती है. तो स्थाथ और इण्डो-चाइनाके बीचकी 
सखाभाविक सीमा मेकांग नदी भी अवश्य होनी चाहिए। पर 
फ्रास्सको इस बातका विचार करनेकी क्‍या आवश्यकता थी ? 
उसने स्थामकों दबाकर सारा कम्बोडिया और इसके अतिरिक्त 
और भी बहुत सा प्रान्त ले लिया | इन ग्रान्तों पर उसने किस 
प्रकार अधिकार किया था, इसका विवरण पिछले प्रकरणमें दिया 
जा चुका है। अनाम, टांगकिंग और कम्बोडियाकी भी ठीक वही 
दशा समक्रिये। यदि युरोपवालोंकोी दूसरों पर शासन करनेका 
खाभाविक अधिकार हो और युरोपियन सभ्यता तथा व्यापारस 
अफ्रिका और एशियावालोंको लाभ पहुँचता हो, और फिर बह 
लाभ बिना शाप्रब-सम्बस्धी अधिकार भ्राप्त किये पहुँचाया ही न जा 
सकता हो, तब तो फ्रान्सके इन कामोके सम्बन्धमे किसी प्रकारकी 
टीका-टिप्पणी करनकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती । जो काम 
और युरोपियन करते हैं, ठीक वही काम फ्रान्सन भी किया था । 
अनाम, टांगकिंग और कम्बोडिया आदिके लोगोंन जब जब 
फ्रान्सीसियोंकी इस त्यूटका विराध किया, तब तब वे विद्रोही समझे 
गये। इसका सुख्य कारण यही था कि वे गोरे नहीं, काले थे । 
चाह्दे उन लोगोंको फ्रान्सीसियोंके कारण कितना ही आधिक तथा 
ओर प्रकारका लाभ क्यों न पहुँचा दो, पर फिर भी यह प्रश्न बना 
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हो रहता है कि क्‍या उनकी स्वतंत्रताका अपहरण नहीं हुआ और 
वे लोग जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाये गये ? पर हाँ, यदि इस 
बातको छोड़ दिया जाय, तो इसमें सम्देह नहीं कि फ्रान्सने अपने 
न इन उपनिवेशोंकी जितनी अधिक उन्नति की है, उतनी अधिक उन्नति 
तो स्वयं फ्रान्सके द्वारा और न दूसरी शक्तियोंके द्वारा किसी और 
उपनिवेशकी हुई है। इन देशोंकी उन्नतिके विचारसे फ्राम्सका काम 
अवश्य प्रशंसनीय है। इन देशोंमें कृषि और व्यापार आदिका 
बहुत अधिक उन्नति हुई है, और उस उन्नतिसे सखयं फ्रान्सको 
बहुत अधिक आर्थिक लाभ होता है; और ञ्रागे अभी बहुत कुछ 
लाभ होनेकी सम्भावना है। इसके अतिरिक्त वहाँसे उसको बहुत 
कुछ सैनिक सहायता भी मिलती है। बहीके एक प्रदेशकी सेनासे 
वह आसपासके दूसरे देशोंको भी अ्रपने अधिकारमें लाता है । 
एक देशके गुलाम अपने पड़ोसी देशके लोगोंकों गुलाम बनानेमे 
यथेष्ट सहायता देते हैं । गत महायुद्धमें जिस प्रकार अँगरेजोंने 
भारतसे अपनी सहायताके लिए सैनिक लिये थे, उसी प्रकार 
फ्रान्सन भी अपने अधीनस्थ इन तथा दूसरे अनक प्रदेशोंसे सैनिक 
मेंगवाये थे । कई बार तो ऐसा भी हुआ कि इन देशोंकी रक्षाके 
लिए फ्रान्ससे सेना भेजी गई और इन देशोंकी सेना युरोपमें घुलवाई 
गई ! इसका कारण यही है कि उन लोगोंका खयं उनके देशमें 
तो विश्वास किया नहीं गया; पर हाँ लड़नेमें बिना उनकी सहा- 
यताके काम नहीं चल सकता था, इसलिए उनको युद्ध-त्षेत्रमें 
बुलवाया भी अवश्य गया। 

जो हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि कम्बोडिया, अनाम 
ओर टांगकिंगके निवासियोंने कभी खुशीसे फ्रान्सीसियोंकी अधी- 
नता स्वीकृत नहीं की । यदि फान्सीसियोंको एशियावालोंके द्वारा 
शासित दोना नापसन्द है, तो क्या कारण है कि एशियावाले 
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फान्सके द्वारा शासित होना पसन्द करें ? हम यह मानते हैं कि 
कान्सवालोंमें यह गुण है कि वे एशिया और अफिकामें सेना 
तैयारकर सकते हैं और उस सेनाके मनमें अपने लिए स्नेह भी उत्पन्न 
ऋर सकते हैं.पर यह स्नह और भक्ति उन थोड़ेसे नवयुवक सैनिकों के 
मनमें ही रहती है। वहाँके सव-साधारणके मनमे अपने विदेशी 
शासकों के लिए किसी प्रकारका स्नेह या भक्ति नहीं होती । इसका 
एक कारण है। बहुत ही उच्च कुलके और प्रतिष्ठित फ्ान्सीसी अपने 
वपनिवेशोंकी सित्रिल सर्विसमें बहुत ही कम जाते हैं । उसमें 
अ्रधिकृतर निम्न श्रेणीके ही लोग जाते हैं। फ्रान्सीसी तो अपने 
छपनिवेशोंकी नौकरीकों एक प्रकारका दण्ड ही सममते हैं । 
बहुत बड़े और उच्चे पदों पर कुछ फ्रान्सीसी अवश्य जाते हैं; पर 
उनको विदेशका रहना ज्यादा भ्रच्छा ही नहीं लगता । ऑगरेजोंमें 
यह गुण है कि वे अपने उपनिवेशोंक्री नौकरियोंकों बहुत प्रतिष्ठित 
सममते हैं. और विदेशमें रहनेसे घबराते भी नहीं। यही कारण 
है कि फ्रान्सका इण्डो-चाइनाका शासन उतना अच्छा और 
सन्‍्तोषजनक नहीं है । वहाँ रहनवाले सखय॑ फ्रानस्सोसी भी अपने 
देशके शासनकी शिकायत करते हैं; क्योंकि उनको भी उससे कष्ट 
होता है। बहाँके फ्रान्सीसी शासक अपनी प्रजाकी भाषा नहीं जानते 
और न उनके साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं। इसी लिए वबहाँके 
लोगोंकों इन गारोंका बोक और भी खटकता है । ह 
अनाम और टांग्िंगके लोग स्गज्य प्राप्त करना चाहते हैं। 
फ्रान्सीसी उन पर मनमाने कर लगाते हैं और उनको दूसरे देशोंके 
खाथ व्यापार नहीं करन देते । तात्पये यह कि उन्होंने ऐसे उपाय 
कर रखे हैं कि आप तो उनको खूब लूटें; और स्वयं उनको या दूसरों को 
विशेष लाभ न पहुँचने दें। वहांवाले न तो लाओसकी सेनामें भरती 
होना चाहते हैं और न उसके शासनका व्यय देना चाहते हैं; क्योंकि 
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लाओसकी खानों और जंगल्लोंसे केवल फान्सीसियोंको ही लाभ 
होता है, खयं॑ उनको कुछ भी नहीं । जबसे जापानने रूस पर 
विजय प्राप्त की, तबसे फान्सीसियोंको भी वहाँ राजद्रोहका मुका 
बला करना पड़ा है। १९०८ में क्रान्तिकारक आन्‍न्दोलनोंके कारण 
फान्सको वहाँ अपनी सेना बढ़ानी पड़ी थी ओर १९१० में बहुत 
कुछ लड़-कंगड़कर उसे वहाँके अनेक विद्रोह्िियोंकों द्वीपान्तरित 
करके गायना भेजना पड़ा था। १९११ और १५०१३ में भी वहाँ 
खूब उपद्रव हुए थे। अग्रल १९१३ में वहाँके अनाय नगरमें एक 
बम फका गया था, जिससे दो फान्सीसी तथा कई युरोपियन सर 
गये थे । मुकदमा चलान पर पता लगा कि फान्सीसियोंका शासन 
नष्ट करनेके लिए एक षडयंत्र भी रचा गया था | 

इण्डो-चाइनाके फान्सीसी शासनके लिए सबसे बड़े कलंककी 
यह बात है कि वहाँक निवासियोंके लिए शिक्षा आदिकी कोई 
सन्‍्तोषजनक व्यवस्था नहीं है । यद्यपि पेंतीस वर्षोंसे वहाँ फान्सी- 
सियोंका राज्य है, तथापि अब तक वहाँके केवल जञ्ञाठ हजार 
विद्यार्थियोंके लिए ही शिक्षाका प्रबन्ध है। कम्बोडियामें चार 
हजारसे भी कम और अनामर्में साढ़े तीन हजारसे भी कम 
विद्यार्थी इस समय शिक्षा पाते हैें। पर इसमे फान्सका ही दोष 
है, इण्डो-चाइनामें शासन करनवाले फान्सीसियोंका नहीं । वहाँ के 
फान्सीसी शासक तो बराबर इस बातकी सिफारिश किया करत 
है कि इन लोगोंकी शिक्षाका यथेष्ट प्रबन्ध किया जाय और 
इनकी कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिये जायें; पर कोई सुनता 
ही नहीं | वहाँ के विद्याथियोंको फान्सके विश्वविद्यालयोंमें शिक्षा 
पानेकी आज्ञा अभी हालमें ही मिली है। इधर कुछ दिनोंसे वहाँके 
निवासियोंको शासन-विभागमें कुछ बड़े बड़े पद्‌ भी मिलने लगे हैं। 

यदि इण्डो-चाइनाको शीघ्र ही ख्वराज्य न दिया जाथगा और 

५्‌ 
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साम्राज्यवादका भूत अम्यान्य युरोपियन शक्तियोंकी तरह फान्सके 
सिर पर भो बराबर चढ़ा रहेगा, तो बहुत सम्भव है कि जापान 
आगे बढ़कर इश्डो-चाइनासे फान्सको निकाल बाहर करेगा और 
टांगकिंग तथा उत्तर अनामवाले या तो चोनी प्रजञातन्त्रस मिल 
जायेंगे, या खयं खतन्त्र हो जायेंगे। और उस दशामें लाओझोसका 
भाग्य स्थाम और टांगकिंगक्े हाथमें चला जायगा | फिर फान्सरी 
शायद्‌ कुछ भी न चलेगी । 


( ७ ) 
एशियांम पुतंगाली ओर डच 


रापवालोंमेंसे सबसे पहले स्पेव और पुत्तगालन हां 

य युरापके बाहरके देशोंका पता लगाया था और वहाँ 
"० अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। एक वह भी 
समय था जब कि पोपक्रों इस बातका पूरा अधिकार था कि वह 
युरोपके बाहर प्राप्त किये हुए प्रदेशोंको जिस प्रकार चाहे इन दोनों 
देशोंमें बाँठ सकता था। उन दिनों युरोपमें कोई ऐसी तीसरी शक्ति 
थी ही नही, जा इस सम्बन्धमें किसी प्रकारका विरोध कर सकती । 
पहले दक्षिण और मध्य अमेरिका स्पेन और पुतंगालके ही हाथमें 
थे। पर पंछेसे वहाँवालोंने विद्रोह करके स्वाधीन प्रजञातन्त्र राज्य 
स्थापित किये थे । युरापियन सातम्राज्यवादसे इन प्रजातंत्र राज्योंकी 
रक्षा केवल इसी कारण ही सको थी कि मनरोने निम्नित कर 
दिया था कि न हम दूसरोंके देश लेंगे और न कोई हमारे देशों 
पर अधिकार करने आवे। “न्नीसर्वी शताब्दोमें यदि यु रोपकी 
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चढ़ी बड़ी शक्तियोंमें मतभेद न हों जाता, तो अफिकासे स्पेन 
और पुरतंगाल झ्वश्य निकाल दिये जाते। पर श्रमेरिकावालोंने 
स्पेनकी जल-शक्तिका नाश कर दिया था; इसलिए एशियामें 
उसका कुछ भी अधिकार न रह गया। उसके अधिकांश राज्य 
अमेरिकाके संयुक्त राज्योंने ले लिये और जो टापू बच रहे थे, उनको 
उसने जमनीके हाथ बेच दिया । 
सत्रहवीं शताब्दीक मध्यमें हालैशडन पुतेगालको लंकास निकाल 
दिया और अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें हालेण्डको हटाकर अँग- 
रेजोंने उस पर अधिकार कर लिया । पर एशियाके प्रन्य 
भागोंमें पुतगालियोंके अब भी थोड़े बहुत ऐसे स्थान बचे हैं, जो 
विशेष महत्वके नहीं हैं। इन खब स्थानोंका क्षेत्रफल सब मिलाकर 
एक हजार बे मीलसे भी कम है ओर उनमें प्राय: दस लाख 
आदमी बसते हैं । इनसे पुतंगालको कोई विशेष लाभ भी नहीं 
है । प्रेट ब्रिटेन ये सब स्थान उससे छीन लेता, पर उसको इनकी 
कोई आवश्यकता ही नही है और न इनसे कोई खटका है| इधर 
दो सौ वर्षोंसे न तो पुतंगालका ब्रिटेनके साथ कभी कोई मंगड़ा 
हुआ है और न उसने कभी ब्रिटेनके किसी शत्रका साथ ही दिया है। 
र एशियामें हालेशडकी अवस्था कुछ और ही है। उसके 
अधिका रमें डच-इस्ट इण्डीज है जिसमें जावा, सुमात्रा, बोनियोका 
बहुत बड़ा अंश तथा दूसरे अनेक टापू हैं। ये स्थान बहुत धन- 
धान्य पूर्ण भी हैं और भारतीय महासागरमें सैनिक दृष्टिस बहुत 
उपयोगी भी हैं। उनका क्षेत्रफल साढ़े सात लाख वगे मील है 
ओर उसमें अधिकांश मुसलमान दी बसते हैं, इसलिए मुसलमानी 
हपनिवेशोंकी टष्टिसे हालैश्ड भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है । 
एशियामें ब्रिटेनने हालेण्डसे अनेक स्थान छीने हैं । सन्नहवीं 
शताब्दी के मध्यमें ड्चोंके पास अंगरेजोंके मुकाबलेकी जल-शक्ति 
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थी। पर पीछे जब श्रेंगरज प्रबल होने लगे, तब वे धीरे धारे 
उसके प्रदेश छीनने लगे और यहाँ तक कि केप कालोनी और 
लंका भी उनके हाथ आ गई । १३ अगस्त १८१४ को लन्दनमें 
जो सन्धि हुईं थी, उसके अनुसार अद्जरेजोंने यह बात मंजूर कर 
ली थी कि इस्ट इश्डीज डचोंके ही पास रहे । यही बात वस्ट 
इण्डीजके कुरेकों टापूके सम्बन्धमें भी निश्चित हुईं थी। श्रमेरिकाके 
स्थानोंके सम्बन्धमें युरोपियनोंका आपसमें यही अन्तिम समभौता 
हुआ था । इसके उपरान्त मनरो सिद्धान्तके अनुसार यह निम्धय 
हो गया कि अब कोई युरोपियन शक्ति अमेरिकाका कोई और 
स्थान न ले सके । 

लन्दनमें इस्ट इश्डीजके सम्बन्धर्म जा सन्धि हुई थी, उसको 
प्राय: अद्भरज लेखक अनुचित बतलाया करते है। डॉन नेपो- 
लियनका साथ अवश्य दिया था, पर इसके लिए यह कभी 
मुनासिब नहीं कहा जा सकता कि डचोंके सब प्रदेश अ्रज्ञरेज ल 
लें। कई अवसरों पर यह सिद्ध हा चुका है कि डचोंका इंस्ट 
इण्डीज दे देनेस अन्लरजोंका लाभ ही हुआ है| इसमें सन्दृह नहीं 
कि इस्ट इग्डीजका छोड़ते समय अद्भरेजोंकी समभमें य लाभ 
बिलकुल नहीं आये थे, पर फिर भी उनको अनायास लाभ हो 
ही गया। गत महायुद्धमें हालैणड यदि जमनीका साथ देता, तो 
सम्भव था कि अ्जरजोंकी बहुत बड़ी हानि होती। पर उसके 
तटस्थ रहनेके कारण मित्र राष्ट्रोंका बहुत कुछ लाभ दी हुआ | 

विस्तार और जन-संख्याके विचारस एशियाके उपनिवेशोंमें 
डच इस्ट इस्डीजका महत्व बहुत अधिक है; बल्कि वे सारे 
संसारमें महत्वपूण कहे जा सकते हैं। भारतीय मद्दासागरस 
प्रशान्‍्त महासागर तक, मलक्का जल्नडमरूमध्यसे न्यू गायना 
तक जितने टापू हैं, प्रायः उन सबसमें डचोंका द्वी अधिकार है। 
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केवल बोमियोका थोड़ा सा उत्तरी भाग अड्जरेजोंके हाथमें है और 
'टिसूरका पूर्वी भाग पुतंगालके हाथमें । ड्चोंके पास औपनिवेशिक 
कार्योंके लिए यहाँ इतनी श्रधिक भूमि है कि बहुत दिनों तक 
उनको किसी नये प्रदेशकी आवश्यकता ही नहीं हो सकती । 
डचोंने वहाँ शिक्षाका खूब प्रचार किया है और कृषि आदिकी 
यथेष्ट उन्नति की है। १९१४ में वहाँसे बेगारकी प्रथा भी उठा दी 
गई है । इसके अतिरिक्त डच लोग सभीके साथ मुक्तद्वारके 
सिद्धान्तांका पालन करते हैं । 

पर इतना होने पर भी डच लोग वहाँ सुखपूर्वेक राज्य नहीं 
कर सकते। वहाँके मूल निवासी, विशेषतः सुमात्रावाले, प्रायः 
कुछ न कुछ उपद्रव किया ही करते हे और उनको शान्त करना 
पड़ता है। ड्चोंकों वहाँ छोटे मोटे युद्ध भी करने पड़ते हैं. जिनमें 
घन और जनका बहुत कुछ नाश हुआ करता है। साम्यवादी 
और उदार दलवाले भी बहाँकी सरकारको प्राय: तंग किया करते 
हैं। १९०२ से १५०९ तक सुमात्राके उत्तरमें अचीनियोंने उपद्रव 
मचा रखा था । जब लगातार तीन वर्षों तक लड़-भिड़कर भी डच 
सरकार उनका विद्रोह शान्त न कर सकी, तब पार्लीमेश्ट्मं साम्य- 
वादियों तथा उदार दलवालोंने सरकार पर खूब आक्षेप किये ! वे 
कहने लगे कि डच सरकार अचीनमें हूणोंका सा व्यवहार कर 
रही है और वहाँकी खानोंस लाभ उठानेके लिए वहाँकी स्त्रियों 
और बच्चोंकी हत्या कर रही है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि 
यह युद्ध किसी प्रकार समाप्त ही न हो सकता हो, तो इनमेंसे कुछ 
उपनिवेश बेच ही दिये जायें। ऐसी खून-खराबीसे तो उपनिवेशोंकों 
छोड़ ही देना श्रच्छा है, और नहीं तो यदि इसी बीचमें कोई 
ओर प्रबल शक्ति चढ़ाई करके हमसे वे उपनिवेश छीन लेगी, ता 
हम क्या करेंगे ९ 
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१९०५ में बोनियों, सुमात्रा और सलिबीसमें भयंकर मार-कांट 
मच्ची जो १९०७ तक जारी रही | उस समय हेगकी पालीमिण्टमें 
फिर यह कहा गया कि सरकार वहाँ बहुग अन्याय करती है | इस 
प्रकारके नित्यके आक्रमणोंस दुखी होकर वहाँकी रानी विल्हेमिला- 
ने १०९०९ में यह घोषणा कर दी कि नया शाही कमीशन इस्ट 
इगडी जकी अवस्थाका निरीक्षण करने और शासन-सुधारके उपाय 
बतलानेके लिए भेजा जायग। । उस ममय तक हालैण्ड वहाँ बहुत 
कुछ काम कर भी चुका था। उसने वहाँके अत्याचारी सरदारोका 
बल बहुत घटा दिया था, जनताकी रक्षाका बहुत कुछ प्रबन्ध किया 
था, सैकड़ों मीलोंकी नई सड़कें बनवाई थीं, नये नये हाट और 
बाजार खोले थे और अनेक विद्रोह शान्त किये थे । कोई सौ वर्ष 
पहले वहाँकी देशी रियासतोंके साथ यह निश्चित किया गया था कि 
उनकी प्रजा अपना माल मनमाना दाम लेकर बेच सके; पर श्रव 
यह निश्चय भी तोड़ दिया गया था। पहले उन देशी रियासतोंके 
लोगों पर छिसी प्रकारका कर नहीं लगता था: पर अब उन पर कर 
मी लगा दिया गया । इन सुधारोंके कारण वहाँके निबासियोका 
बहुत लाभ हुआ और वहाँके व्यापार आदिकी खूब उन्नति हुई । 
यह देखकर बहुतसे देशी राजाओं तथा सरदारोंने विद्रोह या उपद्रव 
करना छोड़ दिया और चुपचाप हालैश्डका शासन शिरोध।य कर 
लिया । इस प्रकार सुधागोंके कारण वहाँ बहुत कुछ शान्ति थ्वापित 
हो गई और डच सरकारके सिरकी आफत भी टला गई । 

१११३ में एक कमिशनन यह सिफारिश को कि हालैणडके 
उपनिवेशोंकी रक्षाकें लिए एक नया जहाजी बेड़ा खड़ा किया जाय। 
यह बेड़ा बननेका द्वी था कि इतनेमें महायुद्ध आरम्भ हो गया और 
डब इंस्ट इग्डीज अभी तक ग्राय: अरक्षित ही है। अभी आवश्य- 
कता पड़ने पर हालैण्ड उसकी रक्षा नहीं कर सकता । यही कारण 
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है कि और देशोंकी अपेक्षा हालेण्ड ही इसी बातके लिए सबसे 
झधिक उत्सुक है कि राष्ट्र संघ टृढ़ हो और सब राष्ट्रोके उपनि- 
वेशोंकी रक्षाका भार उसी पर चला जाय। यदि हालैण्ड किसी प्रकार 
ईस्ट इश्डीजकी रक्षाकी चिन्ता और भारसे बच जाय, तो इंस्ट 
इण्डीजकी बहुत अधिक उन्नति हो सकती है। अभी तक हालैण्ड- 
को वहाँके शासनमें हर साल कुछ न कुछ घादा ही सहना 
पड़ता है | यदि सारे संसार में शान्ति हो जाय और दूसरे देशोंकी 
प्रजाके हाथ हथियार बेचनकी प्रथा उठ जाय, तो इस्ट इग्डीजकी 
भी खूब उन्नति हो और हालेण्डको भी बहुत लाभ हो। वहाँ कह वे, 
चाय, कोको, टीन, कोयले और तेल आदिसे बहुत अधिक आय 
हो सकती है। पर हाँ, शत यह है कि सरकारकों अपनी झ्रामदनी- 
से ज्यादा सेनाके लिए ही न खचे कर देना पड़े । 


(८) 
फिलिपाइन्समें अमेरिका 


उु न्नीसवीं शताब्दीके अन्त एशियामें स्पेनका कोई उप- 
निवेश न रह गया था। प्रशान्त महासागरमें उसका 

शान जमनी और अमेरिकाके संयुक्त राष्योंन ले 

लिया था। ११ अप्रेल १८९९ की सन्धिके अनुसार फिलिपाइन्सका 
द्वीपपुंज प्राय: छः करोड़ रुपये पर स्पेनने अमेरिकाके संयुक्त 
राज्योंके हाथ बेच दिया था। अगस्त १८९८ में संयुक्त राज्योंने 
हवाई टापुओं पर अधिकार करके प्रशान्त महासागरमें अपना 
विस्तार आरम्भ कर दिया था। इसके उपरान्त फरवरी १९०० में 
प्रेट ब्रिटेन, जमंनी और अमेरिकाके संयुक्त राज्योंमें एक इकरार- 
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नासा हो गया, जिसके श्रनुसार यह निश्चय हो गया कि समोश्रन 
टापू जमनी भोर संयुक्त राज्योंमें बेंट जायें । 

हवाई टापुओं पर अधिकार करते ही अमेरिकाने उसे स्वराज्य- 
के अनेक अधिकार दे दिये और अपनी कांग्रे पमें छसके प्रतिनिधि 
भी ले लिये | पर समोश्नन टापुओंका शासन बहुत कुछ पहलकी 
ही माँति होता रह।। वहाँके निवासी अमेरिकाके शासनसे कभी 
असन्तुष्ट नहीं हुए । ग्वाम बहुत छोटा सा टापू है और उसमें 
केवल चौदृह हजार आदमी बसते हैं । उसका कोई पुराना इति- 
हास नही है । वहाँके सब नित्रासी अमेरिकन रंगमें रंग गय हैं 
और वहाँ सबको अनिवाय रूपसे शिक्षा दो जाती है। वह जल- 
सेनाका एक स्टेशन मात्र है और वहांँका शासन अमेरिकन जज- 
सेनाका एक सेनापति करता है। 

समोआ, हवाई और ग्वाम पर तो अमेरिकाने वहाँकी प्रजाकी 
स्वीकृतिस अधिकार किया था, पर फिलिपाइनस पर अधिकार 
करते समय वहाँकी प्रजाको स्वीकृति नहीं ली गई थो । जब संयुक्त 
राज्योंने फिलिपाइन्समें स्पेत पर आक्रमण किया था, उससे पहले 
ही वहाँके निवासियोंने स्पेनके विरुद्ध विद्रोह मचा रखा था और 
वे खतन्‍्त्र होना चाहतेथे । उनको यह भो विश्वास था कि 
स्पेनके शत्रु खाधोनताके इस युद्धमें हमारा पक्ष लेंगे ओर 
स्पेनको दबावेंगे। इस पर अमेरिकन लोग केवल स्पेनवालांको 
फिलिपाइन्ससे निकालनेके लिए द्वी वहाँ गये थे, खय॑ अपने 
अधिकारमें उसे लानेके लिए नहीं गये थे | ठोक यही दशा मनिला- 
निवासियोंकी भी थी । पहले तो विद्रोहियोंने अ्रमेरिकनोंका 
स्वागत किया; पर अन्तपें जब उनको यह मात्यूम हुआ कि हम 
बेबकूफ बनाये गये हैं, तब उन्होंने भ्रमेरिकनोंके भी विरुद्ध हथि- 
यार छठाये | 


७३ फिलिपाइंसमें अमेरिका 


अमेरिकामें कुछ लोगोंने यह भी आन्दोलन किया था कि 
फिलिपाइन्स पर अधिकार न किया जाय। पर इस विरोधका 
कारण कुछ और ही था, इसलिए उसमें उनको सफलता नहीं 
हुईं। अधिकांश राजकम चारियों तथा प्रजाने यही सम्मति दी कि 
फिलिपाइन्स हस्तगत कर लिया जाय । अश्रमेरिका कभी उपनिषेश 
स्थापित करना नहीं चाहता था, पर संयोगवश ही उपनिवेश 
उसके हाथ झा गये थे । फिलिपाइन्स द्वीपपुंजमें छोटे बड़े सब 
मिलाकर कोई तीन हजार टापू हैं और उनमें एक कराड्स कुछ 
कम आदमी बसते हैं जो प्राय: मलय देशोंसे आये हुए हैं। उनमेसे 
बहुतस स्पेनकी कृपासे इसाई हो चुके हैं और स्पेनी भाषा बोलते 
हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ अनेक जातियाँ हैं जिन सबकी अलग 
अलग भाषाएँ हैं। दस लाख मुसलमान भी हैं । बिलकुल जंग 
लियोंकी आबादी भी कम नहीं है। स्पेनके शासन-कालमें वहाँ 
चीनी, जापानी या हिन्दू बहुत ही कम गये थे । अमेरिकाने बहाँ 
पहुँचते ही एक ऐसा कानून बना दिया, जिसस अब वहाँ एशिया- 
चाल जा ही नहीं सकते । 

अमेरिकान फिलिपाइनल पर अधिकार करते ही यह वादा 
किया था कि यहाँसे शीघ्र ही सैनिक शासन उठा लिया जायगा 
और सिविल शासन स्थापित होगा । पर वहाँके कान्तिकारी कहन 
लगे कि यदि अमेरिकाने हस्तक्षेप न किया होता, तो हम लोग 
स्पेनकी अ्रधीनतास निकलकर अवश्य स्वतन्त्र हो जाते। और 
इसी आधार पर वे पूण खतन्त्र होनेके लिए आन्दालन करने लगे । 
जब अमेरिकाने द्वीपों पर अधिकार करना आरम्भ किया, तब 
वहाँ के लोग श्रमेरिकन सेनासे लड़ने लग। कुछ प्रभावशाली अमे 
रिकन भी उन लोगोंकी पीठ ठोंकने लगे झौर कहने लगे कि तुम 
'लोग अवश्य पूण खतन्त्रता श्राप्त करो । अमेरिका वहाँ शान्ति 
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स्थापित करना चाहता था; पर कुछ लोग ऐसी शान्तिका विरोध 
करके वहाँ पूरो स्वराज्य स्थापित कराना चाहते थे । यह विरोध 
बड़ा ही भयंकर था और उस समय तक बराबर जारी रहा, जब 
तक फिलिपाइन्स बहुतसे अर शोंमें बिलकुल स्वतन्त्र नहीं हो गया । 
१९०० से अमेरिकाने वहाँ सिविल शासन स्थापित करनेका उद्योग 
आरम्भ किया । उस समय कुब स्थानोंमें विद्रोह भी मचा हुआ 
था। न विद्रोहियोंमेंस अनेक ऐसे भी थे जो कभी तो अमेरिकन 
सीमाके बाहर जाकर अमेरिकन सेनासे लड़ने लगते थे और कभी 
लौटकर फिर शान्त नागरिक बन जाते थे। १८५९० के बाद एक ही 
बषमें वहाँ अमेरिकाको अपनी सैनिक छावनियोंकी संख्या बढ़ा- 
कर ५३ से ४७१३ करनी पड़ी थी और उनके प्राय: एक हजार 
आदमी मर और घायल हुए थे। अमेरिकन सेनापति कहते थे 
कि यहाँ ग्रजातन्त्र राज्य स्थापित करना बहुत ही कठिन होगा; 
क्योंकि अ्रभी बहुत दिनों तक यहाँ बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ेगी । 
सारा अधिकार 'मेरिकन सेनापति मैक आशथरको ही दे दिया 
गया । यद्यपि १५०१ में भी विशेष शान्ति नहीं हुई, तथापि 
वहाँ सिविल शासन स्थापित कर दिया गया और बड़े बडे 
द्वीपोंमें गवनर नियुक्त कर दिये गये और उनको पूरा पूरा अधि- 
कार दें दिया गया। न्यायालय और पाठशालाएँ आदि स्थापित 
होन लगीं और सड़कें बनन लगों। पर फिर भी वहाँ पचास 
हजार सैनिक रखनकी आवश्यकता बनी ही रही |... 

विद्रोह और दो बरस तक चलता रहा । १५०३ में वहाँसे एक 
सेनापतिन लौटकर रिपोट प्रकाशित को कि अमेरिकन अफसर वहाँके 
निवासियोंके साथ निदयताका व्यवहार करते हैं। इस पर सारे अमे- 
रिकामें बड़ा कोलाहल मचा। यद्यपि जाँच करने पर मालूम हुआ कि 
इन अभियोगों में कोई विशेष तथ्य नहीं है, तथापि फिलिपाइन्सवालों- 
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के साथ सबकी सहानुभूति बढ़ने लगी । अमेरिकाकी कांप्रेसमें लोग 
कहने लगे कि हमें उपनिवेश नहीं स्थापित करने चाहिएँ और सबको 
स्वतंत्र होनेमें सहायता देनी चाहिए। इस पर राष्ट्रपति रूसवेएटने 
घोषणा कर दी कि जितने राजनीतिक केदी हैं. वे सब छोड़ दिये 
जाय; सैनिक शासन हटा लिया जाय; और जब पूण शान्ति स्थापित 
हा जाय, तब उसके दो वर्ष बाद वहाँ एक प्रतिनिधि सभा स्थापित 
कर दी जाय ओर वहाँके कानून बनानके लिए भी वहीं एक का४- 
न्सिल बना दी जाय | पर फिर भी फिलिपाइन्स कमिशनकों सब 
बातों पर पूरा पूरा अधिकार दिया गया था और उस कमीशनमें 
बहाँ के गवनर जनरल आदि उच्च पंदाधिकार्र ही थे। अर्थात्‌ 
फिलिपाइन्सकों कुछ अधिकार अ्रवश्य दिये गये थे, पर स्वाति 
अधिकार फिर भी अमेरिकन राजकमचा रियोंक ही हाथमें रखे गये 
थ्रे। राष्ट्रपति रूसवेल्टन दिसम्बर १९०४ मे इसका कारण यह 
बतलाया था कि फिलिपाइन्सवाल अभी तक अपने देशका ठीक 
ठीक शासन करनेके योग्य नहीं हुए है और न वे अपनी सभ्यता 
स्थापित कर सकते हैं । हम उन सबके साथ उपकार करना चाहते 
है और उनको सभ्य तथा सुशिक्षित बनाना चाहते हैं। उनको 
इस समय पूर्णो स्वतन्त्रताकी श्रावश्यकता नहीं है, बल्कि अच्छे 
कानूनों, अच्छे शासकों और व्यापारिक उन्नतिकी आवश्यक्षता है; 
ओर व्यापारिक उन्नति तभी हो सकती है, जब वहाँ अमेरिकनोंकी 
पूँजी लगे । 

राष्ट्रपति रूसवेल्टके एसा कहनका मुख्य कारण यह था कि के 
भी यही मानते थे कि गोरोंके बोकसे लोगोंका उपकार होता है । 
संयुक्त राज्य तो कभी उपनिवश स्थापित करना नहीं चाहते थे, पर 
6न पर जो भार आ पढ़ा था, उसे वे लोग उठानेसे इन्कार भी नहीं 
कर सकते थे। इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिकावाले आप भी खतंत्र 
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रहना चाहते हैं और दूसरोंको भी स्वतंत्र रखना चाहते हैं । वे ऐसे 
लोगोंको कभी विद्रोही नहीं समझते जो खतंत्र होनेके लिए प्राण 
तक देनेको तैयार हों । पर राष्ट्रपति रूसवेल्टके विचार कुछ और ही 
थे । अत: अमेरिकन इसके लिए विशेष दोषी नहीं कहे जा सकते 
थे | रूसवेल्टका भी इसमें इस दृष्टिसे कोई विशेष दोष नहीं था 
कि वे जो कुछ उचित सममते थे, वही कहते थे। वे फिलिपाइन्सके 
धनका अपहरण नहीं करना चाहते थे; बल्कि उसको सभ्य और 
सुशिक्षित बनाकर खतंत्र करना चाहते थे। पर स्वराज्यके सिद्धान्तके 
अतिरिक्त अमेरिकनोंके सामने फिलिपाइन्सके सम्बन्धमें तीन और 
विकट प्रश्न थे। एक तो यह कि वहाँ के मुसलमानोंम दासत्वकी प्रथा 
प्रचलित थी; दूसरे यह कि सभी जगह स्पेनियोंके पास बहुत बड़ी 
बड़ी जमीनें थीं; और तीसरे यह कि स्पेनके साथ सम्बन्ध छूट जानेके 
कारण वे लोग चाहते थे कि हमारे यहाँका बना हुआ माल उन्हीं 
शत्तों पर अमेरिकाके बाजारोंमें भी बिके, जिन शत्तों पर स्पेनके 
हाथ बिकता था । 

मुसलमानी देशोंमें शासन करनवाली सभी पाश्चात्य जातिया- 
को इस दासत्ववाल कठिन प्रश्नका सामना करना पड़ा है। अफ्रि- 
कामें बरसोंसे ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स इसीके फेरमें पड़ हुए हैं । 
दासलको प्रचलित रहने देना ता उनके सिद्धान्त और नीतिके 
विरुद्ध है। पर यदि वे इस प्रथाकों तोड़ना चाहें, तो कठिनता 
यह होती है कि लोगोंकी जायदाद जब्त करनी पड़ती है और कड़ा 
शासन आरम्भ करना पड़ता है। यह इसलिए कि जहाँ जहाँ 
दासलकी भ्रथा होती है, वहाँ वहाँ थोड़से आदमियोंके पास ही 
बहुत अधिक सम्पत्ति होती है। किसी देशके निवासियोंके लिए 
यही बहुत है कि वे विदेशी शासकोंका शासन स्वीकृत कर लें। 
उनसे यह आशा रखना बहुत ही कठिन है कि वे अपने यहाँकी 
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पुरानी परिपाटियोंको बिलकुल बदल दें और ऐसे परिवतेन स्वीकृत 
कर लें जिनसे उनकी बहुत कुछ आर्िक हानि हो । जब मेजर 
जनरल ४७ड सुद्यू द्वीपपुंजके गवनर नियत हुए थे, तब उन्होंन 
दासल प्रथा नष्ट करनेकी धोषणा कर दी थी। इससे मोरो लोग 
ओर भी भीषणतास अमेरिकन शासलनका विरोध करन लग गये 
ओर शअमेरिकाको वहाँ कड़ा सैनिक प्रबन्ध करना पड़ा । 


४९०२ में वहाँके गवनंर जनरल टेफ्ट खय॑ रोम गये और 
ब्रहाँ उन्होंने पोपस स्पेनी जमींदार साधुओंकी फिलिपाइन्सकी 
सम्पत्तिके सम्बन्धमें बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँस 
स्पेनी जमींदार साधुओंको धार्मिक कारणो[ंस नही निकालना चाहते, 
बल्कि राजनीतिक तथा श्लारथिक कारणोंस निकालना चाहत हैं । 
अन्तमें उन स्पेनी साधुओंन यही निश्चय किया कि हम अपनी 
अपनी जमींदारी अमेरिकन सरकारके हाथ बच देगे। पहले तो वे 
वहुत अधिक दाम माँगते थे, पर पीछे आध दास पर ही देनेके 
लिए तैयार हो गये । अमेरिकान वह जमीनें खरीदकर घीर धीरे 
फिलिपाइन्सवालोंके हाथ बेच दो और इस प्रकार जमीनोंके 
समस्बन्धका यह मरगड़ा तै हा। गया। 


व्यापार सम्बन्धी कंगड़ा भी कुछ कम नहीं था। यह सिद्ध 
करनके लिए कि अमेरिका कभी फिलिपाइन्सके धनका अपहरण 
नहीं करना चाहता, यह आवश्यक था कि दानों देशोंकों व्यापार 
सम्बन्धी समान अधिकार और समान सुभाते प्राप्त हों। अमेरिका- 
वाले यह तो चाहते थे कि हमारा माल बिना किसी रोक टोंक 
या महसूलके फिलिपाइन्समें जाय; पर वे यह नहीं चाहते थे कि 
फिलिपाइन्सके मालका महसल उठा दिया जाय या उसमें कोई 
विशेष सुधार अथवा रिआयत की जाय। फिलिपाइन्समें तसाखू 
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और चीनी खूब होती है, इसलिए यह भ्रश्न और भी विकट हो गया 
था। अन्तमें यह निश्चित हुआ कि जब तक कांग्रेस इस सम्बन्धम्में 
कोई विशेष निग्चय न करें, तब तक दोनों देशोंमें पररपर मुक्तद्वार 
व्यापारका सिद्धान्त ही काम करे | हवाई टापू संयुक्त राज्योंका 
अंग समझे जाते थे । इसलिए फिलिपाइन्सवाले भी वही अधिकार 
माँगन लगे; क्योंकि वे कहते थे कि हमारे देश पर जबरदस्ती अधि- 
कार प्राप्त किया गया है। पहले तो एसे ही नियम बनाये गये थे 
जिनसे अमेरिकनोंका विशेष लाभ होता था; पर धीरे घीर उन 
नियमो में सुधार होने लगे और फिलिपाइन्सवालोंके साथ समानताका 
व्यवहार होने लगा । 
इस बातमें किसीकां सन्देह नहीं हा। सकता कि अमेरिकाक 
शासनसे आरःम्भमें पन्द्रह वर्षों तक फिलिपाइन्सवालों को बहुत कुछ 
लाभ हुआ | पर साथ ही इसमें भी सन्देंह नहीं कि अमरिकान 
फिलिपाइन्स पर अपने सिद्धान्तोंके भी विरुद्ध और वहाँ के निवास- 
योंकी इच्छाके भी विरुद्ध अधिकार जप्राया था | अमेरिकन सबका 
समान सममत है और बिना प्रतिनिधित्वका अधिकार दिये किसी 
से कर लेना अनुचित सममत हैं। ऐसी दशामें उनका फिलिपाइन्स 
म्बन्धी अपनी कारवाइयोंका समथन उन्हीं दलीलोंसे करना पड़ा 
था, जिन दलीलोंसे युरोपियन अपने कामोंका समथ न किया करते हैं 
ओर जिन दलीलोंमें न्‍्यायतःकोाई व्रिशेष तथ्य नहीं होता । १९०४ 
में तो राष्ट्रपति रूसवेल्टन फिलिपाइम्सवालोंकों खराज्यके अयोग्य 
बतला ही दिया था; पर दो ही वर्ष बाद उनको यह भी कहना पडा 
था कि धीरे परे लोगोंको खतंत्रता दी जा रही है और ज्यों ज्यों 
अवस्था सुधरती जायगी, त्यों त्यों उनको और भी अधिकार मिलते 
जायेंगे । १९०७ में वहाँक़ी काउन्सिलमें चुनावकी प्रथा प्रचलित की 
गई, पर मतदाताओंका क्षेत्र बहुत ही संकुचित रखा गया था | उस 
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-समय वहाँ एक लाखसे कुछ कम हो लोगोंकों मत देनेका अधिकार 
प्राप्त था । 

१९१० में प्राय: सारे एशियामें राष्ट्रीयवाके भाव फेल चले 
थे। ठढस समय इन टापुओंमें भी कुछ उपद्रव आरम्भ हुआ था, 
जिसे दबानेके लिए सैनिकोंकी आवश्यकता पड़ी थी। १९१२ में 
अमेरिका फिर इस बातका आन्दोलन होने लगा कि फिलिपा- 
इन्सको पूण खतन्त्र कर दिया जाय | एक बिल भी तैयार किया 
गया था, जिसमे कहा गया था कि शीघ्र ही फिलिपाइन्सकोा स्वराज्य 
दे दिया जाय । और अन्तमें २० अगस्तको उसे स्वतन्त्रता दे भी 
दी गई | अब बहाँकी काउन्सिलोंका चुनाव वहीके लोग करते हैं। 
श्रब वहाँ अमेरिकनोंके हाथमें बहुत ही कम अधिकार रह गये हैं 
और प्राय: सभी अधिकार वहाँ के निवासियोंकों मिल गये हैं। यहाँ 
तक कि नौ सौ नगरोंमें म्यूनिसिपेल्टियाँ भी स्थापित हो चुकी हैं । 

अमेरिकन शासनके लिए सबसे अधिक गोरवकी बात यह है 
कि गत बीस वर्षोमें वहाँ शिक्षा-प्रचारका बहुत ही अधिक काम 
हुआ है। वहाँ प्रायः पाँच हजार पाठशालाएं हैं, जिनमें लगभग 
सात लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं। अगरेजी सभी पाठशालाओं में पढ़ाई 
जाती है । इसके अतिरिक्त दो सौके लगभग प्राइवेट विद्यालय भी हैं 
जिनमें तीस हजार विद्यार्थी है। इस शिक्षा-प्रचारका ठीक ठोक 
महत्व हमें तभी माद्म होता है, जब हम यह देखते हैं कि उसके 
आस पासके इण्डो-चाइना और डच इस्ट इए्डीज आदि उपनि- 
वेशोंमें फ़न्सीसियों और डचोंने इस सम्बन्धमें क्या किया है। 
फिलिपाइन्सकी श्रपेज्षा मिस्र अधिक सम्पन्न देश है और वहाँकी 
राजकीय आय भी अधिक है । श्राबादी भी फिलिपाइन्ससे कम 
नहीं है। लेकिन फिर भी आजकल वहाँके अँगरेजी स्कूलोंमें केवल 
तीस हजार विद्यार्थी हैं और प्रारम्भिक शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों- 
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की संख्या ढाई लाखसे अधिक नहीं है। भिस्रमें श्रैंगरेजी शासनके 
विरुद्ध सबसे बड़ी शिकायत यही है। ऐसी दशामें हम कह सकते 
हैं कि शिक्षा-प्रचारके लिए अमेरिकान फिलिपाइन्समें जितना काम 
किया है, उतना एशिया और अफिकाके उपनिवेशोंमें भौर किसीने 
नहीं किया । 

युरापकी औपनिवेशिक प्रथाके पक्षपाती कहा करते हैं कि 
अधीनस्थ देशोंके लोगोंका शिक्षा देनका परिणाम अच्छा नहीं 
होता; क्योंकि जा लोग म्वराज्य आदिके लिए आन्दोलन करते 
हैं, व निस्सन्देह इन्ही शिक्षित लागोंमेस होते है। एसी दशामें तो 
सबस अच्छी बात यही थी कि कोई एसा उपाय होता जिसस 
अधीनस्थ देशके लोग किसी प्रकार यह बात जान ही न सकते कि 
युरापके देशोंमें लोगोने किस प्रकार अधिकार प्राप्त किय है और 
अमेरिका तथा फान्स आदिन किस प्रकार प्रजातन्त्र राज्य स्थापित 
किये है । लेकिन दुःख इसी बातका है कि एसी कोई अवस्था हो 
ही नहीं सकती । भारत आदि देशाक लोगोंने इन गोरी जातियाको 
इतना अनुभव करा दिया है कि वे और देशोंको शिक्षा देनस डरने 
हैं। इसका मतलब यही है कि वे लोगोंको अशिक्षित रखकर उनके 
घनका अपहरण करना चाहते हैं।स्वाथ जा न कराबे, वही थोड़ा है। 

अमेरिकान फिलिपाइन्समें शिक्षा-प्रचारका जो प्रशंसनीय 
कार्य किया है, उसका परिणाम यह हुआ है कि अब वहाँके लोग 
पूण स्वतन्त्र होनेका उद्योग कर रहे है । अमेरिकाके लिए यह और 
भी प्रशंसाकी बात है कि शान्ति महासभामें सम्मिलित होनस 
पहले ही १९१६ मे उसने फिलिपाइन्सकों खराज्य सम्बन्धी यथ्रेष्ट 
अधिकार दे दिये। फिलिपाइन्सबाल खतन्त्रता प्राप्त करनेके लिए 
जो उद्योग करते हैं, उसका अमेरिकन कभी विरोध नहीं करते। 
शान्ति महासभाझे समय फिलिपाइन्सवालोंका[ एक डेपुटेशन पूर्ण 


य्र्‌ तुर्कीका अंगस्‍्छेद 


खराज्य माँगनेके लिए अमेरिका गया था | वहाँ उसे समाचारपत्रों 
और अधिकारियों दोनोंकी ओरसे यथेष्ट प्रोत्साहन मिला था। 
वहाँवालोंने लसको अँगरेजी पत्रों और अँगरेज अधिकारियोंकी 
तरह गालियाँ नहीं सुनाई थीं। इस सम्बन्धमें श्रमेरिकावालोंके 
भाव कितने अच्छे हैं, इसका पता केवल इसी एक बातस लग 
सकता है कि उस डेपुटेशनसे अमेरिकाके युद्ध-सचिव बेकरन कहा 
था कि अमेरिकन लोग खतन्त्रताके इतन प्रेमी हैं, कि वे कभी 
किसी दूस रेको स्वतन्त्रता देनेसे इनकार कर ही नहीं सकते । 


(& ) 
तुक साम्राज्यका अंगच्छेद 


अ ठारइवीं शताब्दीके तीसर चरणके अन्तमे तुकोंका 
आरस्ट्रिया और रूसके साथ युद्ध हुआ था, जिसमें 
आस्ट्रियान तुकोंको हंगरीसे निकाल दिया था और 

रूसन उसका बहुत सा प्रदेश छीन लिया था | उस समय आस्ट्रिया 
बराबर बालकनमं आगे बढ़ता जाता था और ऋष्ण सागरके आस 
पास रूस बढ़ता जाता था। तुक बिलकुल निबेल हो गये थे भौर 
उनमें ल ड़नेके लिए कुछ भी दम न रह गया था। कई युरोपियन 
शक्तियाँ मिलकर तुर्कीको हजम कर जाना चाहती थीं। पर कठिन- 
ता यह थी कि उन सबसमें बहुत कुछ मतभेद था; और इसी मत- 
भेद के कारण अठारहबवीं शताब्दीके अन्तमें तुर्कीका स्बनाश होनेसे 
बच गया था| सब लोग अपना अपना मतलब देखते थे । मिल्र 
ओर शाम देश पर नेपोलियनका आक्रमण देखकर अंगरेज 
चौकन्ने हो गये थे और दूसरी शक्तियोंके दाथसे भारतकों बचाने- 

छ 


_उयान एशिया दर 
'के लिए उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला था कि इस समय तुकों के पास 
जितना साम्राज्य है, वह अखगण्ड बना रहे, उसका अंगच्छेद न 
होने पावे । छन्नीसवों शताब्दी तक ओऑंगरेज लोग बराबर इसी 
सिद्धान्तका मरडन और पालन करते रहे । क्रीमियाका युद्ध इसी 
लिए हुआ था। दो बार फान्स और रूसने इसमें कुछ बाघा 
उत्पन्न करनेका विचार किया था, पर अगरेजोंके दबानसे उनको 
शान्त होना पड़ा । यदि उस समय वे लोग न मानते तो अगरेजों- 
को उनके साथ युद्ध करना पड़ता। तुक़ सामम्राज्यकोी इखाई 
प्रजा जब जब मुसलमानोंके अधिकारसे निकलनेका उद्योग 
करती थी, तब तब युरापकी बड़ी बड़ी शक्तियाँ उप्तका विरोध 
करती थीं । पर इन बड़ी बड़ी शक्तियोंके विरोधके कारण 
कुछ और ही थे। वे समम्तती थीं कि यदि बालक नवालोंकी 
राष्ट्रीय श्राकांक्षाएँ पूरी हो गईं, तो फिर सारे युरापमें प्रजातन्त्रके 
भावोंका प्रचार हा जायगा और हमारा राज्य हमारे हाथसे 
निकलकर प्रजाके हाथमें चला जायगा | दूसरी बात यह थी कि 
हर एक शक्तिको इस बातका भय था कि यदि तुर्कीका अंगच्छेद 
होगा, तो दूसरी शक्तियोंको उसके नये नये भ्रदेश मिल जायेंगे 
जिससे उनका बल बढ़ जायगा। और तोस्रे यह कि प्रत्येक बढ़ी 
शक्तिको यह आशा थी कि हम तुर्कीको ऋण देकर और उससे 
थोड़े थोड़े अधिकार प्राप्त करके अन्तमें उसके पूरे मालिक 
बन जायँंगे और किसी दूखरी शक्तिकी दाल न गलने देंगे। बस 
यही तीन कारण थे, जिनसे इधर कुछ दिनों तक तुक साम्राज्यका 
अ्रंगच्छेव न हो सका था । 

१८९५० से १९१९ तक तुरकीके सम्बन्धमें युरोपबालोंकी नीतिमें 
कोई विशेष परिवतेन नहीं हुआ था। हृदयहीनता और स्वार्थ यही 
दोनों बराबर काम करते थे। न तो तुक॑ सन्नाज्यको मुखल मान भ्रजाके 


ण्रे तुर्फीकां अंगेच्लेद 

हितका विचार किया जाता था ओर न ईसाई भ्रजाके हित पर ध्यान' 
दिया जाता था | सब लोग अपना ही अंपना लाभ देखते थे । एकत्र 
होनेवाले युरोपियन राजनीतिश्ञोंके मनमें कमी भूलकर भी यह 
भाव नहीं आया कि जिन लोगोंका भाग्य हमारे हाथमें है, उनकी 
कुछ रक्षा या सहायता करना भी हमरा कतेव्य है। और यदि 
आज इस बीसवीं शताब्दीमें भी कोई यह सममता हो कि उनके 
भावोंमे कुछ परिवतेन हुआ है, तो वह भूल करता है। बालकन 
युद्ध छिड़नेसे पहले ८ अ्रक्तचर १९१२को युरोपकी छट्ठो बड़ी 
शक्तियोंने बालकन राज्योंको नीचे लिखी तीन सूचनाएँ दी थीं:--- 

(१) हम लोग उन सब कार्योंकी घोर निन्‍्दा करते हैं जिनसे 
शान्ति-भंग होता हो । 

(२) बलिनकी सन्धिकी तेइसवीं धाराके आधार पर थुरोपीय 
तुर्कीकी प्रजाके हितकी रृष्टिसे हम लोग वहाँ के शासन-सुधारोंका 
काम अपने हाथमें लेंगे और इस बातका ध्यान रखेंगे कि तुर्कीके 
छुलतानके अधिकार किसी प्रकार कम न होने पावें और तुके 
साम्राज्यका अंगच्छेद न हो सके | 

(३) यदि इस सूचनाके निकल चुकने पर भी युद्ध छिड़ गया, 
तो ८स युद्धके अन्तमें हम किसी ऐसे परिवतनकों स्वीकृत न करेंगे 
जिसके अनुसार युरोपियन तुर्कीकी सीमामें किसी प्रकारकी कमी- 
बेशी हो । 

यह तो बालकन युद्धेके समयकी दशा थी । अब जरा गत 
सहायुद्ध के समयकी बात सुनिये । गत बे जे द्धके संमय इ म्हीं बडी 
बढ़ी शक्तियोंने गुप्त रूससे आपसमें समम्कोता कर लिया था कि 
सुके साम्राज्यको हम लोग इस प्रकार आपसमें बाँट लेंगे और 
अमुक अमुक प्रान्तोंकी अपने अधिकार अथवा प्रभावमें रखेंगे। इस 
असममौतेमें मी संदांकी भाँति इंस बातका .कोई व्यान महीं रखा 


वत्तपान एशिया | द््छे 


गया था कि तुर्की प्रजाका हित किस बातमें है और उसकी इच्छा 
क्या है। १८७८ की बर्लिनवाली कान्‍्फरेन्सकी भाँति १९१९ की 
पेरिसवाली कानफरेन्समें भो तुक साम्राज्यमें बसनेवाली जातियोंके 
प्रतिनिधियोंको घुसने नहीं दिया गया था और उन्हें उस बाद- 
विवादमें सम्मिलित होनेका अधिकार नहीं दिया गया था जी उनके 
भाग्यके नि्ेयके सम्बन्धमें हुआ था । 

अब तक युरोपियन शक्तियोंने तुक-साम्राज्यके प्रान्त अपने 
अधिकारमें लानेके लिए जितमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उद्योग किये थे, 
उनमें उनको कोई सफलता नहीं हुईं थी । पर उनकी इस नीतिखे 
तुक साम्राज्यमें बसनेबाली जातियोंकी यह हानि अवश्य हुई थी 
कि उनका स्वतंत्रता-प्राप्तिका काय और भी कठिन दो गया था 
ओर तुक साम्राज्यमें बसनेवाले सभी लोगोंको बहुत कष्ट हुआ था। 
युरोपक राष्ट्रोने तरह तरहके षडयंत्र रवकर और निरपराघधोंका 
रक्त बहाकर एक ऐसी विकट परिस्थिति खड़ी कर दी थी, जा 
अब 5नके वशकी नहीं रह गई थी। उन्नीसबीं शताब्दीमें तुक 
साश्नाज्य अखश्ड न रह सका। दो युद्धोंमें रूसने तुर्कासि कृष्ण 
सागरके पूवका बहुतसा प्रदेश ले लिया । इधर यूनान, सरविया, 
मान्टीनीशो, रूमानिया और बलगेरिया अपने अपने दश्योगसे 
स्वतंत्र हो गये और यहाँ तक बढ़े कि तु्कोंको युरोपके बाहर 
निक्रल जाना पड़ा । और गत महायुद्धने तो ऐसी भीषण परि- 
स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसे प्रायः सौ वषसे युरोपियन शक्तियाँ 
रोकना चाहती थीं | 

युरोपियन राष्ट्रोंके बहुत कुछ सह्दायता करने पर भी तुक लोग 
अपने साम्राज्यकी रक्षा न कर सके । उनकी आँखें खुलनेसे पहले 
ही उनका नाश हो गया। अपने साम्राज्यकी रक्षाका भाव उनके 
मनमें गत महायुद्धसे दस वर्ष पहले ही उठा था। सुलतान अब्दुल- 


५ _तु्कीका झंगच्छेद 


हमीदके शासन-कालके आरस्भमें मिदहत पाशा तथा कुछ और 
सुधारकोंने तरुण तुकोंका आन्दोलन आरम्भ किया था और से 
उस समय क्षशिक सफलता भी हुई थी। उस आन्दोलनके कारण 
अब्दुलहमीदने वैध शासन संघटन किया था। पर जब प्रेट 
प्रिटेनने रूसके विरुद्ध तुकाँकी सहायता की, तब अब्दुलहमीदने 
समम लिया कि अब हमारा साम्राज्य बच ग़या और उसने नया 
शासन संबटल तोड़ दिया । तीस ब्ष तक उसने खूब ही अनि- 
यन्त्रित शासन किया । पर जब पीछेसे तुकाँने फिर यह सममा 
कि हमारे साम्राज्य पर विपक्ति आनेवाली है, तब फिर तरुख 
तुकोंका घोर आन्दोलन आरम्भ हुआ | इस बार तुर्कीकी इसाई 
प्रजाने भी उनका साथ दिया। अब फिर बैथ शासन संघटनकी 
माँग होने लगी। जब इन आन्दोलनकारियोने लोगोंको श्रच्छी 
तरद्द यह बात समम्का दी कि तुक साम्राज्यकी रक्षाके लिए अनि- 
यन्त्रित शासनका अन्त करना और वैध शासन स्थापित करना 
परम आवश्यक है, तब पुराने पुराने राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े 
राजकर्म चारी भी उस आन्दोलनके पक्तमें झा गये । बस, इसी 
लिए १९०८ में तुर्कीमें राज्यक्रान्ति हुई थी । 

तुर्कीका १९०८ के पहलेका इतिहास बहुत द्वी पेचीला है। 
अतः हम यहाँ पर उसकी दो एक मुख्य बातोंका चणुन कर देना 
ही पयोप्त सममते हैं । बालकन पर आस्ट्रिया और रूसकी पहलेसे 
ही नजर थी। १५९०३ में इन दोनों शक्तियोंने निश्चित किया कि 
सब महाशक्तियोंसे यह प्रस्ताव किया जाय कि मेसिडोनियामें कुछ 
सुधार हो । इस प्रस्तावको और सब शक्तियोंने भी मंजूर कर 
लिया। मेसिडोनिया था तो तुकोंके अधीन, पर सब शक्तियोंने 
मिलकर अपनी ओरसे वहाँ एक सेना रख दी । बालकन राज्योंने 
समम लिया कि इन महाशक्तियोंकी नीयत ठीक नहीं है, इसलिए 


ब्रामान एशिया दर्द 


उन्होंने भी मेसिडोनियामें अपना पड़यंत्र आरम्भ कर दिया। 
इसी परिस्थितिसे भयभीत होकर लोगोंने तरुण तुकोँंका आन्दो- 
लगन जोरोंसे आरम्भ किया था | वे लोग चाहते थे कि इसी समय 
यहाँ के शासन संघटनमे अनुकूल परिवतेन हो जाय, जिसमें युरोपमें 
बुकोंका साम्राज्य बचा रहे । अब एशियावालोंने समझ लिया कि 
रूसियोंकी कुछ भी न चलेगी। रूस-जापान युद्धमें जापानके 
विजयी होनेके कारण एशियावालोंका साहस और भी बढ़ गया 
था भौर वे युरापियनोंके अधिकारस निकलनेका उद्योग करने लगे 
थे । मिस्र, तुर्की, फारस, भारत और चीनके लोग समझने लगे 
कि जब जापान युरोपियन शक्तियोंकी बराबरी कर सकता है, तब 
फिर हम लॉग पनसे क्यों कम रहें ? लगातार तीन वर्षों तक तरुण 
ठुर्कोका आन्दोलन जोरोंसे जारी रहा और वे बराबर सेना तथा 
सैनिक अधिकारियोंकोी अपनी ओर मिलाते रहे । थे सबस यही 
कहते थे कि अब्दुलहमीरके शासनके कारण हमारा देश रसा- 
तलकी जा रहा है। यदि हम लोग उनके सब अधिकार ख्य ले लें, 
तो हम लोग सेना तथा शासनका ठीक ठीक भ्रबन्ध कर सकते 
हैं। जब हम शासन-सुधार कर लेगें, तब युरोपियन शक्तियोंको 
हमारा सबवनाश करनका अवसर न मिलेगा। उस समय हम 
उनकी गुलामीसे भी बच जायेंगे और बालकन राज्योकी अनुचित 
आकांक्ताओं तथा षडयंत्रोंका भी नाश कर सकेंगे । जब हम अपने 
देशके आप ही मालिक बन जायेंग और हमारे पास यशथेष्ठ सना 
रहेगी, तब बड़ी बड़ी शक्तियाँ हमारा आदर करने लगेंगी । 

१९०८ के मध्यमें तुर्की सेनान विद्रोह किया । अब्दुलहमीद 
जिस सैनिक अधिकारीको वह विद्रोह शान्त करनेकी शआाज्ञा देता 
था, उससे उसे यही उत्तर मिलता था कि इस समय सारी सेना 
शासनमें सुधार चाहती है। इन विद्रोहियोंका किसीने विरोध 
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नहीं किया था, इसलिए इस विद्रोहमें रक्तपात भी बिलकुज्ञ नहीं: 
हुआ था। बस तुरन्त ही सारे संसारमसें यह समांचार फेल गया 
कि तुर्कीमं वेघ शासन संघटन हो गया। पर बहुत से लोग 
कहते थे कि यह नया शासन कभी सफल नहीं होगा; और यह 
बात अभी तक कही जाती है। इसका कारण यह बतलाया 
जाता है कि तरुण तुकोंको कभी काम करनेका अवसर नहीं दिया 
गया और आरम्भसे ही महाशक्तियाँ उनका विरोध करती हैं । 
यह बात बहुतसे अंशोमें ठीक भी है। कुछ लोग यह भी कहदत 
हैं कि तुक साम्राज्यमें मुसलमानोंके अतिरिक्त और जो जातियाँ 
बसती हैं, वे भी इस शासन-सुधारके विरुद्ध हैं। पर उनका यह 
कहना ठीक नहीं है । 
रूस और आस्ट्रिया शुरूसे ही इस शासन-सुधारके घोर 
विरोधी थे। इसका कारण यह था कि उनके साम्राज्योंमें अनेक 
जातियाँ बसती थीं जिनको षन लोगोंने जबरदस्ती अपने अधिकार- 
में कर रखा था । इन दोनों महाशक्तियोंकों इस बातका भय था 
कि कह्ठी इस राज्य-क्रान्तिक कारण हमारे यहाँ भी राज्यक्रान्ति 
न हो जाय । उनको यह भी डर था कि यदि तुक बलवान हो 
जायेंगे, ता हम लोग कुस्टुन्तुनिया और सेलोनिका पर शअ्रधिकार 
न कर सकेंगे। इटली भी बहुत दिनोंसे तु्कोंके ट्रिपोली तथा और 
सूबों पर दाँत गड़ाये हुए था। जमेनी भी मेसोपोटामिया तक अपना 
आधिक और राजनीतिक प्रभुल स्थापित करना चाहता था; इस 
लिए वह भी इस शासनन्‍-सुधारका शरत्र था। अँगरेजोको इस 
बातका डर था कि तुक लोग बलवान होकर कहीं हमसे मित्र और 
साइप्रस न वापस ले लें। उनको यह भी डर था कि तुककोंको अपने 
देशका आप शासन करते देखकर कहीं भारतके मुसलमान तथा 
ओर लोग भी न बिगढ़ खड़े हों और हमसे स्वराज्य न माँगने लग 
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जायें। फ्रान्स यद् समभकता था कि कहीं हमारे उत्तर अफ्रि कावाले 
प्रदेशोंमें कोई हलचल न मचे ओर पूर्वो युरोपमें इसाइयोंके संर- 
क्षककी हैसियतसे हमें जो अधिकार भिले हैं, कहीं वे भी हमसे न 
छिन जायें | तुक साम्राज्यमें जो युरोपियन प्रजाएँ बसती थीं, वे 
भी इस शासन-सुधारसे बहुत नाराज़ थी; क्योंकि पहले तो उन 
पर किसी प्रकारका टैक्‍स आदि न लगता था, पर अब उन पर 
भी टैक्स लगनेको था। यूनान बहुत दिनोंसे क्रीट पर अधिकार 
करनेकी चिन्तामें था और बालऋन राज्य मेसिडानिया और थ्रेस 
पर अधिकार करना चाहते थे। इस शासन-छुधारसे उनके वे 
शिकार भी उनके द्वाथसे निकलना चाहते थे। यों तो युरोपके 
समाचारपत्रोंने इस नये प्रजातंत्र राज्यकी स्थापना पर बहुत प्रस- 
बता प्रकट की थी, पर बहाँके राजनीतिज्ञ बहुत दी चिन्तित हा 
रहे थे। जिस समय आस्ट्रिया-हंगरान यह घोषणा की कि बोस्निया 
ओर हरजीगोविना प्रान्तों पर हमने अपना अधिकार कर लिया, 
अथवा जब इटलीच बिना युद्धकी घोषना किये ही ट्रिपाली पर अधि- 
कार कर लिया, उस सप्रय सभी शक्तियाँ चुपचाप बैठी तमाशा 
देखती रहीं | किसीन चूँ तक करनेकों आवश्यकता नहीं समझी | 
तुर्कीम रहनेवाले युरोपियन राजनीतिज्ञ ओर अधिकारी अदि 
बहुत दिनोंसे यह शोर मचाते रहे-हैं कि तरुण तुर्क अपने यहाँके 
आरमीनियनों, यूनानियों ओर अरबों आदि पर अत्याचार तो 
अवश्य करते हैं. पर उनके इस अत्याचारका मुख्य कार ण यह 
है कि इन लोगोंसे उनकी अपनी नवोन शासन-प्रणालोऊके स चालन- 
में यथेष्ट सहायता नहीं मिलती। श्रथोत्‌ यूनानी और अरब 
आदि नये भज्ञातंत्र राज्यके कारमोंमें बाधक द्ोते हैं और इस- 
लिए तरुण तुझांक़ो उन पर अत्या|वार करना पड़ता है। इप प्रकार 
वे लोग एक ओर तो तरुण तु्कोंको अत्याचारी श्रमाणित करना 
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चाहते थे और आगे चलकर उनकी हस वदनामीसे लाभ उठाना 
चआहते थे; और दूसरी ओर उनकी प्रशंसा भी करते चलते थे । 
पर वास्तवमें यह बात नहीं थी । जिस समय तुर्कीमं नवीन शासन 
संघटन हुआ था, उस समय आरमीनियन, यूनानो, एल्वेनियन 
और अरब आदि सभी सन्तुष्ट थे। सब लोग मिलकर नये शासन- 
को सफल बनाना चाहते थे और सदा तुक साम्राज्यके अन्दर ही 
रहना चाहते थे | यहाँ तक कि जिन आरमीनियनोंका कत्तल हुआ 
था और ज्ञिनके साथ सबसे अधिक अत्याचार हुआ था, वे भी 
यही कद्दते थे कि पुरानी बातोंको भूल जाना चाहिए और नये 
शासनमें मिलकर रहना और काम करना चाहिए | तुकोंके कुछ 
शत्रु यह भी कहते थे कि तरुण तुकॉंको नये शासनमें इसलिए 
सफलता नहीं होगी कि प्रजातंत्रको शासन प्रणाली मुसलमानोंकी 
धार्मिक शासन प्रणालीक सिद्धान्तोंके बिलकुल विरुद्ध है। इस 
चातका असल मतलब यह था कि अफिका और एशियाके निवासी 
खतंत्र हो नेक योग्य नहीं हैं भौर उनको सदा युरोपियनोके अधीन 
रहना चाहिए। ऐसे लोग यह सिद्ध करना चाहते थे कि तरुण 
तुकोंका आन्दोलन केवल धारमिक आन्दोलन है और वे बलवान्‌ 
होकर अपनी इंसाई प्रजाका तंग करेंगे। पर यद्द बात बिलकुल 
गलत है। तुर्कोंमें घामिक कट्टरपन बहुत ही कम है। चोदहवींसे 
सोलहूबीं शताब्दी तक युरोपके इसाई राज्योन धार्मिक द्वेषके 
कारण जितने युद्ध किये थे और विधर्मियों पर जितने अत्याचार 
किये थे, उनको देखते हुए तुकौंका घामिक कट्टरपन कोई चीज ही 
नहीं है। तुक साम्राज्यमें इसाई भी हैं और मुसलमान भी; और 
चहाँ दोनोंके साथ समान व्यवहार होता आया है। यदि कभी 
इसाइयोंको मुसलमान बनानेका उद्योग भी किया गया है, तो 
केबल इसी विचारसे कि सब लोग एक ही मतके हो जायें । 
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इसमें उद्देश्य. सदा राष्ट्रीय रहा है, न कि धामिक । इसाइयों पर 
अनेक प्रकारके अत्याचार तो केबल उसी समय आरम्भ हुए, जब 
बालकन राज्य स्वतंत्र होकर अनेक प्रकारके षडयंत्र रचने लगे; 
जब रूसने आरमीनियाका कुछ अंश तो दबा लिया और बाकी पर 
दाँत गड़ाया; और जब सीरियामें फान्सके तथा मिस्रमें अँगरेजोंके 
ह स्तक्षेपके कारण तुकॉको इस बातका खटका होने लगा कि हमारा 
साम्राज्य ही नष्ट होना चाहता है। अथोत्‌ जब तुक लाग यह 
समभने लगे कि हमारे यहाँकी इसाइ प्रजाएँ युरोपियन राज्योंस 
मिलकर हमारे प्रदेशों पर अधिकार करना चाहती हैं, तब एन्‍्होंन 
इसाइयों पर अध्याचार आरम्भ किय। और नहीं तो श्रधिकांश 
तरुण तुक बड़े ही उदार और शुद्ध हृदयके थे और सब कुछ अपने 
देशकी गच्ताकी दृष्टिस ही करते थे। विशषतः घमको तो वे राज- 
नीतिसे बिलकुल अलग ही रखना चाहत थे । जिस प्रकार वे इसाई 
देशद्रोहियों पर अत्याचार करते थे, उसी प्रकार वे मुसलमान 
देशद्रोहिया पर भी अत्याचार करते थे। उनमें घर्मान्धता बिल- 
कुल नहीं थी, इस बातके अनेक प्रमाण हैं। तरुण तुकाँके विरुद्ध 
जा दो भीषण विद्रोह हुए थे और जिनसे उनको बहुत हानि 
पहुँची थी, वे दोनों विद्रोह मुसलमानोंके ही खड़े किये हुए थे । 
तरूण तुककोका प्रभुत्त १९०८ से १९१४ तक था। इस बीचमे 
तुर्कीको इटलीके साथ भी लड़ना पड़ा था और बालकन रास्योंके 
साथ भी । इन यद्धोंमे उसके दहाथस अफिकाके सब प्रान्त, इजियन 
सागरके टापू , भ्रेसका कुछ अंश और कुस्तुन्तुनियाके अतिरिक्त 
युरोपका बाकी सारा प्रदेश निकल गया था। इस प्रकार इन पाँच 
बरसोंमें उसकी बहुत अधिक हानि हुईं थी। तुकीने पहले भी अनेक 
युद्धोंमें झपना बहुत सा प्रदेश खोया था; पर इन पाँच बरसों में 
उसद्ी जितनी हानि हुई थी, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी | 
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कष्टाँ तो तरुण तुक अनेक प्रकारके सुधार करके अपन देशकी 
रक्षा करना चाहते थे, और कहाँ उलटे उनका बहुत सा प्रदेश छिन 
गया। वे लोग अपने पूव॑जोंके जीते हुए ट्रिपोली, बोख्त्िया, 
हरजीगोविना, एलबानिया, मेसिडोनिया और क्रीट आदि प्रदेशोंको 
अपन हाथमें रखता चाहते थे और साइश्रस तथा मिस्र वापस 
लेना चाहते थे। इसीके लिए उन्‍होंने सुलतान अब्दुलहमी दके 
विरुद्ध विद्रोह किया था और जान-जोखिम सहकर भी बड़ी 
कठिनतासे नवीन शासन स्थापित किया था। पर परिणाम सबका 
उलटा ही हुआ । 
हम पहले ही कह चुके हैं कि तुकॉंकी विफलताका कारण यह 
नहीं था कि विधर्मी प्रजा उनका विरोध करती थी; और न यही 
7र्ण था कि उन तरुण तुरझों में किसी प्रकारकी धर्मोन्धता थी । 
उनकी विफल्लताके दो और ही ऋरण थे, जिनमेंसे एक तो उनके 
वशके बाहर था और दूसरेके लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी थे। बात 
यह है कि नवीन प्रजातंत्र शासनमें तरुण तुकोंके मागमें एक बड़ी 
बाघा यह थी कि सुलतानके पक्षके लोग उनके विरोधी थे । इसके 
अतिरिक्त वे तरुण तुक शासन-कार्योंका काई अनुभव नहीं रखते 
थे। बाल्शविक नताओंकी तरह उनके अधिकांश नेता भी ऐसे ही 
थे, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन या तो जेलोंमें बिताया था 
और या निर्वासित होनेके कारण दूसरे देशोंमें। वे स्वयं ता शासन- 
कार्योंके योग्य थे ही नहीं, इसलिए उनको लाचार होकर पुरान 
अधिकारियोंसे ही काम लेना पड़ता था; और वे पुराने अधिकारी 
इस नये शासनके विरोधी थे। नये शासनके पहले ही वर्ष जब 
झअव्दुलहमीदने फिर अपने सिंहासन पर बैठना चाहा, तब तरुण 
तुकनि समर लिया कि पुराने कम चारियोंके हाथमें शासनाधिकार 
रहने देना ठीक नहीं है। सेना विभागके कमचारियों पर तो 
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नियाह रखी जा सकती थी, पर शासन विभागके कमचारियोंको 
अपने अधिकारमें रखना उनके लिए बहुत ही कठिन था। इसके 
अतिरिक्त वहाँकी प्रजामें भी बहुत से ऐसे लोग थे जो 5जातंत्र 
शासनका महत्व बिलकुल नहीं समझते थे और उसी पुराने एक- 
तंत्री शासनको अच्छा सममते थे । इसी लिए तरुण तुक अनेक 
उद्योग करने पर भी अपने देशका भला न कर सके | 

नवीन शासन स्थापित करते समय तरुण तुर्कोंन समझता था 
कि हम सारी प्रजामें तुक राष्ट्रीययाका भाव उत्पन्न कर सकेंगे । 
यदि वहाँकी श्रधिकांश प्रजा तुक और सममदार होती, तो वहाँ 
राष्ट्रनिमोणमें किसी प्रकारकी कठिनता न होती। तरुण तुकॉने 
फान्ल, जरमनी तथा इटली आदिकेविषुवोंका बहुत कुछ अध्ययन 
किया था और वे उन्हीं दशोंके ढंग पर अपने यहाँ भी राज्य- 
क्रान्ति करके नवीन राष्ट्रका संघटन करना चाहते थे । पर कठिन- 
ता यह थी कि इन देशों और तुर्कीकी परिस्थितिमें किसी प्रकारका 
साम्य नहीं था।तुकीमे न तो तु्कोंकी संख्या ही अधिक थी और न 
तरुण तुकोंकी बात ही सारे देशमें मानी जाती थी। इसी लिए 
उनको विफलता हुई । * 

विफलताका दूसरा कारण यह था कि तुक साम्राज्यमें पुराने 
शासनके अनक कुफल और दोष विद्यमान थे। वहाँके किसान तो 
अनेक युद्धोंक कारण बरबाद हो चुके थे और उनका बल बहुत 
कुछ नष्ट हो चुका था; और जो जमीदार, राजकम चारी या सैनिक 
अधिकारी आदि बड़े आदमी थे, उनका वैभव और प्रभ्ुत्व पुराने 
शासनसें दी बना रह सकता था; इसलिए वे नये शासनके शत्रु हो 
रहे थे। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी थी कि बहुत दिनोंसे 
वहाँ राज्यके बड़े बड़े पद विदेशियोंके ही हाथमें थे भर वहाँवालोंको 
शासत-कार्य्योंका कोई विशेष अनुभव नहीं था। यहाँ बिदेशियोंसे 
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हमारा तात्पथ उन देशोंके निवासियोंसे है, जिन्हें तुर्कीन जीतकर 
अपने अधिकारमें कर लिया था और जो तुक नहीं थे। पुराने 
शासनमें किसी प्रकारका जाति-भेद नहीं माना जाता था ओर 
सभी जातियोंके लोगोंको बड़े बड़े पद दिये जाते थे | प्राय: ऐसा 
भी होता था कि जीते हुए प्रदेशमें उसी देशके लोग शासक बना 
दिये जाते थे | यों कहनेके लिए तो तुक साम्राज्यके अधीन अनेक 
प्रदेश थे, पर उन प्रदेशोंके आन्तरिक शासनमें तुकोंको हस्तक्षेप 
करनका जल्दी साहस नहीं होता था। उन विजित देशोंके लोग 
भा सोचते थे कि दुनियाँ हमें तुकोंके अधीन समझा करे, पर तुक 
हमार कामोंमें हस्तक्षेप तो नहीं करते । 

उधर अ्रब्दुलहमी दकोी सिंहासनस नीच उत्तारकर तरुण तुक 
समभन लगे कि अब पुरानी शासन-प्रणाली नष्ट हो गई; सब 
त्तोगोंको उचित है कि वे इस नवीन परिस्थितिका सदुपयोग करें; 
नागरिकताके उत्तरदायित्वको सममते हुए हमारी सहायता करें 
ओर कुस्तुन्तुनियाके अधिकारियोंकी आज्ञाका पालन करें | तरुण 
तुकॉनि अधिकारारूढ़ होते ही अनक पुरानी प्रथाओं आदिको 
नष्ट करना चाहा और प्रजास कर तथा सैनिक आदि माँगना 
आरम्भ किया। अनक अ्रधीनस्थ प्रदेश ऐसे थे जो पहले न तो 
किसी प्रकारका कर दिया करते थे और न सेनाके लिए सैनिक । 
जब उन लोगोंने कर या सैनिक देनस इनकार किया, तब उन पर 
चढ़ाई कर दी गई । बस एल्बानिया, मेसोपोटामिया और अरब 
आदिमें विद्रोह मच गया। इन युद्धोंमे घन और जनका व्यर्थ 
ही बहुत कुछ नाश हुआ । एल्बानियाके विद्रोहसे मेसिडोनियामें 
तुक॑ सेना इतनी निबल हो गे कि सममदारोंने पहलेसे ही 
सममभ लिया कि अब बालकन राज्योंकी अवश्य विजय हो जायगी। 
उधर बल्गेरियाने अपनी पूरे खतंत्रताकी घोषणा कर दी और क्रीट 
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झाप ही यूनानसे जा मिला। जब तुक्कोंने अपने अधिकारका 
प्रश्न उठाया, तब आस्ट्रिया-हंगरीने बोस्निया और हरजीगोचविना 
पर अधिकार कर लिया और इटलीने ट्रिपोलीको दबा लिया | 
प्रायः लोग यह कहा करते हैं छि इन अ्रवसरों पर श्रन्याय होते 
हुए देखकर भी ग्रेट ब्रिटेन और फान्स केवल इसी लिए चुपचाप 
बैठे रहे थे कि वे जरमनीके साथ व्यथ झगड़ा करना नहीं चाहते 
थे और केवल शान्ति-रक्ताके लिए ही उन्होंने इतनी सहनशीलता- 
का परिचय दिया था | पर इस कथनमें कोई सार नहीं है । असल 
बात यह है कि यदि ये लोग उस समय कुछ भी बोलते, तो 
आखिर किस मुँहस बोलते ? अगरेजोंने भी तो मिस्र पर उसी 
प्रकार अधिकार किया था, जिस प्रकार बोस्लिया और हरजी- 
गोबिना पर आस्ट्रिया-हंगरीने किया था। इसी प्रकार टयूनिस 
पर जबरदस्ती अधिकार करनेवाला फान्स यह केसे कह सकता 
था कि ट्रिपोली पर इटली अधिकार न करे ९ जो काम उस समय 
इटली ओर आस्ट्रियाने किया था, वही काम इंगलैण्ड और फान्स 
पहले ही कर चुके थे; और इसी लिए उनको उस समय चूप 
रहना पढ़ा था । का 
अन्यान्य सुलतानोंकी तरह अब्दुलहमीदको भी यह बात 
बहुत अच्छी तरह मालूम थी कि राजनीतिक क्षेत्रमें हम जिस 
शक्तिको चाहें, उसे अपने प्रदेशमें कोई विशेष अधिकार अथवा 
कुछ रिश्वत देकर अपनी ओर भिला सकते हैं। वह यह भी सम- 
माता था कि नैतिक दृष्टिसे युरोपियन शक्तियाँ जितनी श्रष्ट हैं, 
शारीरिक दृष्टिसे वे उतनी ही सबल भी हैं। इसलिए वह सदा 
उनकी नैतिक दुबेलतासे ही अपना काम निकाला करता था और 
कभी किसीका अपने विरुद्ध बलग्रयोग करनेका झवसर नहीं देता 
था। युरोपके साथ बरतनेमें अब्दुलहमीर और उसके साथियोंने 
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सदा अपने व्यावहारिक ज्ञानका बहुत ही अच्छा परिचय दिया 
आ। पर तरुण तुकों में इस व्यावहारिकताका बहुत अभाव था 
और इसी लिए उनको विफलता भी हुई । 

तरुण तुकों ने अधिकार प्राप्त करते ही एक दम सब बातोंकों 
बदल डालना चाहा । उन्होंने निश्चय किया कि सारे देशमें सभी 
कार्यों में तुकीं भाषाका व्यवहार हो, सब लोग नियमित रूपस कर 
दें और सबको अनिवाय रूपसे सैनिक सेवा करनी पड़े । पर 
साथ ही वे लोग अपने विजित प्रदेशोंको प्रतिनिधिव आदिका 
अधिकार नहीं देना चाहते थे और न उनको साशन-कार्यों में किसी 
प्रकारका अधिकार देना चाहते थे। नई पालिमेण्टमें तरुण तुकोंके 
अतिरिक्त और लोगोंको बहुत ही कम स्थान भिले थे। बड़े बड़ 
पदोंके सम्बन्धमें भी यही बात थी। दूसरे चुनावमें भी यही बात 
हुई। यदि देशमें उन्हींकी संख्या अधिक होता और उनमें अनुभवी 
तथा याग्य नेताझोंका अभाव न होता, तो उनको कभी विफलता 
न होती | पर ये दोनों ही बातें नहीं थीं, इसलिए उनका प्रमुत्व 
बराबर अ्प्रिय ही होता गया और उनके हाथके अधिकार 
निकलने लगे | यहाँ तक कि युरोपियन शक्तियाँ भी उनकी रक्षा न 
कर सकी | 

बालकन राज्योंकी विजयके कारण जो नई परिस्थिति उत्पन्न 
हुई थी, उसके अनुसार पूर्वी युरोप सेभलन भी न पाया था कि 
युरोपीय महायुद्ध आरम्भ दो गया। तुर्की किसी प्रकार तटस्थ 
नहीं रह सकता था। तरुण तुकाँने जमेनीका साथ देना ही मुना- 
सिथ सममा । यदि युद्धमें जमेनी और झास्ट्रियाकी जीत हो जाती, 
तो तुक साम्राज्य ठढसी दशामें बना रहता जिसमें वह १९१४ में 
था। लेकिन फिर भी कई बातोंमे उसे जमेनीका ही मुँह ताकना 
श्रद्ता और कदाचित्‌ उस बिजयके कारण ही अपने प्रदेश परसे 
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तुर्कोंका प्रमुत्त उठ जाता। पर वह बात नहीं हुईं। युद्धमें मित्र 
राष्ट्रीकी जीत हुई । इस जीतका तुर्की पर क्या प्रभाव पड़ा, यह 
आागके प्रकरणमें बतलाया जाता है | 


( १० ) 
तुक॑ साम्राज्य ओर महायुद्ध 


टली और बालकन राज्योंक साथ तुर्कोंक जो युद्ध हुए 

छठ थे, उनके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होनवाले प्रश्नोंका 
अभी कोई निराकरण होन ही नहीं पाया था कि 

१९१४ के मध्यमें युरोपीय महायुद्ध छिड़ गया। तुकाँके दवाथसे 
युरोपीय तुर्कीका बहुत बड़ा अंश और इजियन सागरके टापू 
निकल चुके थे । सीमा और ऋण आदिके सम्बन्धमें श्रभी अनेक 
भझंगड़े बाकी थे, जिनके निपटारक लिए कुछ समय चाहिए था ! 
उधर तुकोंके कुछ प्रदेश पर अधिकार करनेके सम्बन्ध इटली 
ओर यूनानमें भी कुछ मनमाटाब था। इधर यूनानके साथ तुर्कोंका 
भी रूगड़ा चल रहा था। युरोपीय तुर्कीसे भागे हुए अनेक मुसल- 
मान कुछ स्थानों पर यूनानी प्रजाको हटाकर उनकी जमाने भ्राप्त 
कर रहे थे। तुर्की और यूनानमें युद्ध छिड़नेमें अधिक विलम्ब 
नहीं था । पिछले जल्न-युद्धमें तुकोंको अपनी दुबलताका अनुभव 
हो चुका था और उन्‍होंने एक अँगरेजी कम्पनीको लड़ाईके दो बहुत 
बड़े और बढ़िया जहाज धनानेका ठीका दे दिया था | इन जहाजों- 
का दाम चुकानेके लिए सारे साम्राज्यमें घर घर घूमकर चन्दा 
जमा किया गया था| यह देखकर यूनानन पहले ही अमेरिकासे 
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दो ऋजर खरीद लिये थे । कुछ राज्योंने झपसका यह वैमनस्य दूर 
करनेके लिए यह भी उपाय किया था कि यूनान और तुर्कीके 
प्रधान सन्‍त्री बेलजियमके ब्रुसेल्स नगरमें मिलकर बातचीत करें; 
और यदि हो सके तो सब मगड़ोंका कुछ निपटारा कर लें। यूनानके 
प्रसिद्ध प्रधान मन्त्री वेनेजोलास इस कामके लिए जिस समय 
बेल्जियम आ रहे थे, उसी समय अक्रास्ट्रिया-हंगरीने सरबियाको 
लिख भेजा कि या तो हमारी यह यह शर्तें मंजूर करो और या 
हम तुमसे लड़ेग। चाहे तुक प्रधान मन्त्रीने पहलेसे ही समझ 
लिया हो। कि अब युद्ध होगा, और चाहे उनको पहलेसे ही सब्र 
हाल माल्म हा, पर इतना अवश्य हुआ किदवे ब्रूसेल्स जानेके 
लिए कुस्तुन्तुनियास निकले ही नही | 

ग्रेट ब्रिटनने जरमनीके साथ युद्धकी घोषणा करनेसे एक दिन 
पहले तुर्कीका यह सूचना दे दी कि तुम्हारे जो दो जहाज हमारे 
देशमें बन रहे है, उनका हम ले लेगे। हाँ, उनका हरजाना तुमको 
द्‌ दिया जायगरा; और यदि तुम युद्धमें तटस्थ रहोगे, तो मिस्रके 
सम्बन्धमें हम अपनी नीति परिवर्तित न करेंगे। पर ग्रेट ब्रिटेनने 
तुककि दोनों जहाज रोककर बड़ी भारी गलती की । 
तुर्काको यूनानसे बड़ा डर था और सारे देशकी आँखें उन्हीं दोनों 
जहाजों पर लगी हुई थी; क्योंकि उनके लिए मोंपड़ियों तकमें घूम 
घूमकर चन्दा लिया गया था । जरमनीको यही एक अच्छा 
मौका मिल गया। उसके गोबेन और ज्रेस्ला नामक दो जहाज 
किसी प्रकार भूसध्य सागरके जालोंको पार करके २० अगस्त 
१९१४ को डार्डे निलीसमें पहुँच गये और दूसरे ही दिन तुर्कीने 
घोषणा कर दी कि हमने ये दोनों जद्दाज खरीद लिये। मित्र 
गष्टोंने इसका विरोध किया और कहा कि तुर्कीकों यूनानया 
इटलीसे डरनेकी कोई वजह नहीं है । यदि तुकी बिलकुल तटस्थ 
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रहे, तो हम लोग इस बातका जिम्मा लेते हैं. कि वतमान युद्धमें 
उसके प्रदेश पर कोई आक्रमण न कर सकेगा । पर तुर्काने इसका 
जो जवाब दिया, उसे सुनकर सब लोग चकित हो गये । उसने 
कहा--“यदि हमें आप लोग तटस्थ रखना चाहते हैं, तो यह 
निश्चित कर दीजिये कि आप लोगोंकी प्रजाक्ो हमारे राज्यमें 
कोई विशिष्ट अधिकार प्राप्त न होगा, प्रेट ब्रिटेन हमें दोनों जहाज 
दे दे, हमारे आन्तरिक प्रबन्धमें आगे कोई हस्तत्तेप न कर सके, 
बल्गेरिया यदि जरमनीसे मिल जाय, ते हमें थ्रेसका पश्चिमी 
प्रदेश वापस दिला दिया जाय, और इजियन टापुश्रों परसे इटली 
तथा यूनानका अधिकार हटाकर उन पर हमारा अधिकार करा 
दिया जाय ।? इस समय मित्र राष्ट्र इतन घबराये हुए थे कि वे 
किसी प्रकार तुर््कों शान्त करनेक्रे लिए राजी हो गये । उन्होंने 
कहा कि यदि जरमनीके दोनों जहाज और उन परके सैनिक 
हमें दे दिये जायें और बास्फारस तथा डार्ड निल्लीसमें हमारे ठ्यापारी 
जहाजोंके श्राने जानेका सुभोवा कर दिया जाय, तो ग्रेट ब्रिटन 
दोनों जहाज दे देगा; और यदि युद्धमें तुर्की तटस्थ रहेगा, तो हम 
लोग लिखकर इस बातकी भ्रतिज्ञा कर देंगे कि तुक्कीकी खतंत्रता 
बनी रहेगी और उसका कोई प्रदेश छीना न जा सकेगा। इसके 
अतिरिक्त प्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स और रूस इस बातके लिए भी तैयार 
थे कि ज्यों ही न्‍्याय-विभागकी वर्तमान स्कीम सारे साम्राज्यमें 
काम आने लग जायगी, त्यों ही हम लोग अपने वे अधिकार 
त्याग देंगे जो विशिष्ट प्रदेशोंमें हमारी प्रजाको प्राप्त हैं। 

पर तुर्कीने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और घोषणा 
कर दी कि १ अक्त्‌बरसे विशिष्ट अधिकार नष्ट कर दिये जायेंगे । 
इस बीचमें अनेक जरमन सैनिक तथा अधिकारी तुर्कीमें पहुँच 
गये और वहाँके सन्त्रि-मण्डलके थोढ़ेसे जमेन दी प्रबल होने 
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लग गये। इस पर २१ सितम्बरको एक ऑअगरेज राजदूत स्वयं सश्नाट 
जाजका सेंदेसा लेकर सुलतानके पास पहुँचा। उसने सम्राट- 
को ओरसे कहद्दा कि हमें इस बातका दु:ख है कि हमें दोनों जहाज 
रोक रखनेके लिए विवश होना पड़ा है। पर फिर भी आपको 
उचित है कि गत सौ वर्षोंसि हम लोगोंमें जो मित्रता चली जा 
रही है, उसे आप इस समय न तोड़ें । पर उसके इस उद्योगका 
भी काई फल नहीं हुआ । तो भी पाँच सप्ताह तक बराबर बात 
चीत होती रही और सुलतान तथा उनके मन्त्री बराबर यही 
कहते रहे कि आप लोगोंको किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए; हम लोगोंकी मित्रता बनी रहेगी। पर २५ अक्तूबरका 
कुछ तुकाँन रूसी तट पर गोलेबारी की, जिस पर रूसी राजदूतको 
अपन देशस आज्ञा मिली कि तुम तुकसे वापस चले आओ | 
बहुत कुछ उद्योग करनके उपरान्त अन्तमें लाचार होकर अंग्रेज 
और फ्रान्सीसी राजदूतोंका भी बहाँसे प्रस्थान करना पड़ा | इसके 
बाद तुर्की मन्त्रि-मण्डलन घोषणा कर दी कि कृष्ण सागरमें पहल 
रूसियोंकी ओरस ही आक्रमण हुआ था; और इस श्रकार तुर्की 
भी जमेनीकी ओर जा मिला । 

तुर्कीके युद्धमें सम्मिलित होते ही युरोपीय युद्ध संसारव्यापी 
युद्ध हो गया । अब दोनों पक्ष लड़ाकोंकों खूब अच्छी तरह 
लड़नेके अनेक अवसर मिल गये । साथ ही और भी कई दूसरे 
देश युद्धमे सम्मिलित होनेके लिए तैयार होने लगे। यह कहना 
बड़ी भूल है कि जरमनीस वेतन पानेवाले थोड़ेसे जरमनोंने ही 
तुर्कीका युद्धमें अपनी ओर मिला लिया । उस समय वहाँ अंगरेजों 
ओर फ्रान्सीसियोंकी भी कमी नही थी। वे भी बड़े बड़े पदों पर 
थे और बहुत कुछ प्रभाव डाल सकते थे । बल्कि उनका तो जर- 
मनोंकी श्रपेज्ञा आदर भी अधिक होता था। पर असल बात यह 
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थी कि जबसे तरुण तुकोंने नवीन शासन थ्थापित किया था, 
तबसे श्रेंगरेजों भर फ्रान्सीसियोंने उनके श्रति बहुत ही थोड़ी 
सहानुभूति दिखलाई थी। वास्तवमें ये लोग यह चाहते ही नहीं 
थे कि तुर्कमें प्रजातंत्र अथवा वैध शासन स्थापित हो | इन्हे इस 
बातका डर था कि तुकोंकी देखादेखी कहीं हमारी मुसलमान प्रजा 
भी अधिकार माँगनेके लिए न उठ खड़ी हो । एक और भी कारण 
था जिससे तुर्कीने जरमनाका साथ दिया था। वह यह कि मित्र 
राष्ट्रोंमें रूस भी सम्मिलित था। तुक लोग यह बात बहुत अच्छी 
तरह जानते थे कि यदि इस युद्धमें रूस विजयी हुआ, तो फिर 
हमारी खैरियत नहीं। रूस सेंकड़ों बरसोंसे तुर्कीको चौपट करने- 
की चिन्तामें लगा हुआ था। जब बीसवी शताब्दीके आरम्भमें 
रूसियों और श्रेंगरेजोंमें मित्रता हो गई, तब तुक लोग अंगरेजोंको 
भी अपना शत्रु समझने लग गये। इसके अतिरिक्त १००४ में 
अँंगरेजों और फ्रान्सीसियोंने मिलकर ऐसा डपाय रचा था 
जिससे सिस्र तुकॉँके हाथसे निकलकर ऑगरेजोंके हाथमे चला 
जाय | फ्रान्स और इटलीमें भी एक गुप्त सन्धि हो चुकी थी 
जिसके अनुसार यह निश्चित हुआ था कि यदि इटली कभी तुर्की- 
का कोई अंश दबाना चाहेगा, तो फ्रान्स उसमें बाघक न होगा । 
इस गुप्त सन्धिका थोड़ा बहुत पता तुर्कीकों भी लग ही गया था । 
इन सब तथा दूसरे अनेक कारणोंसे तुक लोग बराबर यही सम- 
भते थे कि मित्र राष्ट्रोंकी श्रपेज्ञा जरमन ही हमारा अधिक उपकार 
कर सकेंगे। वे यह भी समभते थे कि जिस प्रकार उन्नीसवीं 
शताब्दीमें अँगरेज लोग अपनी ओऔपनिवेशिक नीतिके कारण 
हमारे साम्राज्यकी रक्षा किया करते थे, उसी प्रकार बीसबीं शता- 
ब्दीमें जरमनीको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी । शँगरेज लोग यह 
चाहते थे कि मिस्र पर हमारा रा पूरा अधिकार हो जाय और 
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दक्षिण एशियामें हमारे पैरं भौर भी मजबूतीसे जम जायें। इस 
कामके लिए वे तुर्कीकोी हर तरहसे रूसके हाथमें छोड़ देनेके लिए 
भी तैयार थे। इन सब बातोंसे यह स्पष्ट ही है कि तुर्की केवल 
आत्मरक्षाके विचारसे युद्धमें सम्मिलित हुआ था और इसी लिए 
उसने जरमनीका पक्ष लिया था। तुकोंका रूसके साथ सेंकड़ों 
बरसोंसे जो कगड़ा चला आता था, उसीका अन्तिम निशेय करने- 
के लिए तुर्की युद्धमें सम्मिलित हुआ था। और जरमनी भी रूस- 
का शत्रु था, इसलिए उसे जरमनीका पक्ष लेना पड़ा था । 

जिस समय तुर्कीमें राष्ट्रीयताके भाव बढ़ रहे थे और वहाँ 
वैध शासन स्थापित करनेका उद्योग हो रहा था, उस समय दूसरे 
युरोपीय राजदूतोंकी सममझमें तो कुछ भी न आया; पर जरमन 
राजदूतन ताड़ लिया कि इस बार जो युद्ध होगा, ्समें तुकों 
किसी प्रकार तटस्थ न रह सकेगा । जब तरुण तुकोंका जोर बढ़ने 
लगा, तब जरमन उनको उत्साहित करने लगे; क्योंकि वे जानते 
थे कि जब रूसके साथ युद्ध छिड़ेगा, तब केवल तुर्कीकी सहा- 
यतासे ही रूसका सारे संसारके साथ सम्बन्ध तोड़ा जा सकेगा; 
झौर जब हम काक्रेशस तथा फारसमें यथेष्ट सेना पहुँचा देंगे, तब 
हमारा सब काम आपसे आप हो जायगा | इसलिए जरमन राज- 
दूतन तीन तुकाँसे मित्रता कर ली। शौकत पाशाको तो उसने 
तुर्की सेनाको अपने पक्तमें लानेके लिए चुना और अनवर बेको 
जरमनी भेजकर परिस्थिति आदिका निरीक्षण करनेके लिए; और 
तीसरे तलभ्मत बेकों उसने तुक़रीमें उच्च पद पर पहुँचानेके लिए 
डपयुक्त समझा । जब ट्रिपोली पर इटलीन आक्रमण किया, तब 
उसने अनवर बेको यह समभकर ट्रिपोली भेज दिया कि इसके 
वहाँ पहुँचते ही अंगरेज इसके शत्रु हो जायेंग। इसके अतिरिक्त 
उसने शौकत फाशा तथा और लोगोंको इस बातके भी प्रमाथ 
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दिखला दिये कि ट्रिपोलीके सम्बन्धमें फ्रान्स और इटलीमें पहलेसे 
ही गुप्त समझौता हो चुका है। उसने तुकोंके मनमें यह बात भी 
अच्छी तरह बैठा दी कि यदि जरमन अफसरोंसे तु्क सैनिकोंको 
शिक्षा दिलाई जाय, तो भविष्यमें तुर्की पर इस प्रकारके संकट 
न आ सकेंगे | 

जब सब बालकन राज्य मिलकर तुर्कीसे लड़ने लग, तब 
तुर्कीके पूर्ण पराजयमें एक महीना भी न लगा । उसी समय युद्ध 
स्थगित करनेकी घोषणा हो गई । पर तुक लोग एड्रियानोपुल 
छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए फिर लड़ाई होने लगी । पुराना 
वजीर पदच्युत कर दिया गया श्रौर उसका स्थान शौकत पाशाको 
मिला। अनवर पाशा अभी तक ट्रिपोलीसे नहीं लौटे थे, इसलिए 
वे दुदेशासे बच गये। पर युद्धमें तुक किसी प्रकार विजय न पा 
सके और अन्तमें उन्‍हें अपने अधिकांश युरोपीय प्रदेश तथा 
ईजियन सागरके टापुओंसे हाथ घोना पड़ा । जून १९१३ में शौकत 
पाशा मार डाले गये । मिस्रके खदीव वंशके सैयद हलीम बजीर 
बनाये गये, अनबर पाशाको युद्ध सचिवका पद मिला और तल- 
श्रत पाशा स्वराष्ट्र विभागके मन्त्री नियुक्त हुए। एक वर्ष बाद 
जब तुर्की युरापीय महायुद्धमें सम्मिलित हुआ, तब भी यही 
लोग अधिकारारूढ थे और घोर युद्धके समय तक ये लोग अपने 
अपने पद पर बने रहे । 

जरमन राजदूत वेबरस्टीनन जो बीज बोया था, अब 5सके 
फल निकलने लगे । इससे पहले द्दवी जरमन लोग वह्दाँके सेना 
विभागमें बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर चुके थे। जब रूसने देखा 
कि तुर्की सेना और किलोंका सब अधिकार एक जरमनके 
हाथमें है, तब उसने इस बातका घोर विरोघ किया | पर जरमन 
जनरल सैण्डसने किसीकी परवा न करते हुए अपना कास बराबर 
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जारी रखा और तुर्की सेनाको युद्धके लिए बहुत अच्छी तरह 
तैयार कर दिया। तुर्की उस समय जरमनीको आशातीत सहा- 
यता देनेके लिए तैयार हो गया था । उसके पास प्राय: दस लाख 
सैनिक तो पहलेसे ही मौजूद थे और पाँच लाख तैयार द्वो रहे थे । 
यदि जरमनी और आरिट्रया-हंगरीसे उसे अफसरों आदिकी यथेष्ट 
सहायता न मिलती, तो इसमें सन्देह नहीं कि वह युद्धमें कुछ भी 
न कर सकता | पर इन दोनोंकी सहायतासे वह अच्छी तरह 
तैयार हो गया था । और यदि बालकन युद्धमें उसकी बहुत श्यधिक 
जन-हानि न हुई होती, उसके देशोंमें रोग आदि न फेले होते और 
बहुत स्ग प्रदेश उसके हाथसे न निकल गया होता, तो वह युद्धके 
लिए और भी अधिक उपयोगी हो सकता था । 
तुकनि उस समय बहुत बड़ी जोखिम अपने सिर ली थी। 
उसके लिए सफल होनेके दो ही अवसर थे । एक तो यह कि वह 
मिख्रको उत्तेजित करके अपने पक्षमे कर ले; और दूसरे यह कि 
का केशसमें रूसियोंको परास्त करके वह मध्य एशियाके तातारोंका 
अपनी ओर मिला ले | ये दोनों स्थान साम्राज्यके दो विरुद्ध कोनों 
पर थे और इन दोनों स्थानोंमें तुकोंको केवल उसी दशामें विजय 
प्राप्त हो सकती थी, जब कि वह दोनों पर तुरन्त आक्रमण कर 
देता। तुक यह भी जानते थे कि मेसोपोटामियामें हम आक्रमण 
नहीं कर सकेंगे, वहाँ तो हमें केवल श्आात्मरक्षा करनी पड़ेगी। 
एशिया माइनर के ईइंजियन सागरवाले तट पर भी कुछ सेना रखना 
अवश्यक था; क्योंकि यूनानियोंका विश्वास करना ठीक नहीं था । 
इसके अतिरिक्त यूनानियों और बल्गेरियनोंसे कुस्तुन्तुनियाकी भी 
गक्षा करनेकी आवश्यकता थी; क्योंकि ये दोनों द्वी तुकॉके घोर शर्त्रु 
थे और दोनों ही उन्हें युरोपसे निकाल देनेकी चिन्तामें थे । पर यह्‌ 
बात एक तरहसे निम्धित ही थी कि बालकन राज्य केवल तुकोंसे 
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शत्रुवा रखनेके कारण ही युद्धमें सम्मिलित न होंगे । ६ाँ, यदि कोई 
और कारण उपस्थित होगा, तत्र वे युद्ध-क्षेत्रमें कूदेंगे। युद्धके पहले 
व्में मित्र राष्ट्रोन डार्डनिलीस और कुस्तुन्तुनिया पर अधिकार 
करनेके लिए ही शअ्रपना सारा जोर लगा दिया था | इसलिए जरमन 
ओर तुक लोग काकेशस तथा मिस्र पर आक्रमण न कर सके थे । 
यद्यपि यूनान बहुत दिनों तक तटस्थ रहा भर बलो रियाने जरमनी 
आदिका साथ दिया था, तथापि जब तक अगरेजोंन गैलिपोलीको 
खाली नहीं कर दिया, तन्न तक मित्र राष्ट्रोंका तुकस कोई डर नहीं 
था । जब गलिपोलीमें अँगरेजोंका आंशिक पराजय हो गया, तब 
तुझोंने दो बार स्वेज नहरको पार करके मिस्र पर आक्रमण करने- 
का उद्योग किया | पर उनके पास यथेष्ट सता और सामग्री नहीं 
थी, इसलिए उनको बुरी तरह परास्त होना पड़ा | १९१६ की 
प्रीष्म ऋतुमें तो स्वयं तुके ही स्वेजके स्थलडमरूमध्य और मेसो- 
पोटामियास निकाल दिये गये । जब अंगरेजॉन स्वेज स्थलडमरू- 
मध्यम रेलों तथा जल आदिका यथेष्ट प्रबन्ध कर लिया, तब तुक 
लोग उनको जरूसलम ओर सीरियाक्ी ओर बढ़नेसे न रोक 
सके । युद्धके आरस्भमें ही अंगरेजोंने मेसापोटामियामें बसरे पर 
अधिकार कर लिया था | कुत-उल-उमरामें तुर्कांको केबल इसी लिए 
विजय प्राप्त हुईं थी कि अंगरेज लोग बहुत ही तेजास आगे बढ़त 
आते थे और अपने पिछले मागको सुरक्षित नहीं रख सके थे । 
ओअंगरेजोंन मसापोटामिया पर तुझाँको दबानेके लिए अधिकार नहीं 
किया था, बल्कि इसलिए अधिकार किया था कि जिसमें अरब 
लोग किसी प्रकारका उपद्रव न मचावें; और यदि हो सके तो 
हमारी सहायता करें । जब अगरेजोंने हजाजकों खतन्त्र कर दिया 
ओर मकके शरोफसे मित्रता कर ली, तब उन्‍होंने माना अरबों 
परसे तुर्की साम्राज्यका अधिकार उठा दिया | 
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मेसोपोटामिया तथा अरब पर अँगरेजोंने केवल राजनीतिक 
कारणोंसे ही अधिकार किया था, आर्थिक आदि कारणोंसे नहीं | 
जमनोंको यह आशा थी कि जब तुर्की हमारी ओर मिल जायगा, 
तब सारे संसारके मुसलमान हमारी ओर हो जायेंगे। «न्होंन 
सुलतानसे खलीफाकी हैसियतसे जहादकी घोषणा करनेके लिए 
भी कहा था । मित्र राष्ट्र यह चाहते थे कि एशिया और अ्फ्रिकाके 
मुसलमान किसी प्रकार तुर्कोस न मिलन पावें; और जब तक तुक 
लोग आक्रमण न करके केवल आत्मरत्षा करते रहें, तब तक सारे 
संसारके मुसलमानों के मिलकर एक हो जानेकी कोई सम्मावना 
नहीं थी । यद्यपि युद्धके आरम्भक दो बरसोंमें मित्रोंको पश्चिमी 
णएशियामें कोई विशेष सफलता नहीं हुई थी, तथापि केवल यही एक 
बात सोच और समझकर थे लोग अधिक चिन्तित या उद्दिम्न 
नहीं हुए थे । 

उधर श्रपन साम्राज्यके उत्तर-पश्चिममें कृष्ण सागर पर अधि- 
कार न होनेके कारण तुक लोग लाचार थे । पश्चिमी एशिया माइ- 
नरसे काकेशसकोी सीमा तक कोइ रल नहीं थी; इसलिए रूतियान 
तबरेज और एजरूम पर अधिकार कर लिया। एजरूम तुर्कोंका 
चहुत बड़ा किला था और बहाँस रूसी लाग सहजमें एशिया 
समाइनर पर आक्रमण कर सकते थ | अँंगरेजोके हाथसे गलिपाली 
निकलनेक कारण भिनत्रोंको जा दुःख हुआ था, वह रूसियोंके हाथ 
एजरूम झा जानेसे जाता रहा । 


जमन लोग आरम्भसे ही इस बातका उद्योग करते थे कि 
युद्धछा सारा दारमदार तुर्की पर ही रहे । उसीकी द्वार-जीतसे 
सबकी हार-जीत हो । जब बल्गेरिया उनकी ओर मिल गया, 
सब उन्‍होंने तुर्कीकी हर तरहसे सेनिक सद्दायता दी । सामानों 


वर्तमान एशिया १०६ 


ओर रुपयोंकी मानों तुर्कीमें वषो होने लगी । बगदाद रेलवे बनाने 
के लिए उसे काफी इंजीनियर आदि मिले और साथमें बहुत से 
सैनिक और तोपखाने भी | तुक्ॉंकी सहायतासे जमनीको सबसे 
बड़ा लाभ यह हुआ कि दक्षिणकी ओग्से रूसियोंका माग बन्द 
हो गया और मित्र राष्ट्रोको अपनी बहुत सी सेना काकेशस, 
फारस, मेसो पोटामिया और मिस्रमें लगा रखनी पड़ी । इससे मित्र 
राष्ट्र बहुत परेशान हुए। पर जब मिस्र और काकेशसमें तुकाँको 
विफलता हुई, तब जमेनीने समझ लिया कि अब हम यदि पश्चिमी 
रणज्षेत्रमें विजय प्राप्त न करेंगे, तो तुर्कीकी क्रिसी प्रकार रक्षा ल 
हो सकेगी और पश्चिमी एशियामें फिर हमारी दाल न गल सकेगी । 
अन्तमें जमनोंने बड्ूून पर जो अपना सारा जोर लगा दिया था, 
उसका मुख्य कारण यही था । 

माच १५९१७ में रूसमें राज्यक्रान्ति हो जानेके कारण जमनोंको 
एक बार फिर फ्रान्समें अपने भाग्यकी परीक्षा करनेका अवसर 
मिला | इधर इसस तुकॉँकी भी जान बची ! जब ब्रेम्ट लिटोम्क- 
वाली सन्धि हो। गई, तब तु्कों की जानमें जान आई और इझन्होंन 
फिर एक बार सिर उठाना चाहा। मेसोपोटामिया और अरबकी 
उनको कोई चिन्ता न थी; क्ष्योंकि इन प्रदेशोंस उनकी कोई लाभ न 
होता था, 'बल्कि उल्टे वे साम्राज्यकों और दुबल बनाते थे। व 
तो असलमें काकेशस पर अधिकार करना चाहते थे; क्योंकि उस 
दशामें व मध्य एशियाके अपने तूरानी भराशयोंसे सम्बन्ध स्थापित 
कर सकते थे । तरुण तुकोंके केस्पियन सागर तक पहुँचनमें आर- 
मीनियन लोग बाधक होते थे, इसलिए उन्‍होंने पहले उन्‍्हींका अन्त 
करना विचारा | अरबोंके साथ तुकाँछझा केबल घार्मिक सम्बन्धके 
अतिरिक्त और किसी प्रकारका सम्बन्ध न था। पर क्या जमनोंके 
साथ अगरेजों भौर फ्रान्सीसियोंका धार्मिक सम्बन्ध न था ? हाँ, 
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तातरोंके साथ उनका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था; और इन्हीं तातारोंके 
लिए तुर्की और रूसमें सदा शत्रुता रही ! 

१९१८ के प्रीष्ममें जब श्रेंगरज लोग पैलेस्टाइनमें आगे बढ़ने- 
का उद्योग कर रहे थे और जमेन लोग पश्चिममें निराश हो चुके 
थे, तब तु्कोंको केवल यही एक आशा थी कि हम काकेशस पर 
पुन: अधिकार कर लेंगे। वे कष्ण सागर और कैस्पियन सागरके 
बीचमें तेजीके साथ आगे बढ़ते जा रहे थे कि इतनेमें चार वर्षका 
बना हुआ संघ टूट गया। बह्गेरियाने हथियार रख दिये और 
तुर्की, भरास्ट्रिया-हंगरी तथा जमेनीने सममः लिया कि श्रब हमारे 
भाग्य फूट गये । तुर्की साम्राज्यका तो १९१८ में ही बहुत सह जमें 
पूर्ण नाश हो जाता, नकशेमें उसका कही नाम निशान भी न रद्द 
जाता | पर सबसे बड़ी ऋटठिनता यह थो कि उसे लेता कौन ? रूस 
तो पहले द्वी नष्ट हो चुका था । 


_« «अं रे 
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जि' बातको रोकनेके लिए युरोपियन राजनीतिज्ञ सौ 
| वर्षोंसि कठिन परिश्रम कर रहे थे और जिस 

बातको बचानेके लिए युरोपमें कई बार भीषण 
युद्ध हुए थे, वही बात तरुण तुककोंके दस वर्षोंके शासनसे आपसे 
आप हो गई । सौ वर्षोंसे युरोपियन राजनीतिश्ञ बाइते थे कि तुक 
साम्राज्य ज्योंका त्यों बना रहे, उसका श्रंगच्छेद न हो । पर आज 
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तरुण तु्कोंके शासनके परिणाम स्वरूप उसी तुक साम्राज्यके टुकड़े 
टुकड़े हो गये हैं; और लक्षणोंसे जान पड़ता है कि शीघ्र ही उसका 
अन्त भी हो जायगा। अफ्रिक्ना में तुर्की छा जो कुद अवशिष्ट अंश था, 
अब वह भी नहीं रह गया । १९११ में इटलीने ट्रिपोली दबा लिया 
ओर १९६४ में ऑगरेजोन मिस्तको अपने संरक्षणमे ले लनेकी 
घोषणा कर दी । युरोपमें उसके जो प्रदेश थे, उनमेंल एक शेसको 
छोड़कर बाकी भौर सब प्रदेशोंको १९१२ में बालकन राज्योंन 
छुड्मा लिया; गत महायुद्धमें मेघ्ोपोटामिया तथा पैलेस्टाइनका 
अऑँगरेजोने जीत लिया; और अरबने अपन ऊपरसे तुकोंका बा 
उतार फेंका । 

युरोपीय महायुद्धके आरम्भमें, तरुण तुकोंके शासनके ग्यारहव 
बष, तुर्कों ने आरमीनिया पर पुनः अधिकार कर लिया और काके- 
शसमे भो वे कुछ दूर तक घुस गये थे | पर पीछेसे अगर जान 
उनको खूब परास्त किया और उनके बहुत से सैनिकोंको मारकर 
ओर उनकी बहुत सी युद्ध सामग्री छीनकर वे सीरिया तक जा 
पहुँचे । 

अब यह बात एक प्रकारस प्राय: बिलकुल निश्चित ही है कि 
तुककि जिन प्रदेशोंमें तुकोँकी संख्या कम और दूसरी जातियों की 
संख्या अधिक है, वे प्रदेश अब फिर तुक साम्राज्यके अन्तगत न 
रहेंग । इधर बहुत दिनांख युरोपवाल अपना कल्याण इसीमें 
सममते थे कि तुक साम्राज्य ज्योंका त्यों बना रहे, चाह अनक 
दूसरी जातियोंका तुर्कोक्री अर्धानताम हा क्यों न रहना पड़े | पर 
झब वह बात नहीं रह गई । 

आज तक कभी किसीन यह विचार करनेकी शआ्रावश्यक्ता ही 
नहीं समझी थी कि पैलेस्टाइनमें यहूदियोंका एक खतन्त्र राज्य 
होना चाहिए। पर गत महायुद्धके अन्तमें इस विषय पर विचार 
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करनेकी भी आवश्यकता सममभी जाने लगी और इसकी गिनती 
पश्चिमी एशियाके विकट प्रश्नोंमें होने लगी । अब जहाँ पश्चिमी 
एशियाके सम्बन्धी और और बातें होती हैं, वहाँ पेलेस्टाइनमें 
एक यहूदी राज्य स्थापित करनकी भी चर्चा होती है । 


२ नवम्बर १५०१७ को प्रेट ब्रिटेनके पर-राष्ट्र सचिव सि० 
बाल्फारने लाड राध्सचाइल्डकों एक पत्र भेजा था जिसे तुरन्त 
प्रकाशित करनकी भा अनुमति दे दी गई थी। उस पत्नमें यहूदियों की 
उदच्चाकांक्षाओंके साथ ब्रिटिश मन्त्रिमएडलन सहानुभूति प्रकट की 
थी। उसमें कहा गया था कि--“य हूदी लोग पैलेस्टाइनमें अपना जो 
राज्य स्थापित करना चाहत हैं, उस त्रिटिश सरकार अच्छा समझती 

ओर बह उनके इस उद्देश्यकी सिद्धिमें यथा-साध्य सुभीत उत्पन्न 
कस्लका श्रयत्न करेगी। पर साथ ही लोगाको यह भी विश्वास रखना 
चाहिए कि इस सम्बन्धम यहूदियाकी सहायता करत सपम्य 
ब्रिटिश सरकार कोइ ऐसा काम नहीं करेगी, जिसस पैलेस्टाइनमें 
बसनेवाली दूसरी जातियोंके धार्मिक अ्रथवा नागरिक अधिकारों में 
किसी प्रकारकी बाधा पहुँचे; अथवा इस समय दूसरे देशोंमे जा 
बसनेवाले यहूदियोंको जो राजनीतिक आदि अधिकार प्राप्त हैं, 
उन अधिकारों पर भी इस बातका कोई प्रभाव न पड़ेगा ।”? 


थोड़ा ध्यान देनेसे ही पाठक यह बात समझ लेंगे कि इस 
घोषणाकी सभी बातें बहुत ही नपी तुली थीं। इस घोषणाके 
सम्बन्धमें न तो दूसरोंको कुछ कहने सुननेकी जगह मिल सकती 
थी और न ब्रिटिश सरकार किसी बातके लिए बँधती ही थी। बह 
अपने हाथ पेर बचाकर बहुत ही चालाकीसे अपना काम निका- 
लना चाहती थी | इस घोषणामें जो यह कहा गया था कि पैलेस्टा- 
इनमें बसनेवाली दूसरी जातियोंके घार्मिक या नागरिक अधिकारों- 
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में किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचने पावेगी, वह केवल इसी लिए 
कहा गया था कि जो शक्तियाँ जमनीसे लड़ रही थीं, वे अपने युद्ध- 
के उद्देश्य बतलाते समय इसी तरहके सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
करती थीं | वे आरम्भसे ही उच्च आादशोंके गीत गाती आती थी 
ओर उन्हीं गीतोंका,सुर मिलाये रखनेके लिए द्वी मि० बाल्फोरकों 
यह बात कहनी पड़ी थी । यदि ब्रिटिश सरकार यहूदियोंकी पीठ 
ठोंके और उसके पीठ ठोंकनेसे दूसरी जातियोंके अधिकारोंमें 
किसो प्रकारकी बाधा न ॒ पहुँचे, ता यह स्पष्ट ही है कि यह काई 
बुरी बात नही है और इससे किसीको कुछ हानि नहीं पहुँच 
सकती | पैलेस्टाइनमें यहूदी तो केवल एक ही लाख बसते है, पर 
दूसरे सतवालोंकी संख्या सवा छः लाखसे भी कुछ ऊपर हा है । 
शओर उनमेसे भी साढ़े पाँच लाख केवल अरबी-भाषी मुसलमान हें, 
जो सीरिया, मेसलोपोटामिया, अरब और मिस्रके पड़ोसी मुसल- 
मानों और अरबोंके साथ हर तरहसे सहानुभूति रखते हैं । अत: 
यह सिद्ध ही है कि थोड़ेस यहूदी अपनसे छः: शुनेसे भी अधिक 
मुसलमानों आदिको किसी प्रक्रारकी हानि नहीं पहुँचा सकत । 

पर यहूदियोंने त्रिटिंस सरकारकों इस घोषणाका ठीक ठीक 
अथ न लगाकर कुछ मनमाना ही अथ लगाया । जबसे उक्त घोषणा 
प्रकाशित हुईं, तबसे यहूदी लोग यही सममने लगे कि अगरेजोंन 
सरकारी तौर पर इस बातकी मंजूरी दे दी है कि संसार भरके 
यहूदी जाकर पेलेम्टाइनमें बस जायें, वहाँ खूब जमीनें खरीदें और 
यहीं एक स्वतन्त्र यहूदी राज्य स्थापित कर लें। वे ससमने लगे कि 
अब राष्ट्रीय दृष्टिसे यहूदियोंकी भी एक प्रथकू राष्ट्रीयताकी 
सत्ता मान ली गई है । इस घोषणाके प्रकाशित होने पर लन्दनके 
एक प्रधान यहूदी पत्रने बहुत ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए लिखा 
था कि अब यहूदियोंको खारी दुनियामें मारे मारे न फिरना पड़ेगा; 
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ओर उनके प्राचीन देशमें ही उन्हें रहनेके लिए स्थान मिल जायगा। 
अब उनके निवोसन-कालका अंत हो गया। अब हम लोगोंकों इस 
बातका निमन्त्रण मिला है कि हम भी एक राष्ट्रके रूपमें सारे 
संसार राष्ट्रोंके परिवारमें सम्मिलित हों । 

'सारे संसारके यहूदी लोग घार्मिक तथा ऐतिहासिक कारणोंस 
अपने आपको एक बिलकुल ही खतन्त्र जाति सममते हैं; और 
विशेषत: पूर्वी यूरोपमें जहाँ कि सारे संसारके आधेस अधिक 
यहूदी रहत हैं, पाथक्यका यह भाव और भी अधिक है । इसका 
कारण यह है कि पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी एशियामें धर्म और 
राष्ट्रीयाका ओतप्रोत सम्बन्ध है और इन्हों दोनों पर उसकी 
गजनीतिक सत्ता अथवा स्थिति निर्भर करती है । संसारके और 
झौर भागोंम॑ तो केबल देश-भेदसे ही लोगोंमें राष्ट्रीयकाका भाव 
हाता है; पर यहाँ ता उसको स्थिति केबल धार्मिक आधारों पर है, 
श्लौर इसी लिए पश्चिमी एशियाकी राजनीतिक समस्याएँ और भी 
विकट है| जाती हैं । उसमें भा यदि यहूदियोंकी महाविकट 
समस्या आकर सम्मिलित हा जाय तो फिर,पूछना ही क्या है| यदि 
अरब, सीरिया, मिस्र ओर आरमिनियाके निवासियों की उच्चाकांक्षाश्रों 
के साथ यहूदियोंकी उच्चाकांच्षाएँ भी मिल जायें, तो फिर मानो श्रनेक 
विरोधी आदर्शों और खाथोंका एक बहुत ही निराशाजनक कगड़ा 
उठ खड़ा होता है । जबसे शान्ति महासभामें यहूदियोंके एक 
स्व॒तन्त्र राज्यकी स्थापनाका प्रश्न उपस्थित हुआ है, तबसे लोगोंन 
उसके पक्षमें भी सम्प्रति दो है ओर विषक्षमें भी। भन्नरेज यहूदी 
उसके बहुत ही पक्तमें हैं शोर फ्रान्सीसी यहूदी डसके बहुत ही 
बिरोधी हैं। अमेरिकाके यहूदियोंमेंसे कुछ उसके पक्षमें भी है और 
कुछ उसके विरोधी भी | कुछ लोगका तो यहाँ तक अनुमान है कि 
पैलेस्टाइनमें स्व॒तन्त्र यहूदी राज्य स्थापित करनका विचार कभी काय 


बर्सभान एशिया ११२ 


रूपमें परिणत हो ही नहीं सकता | पर फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि. 
राजनीतिज्ञ लोग उस पर विचार करने लग गये हैं। इधर १९१८ के 
बाद जो घटनाएँ हुई है. उनस तो यह भी सिद्ध होता है कि 
ब्रिटिश मन्त्रि-मएडलन इस सम्बन्धमें यहूदी नताओंके साथ कोई 
गुप्त और भारी समझौता कर लिया है; पर इसमें किसीको 'कुछ 
आश्चय न करना चाहिए ; अ्रद्धरज लोग पैलेस्टाइनको अपने 
संरक्षणमे रखना चाहते थे और इस काममें यहूदियोंस सहायता 
लेनेके लिए उन्होंने उनकी पीठ ठोंककर उनको श्रपनी ओर 
मिला लिया था । यही चाल चलकर वे मिम्र और म्वेज नहरकी 
रक्षा करना बाहते थे और इसीके द्वारा व मक्कके शरीफ़ या 
हजाजके राज़ाका पैर पसारनस राकना चाहते थे; क्योंकि उसका 
बिचार था कि प्राचीन तुक साम्राज्यके भग्नावशेषसे एक नया 
स्वतन्त्र अरबी साम्राज्य स्थापित किया जाय । 
फ्रान्समें अंगरेज लाग बहुत ही वीरतपूबक लड़े थे। फ्रान्सकी 
सहायताके लिये सार ससारके त्रिटिश साम्राज्यसे लाखों याद्धा आये 
थे औरवही लड़ाइमे मार गये थे। इस युद्धके कारण फ्रान्स और ग्रेट 
ब्रिटेनकी वह पुरानी शत्रुता नष्ट हो गई जो इधर सैकड़ों बरसोसे 
दोनामें आथिक तथा औपनिवेशिक प्रतिद्वन्द्रिताके कारण चली आा 
रही थी। यदि इस युद्धके कारण ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्समें स्थायी 
मित्रता हो जातो ता अनेक दष्टियासे एक बहुत बड़ा काम होता 
ओर आगे संसारके शान्ति-भंगक्की यहुत ही कम सम्भावना रह 
जाती | पर पीछेसे कई ऐसी बातें हा गई जिनसे इन दोनों महा- 
शक्तियोंमें परस्पर बहुत कुछ विरोध और मनोमालिन्य उत्पन्न हो 
गया | जिस समय अंगरेज लोग अपना खाथ साधन करनेके लिए 
यहूदियोंकी इस प्रकार पीठ ठोंक रहे थे, उस समय वे यह बात 
बिलकुल नहीं ज्ञानते थे कि फ्रान्सवालों पर इस बातका कितना 
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बुरा प्रभाव पड़ेगा और इससे फ्रान्स और प्रेट ब्रिटेनकी मिश्रता- 
को कहाँ तक धक्का पहुँचेगा । वे बेचारे जानते केसे ? स्वाथने तो 
हनको अन्धा कर रखा था। 

मिस्रमें युरोपियन राष्ट्रेमेसे सबसे पहले फ्रान्सने ही श्रवेश 
किया था | फ्रान्सीसियोंन ही आधुनिक मिस्रकी नीव डाली थी । 
स्वेजकी नहर उन्हींने खोदी थी । सबसे पहले १५३५ में फ्रान्सन ही 
तुर्कीक सुलतानक्े साथ सन्धि करके तुर्कामें रहनेवाले ईसाइयोंके 
जान-मालकी रक्षाका भार अपन ऊपर लिया था और तबसे प्राय 
चार सौ वर्षों तक वही बराबर यह काम करता रहा | इसके लिए 
उसे समय समय पर कई सन्धियाँ करनी पड़ी थीं और कई लड़ा- 
इयाँ भी लड़नी पड़ी थीं। यहाँ तक कि १९०६ और १९०७ के 
सममौतोंम इटलीको भी यह मानना पड़ा था कि पैलेस्टाइब आदिकी 
देख-भालका भार मुख्यतः फ्रान्स एर ही है। और फिर पैलेस्टाइन- 
मे यहुदियोकी रक्षा और शिक्षा आदिका भी सबसे पहले फ्रान्सन 
ही प्रबन्ध किया था । 

यदि एशियाइ तुर्की केवल विजयी राष्ट्रोंमें ही बेंटनेका हा 
तो इसमें कोई सन्दह नहीं कि पेलेम्टाइन या तो उस शक्तिके 
संरक्षणमें जाना चाहिए जिसका सीरिया पर अधिकार हा, 
अथवा उस शक्तिका मिलना चाहिए जिसके हाथमें मिस्र 
हा। । जब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मित्रोंमेंस पैलेस्टाइन पर 
किसका अधिकार हा, तब अप्रंल १९१८ में जेरूसलमम 
एक अवसर पर असिद्ध यहूदी नेता डा० वेजमनने कहा था 
कि यहूदी ज्ञोग यह नहीं चाहते कि पैलेस्टाइन पर दो, चार 
अथवा दस राष्ट्रोंका संयुक्त अधिकार द्वो । उसे तो केवल एक 
ही न्यायशाली संरक्षककी आवश्यकता है। भौर डा० वेजमनकी 
खम्मतिमें वह न्यायशाली संरक्षक प्रेट ब्रिटेन था; क्योंकि ये 
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शब्द कहते समय उनकी दृष्टि अगरेज सनापति जेनरल एलेन्बोकी 
ओर चली गई थी । 

इधर अँगरेज लोग तो पैलेस्टाइनमें यहूदियोंका राज्य स्थापित 
करनेके लिए उनकी पोठ ठोंकते थे, ओर उघर फ्रान्सके यहूदी 
इस बातका विरोध करते थे। वे कद्ठते थे कि इतनी व्यवस्था ता 
अवश्य हो जानी चाहिए कि जिसमें पैलेस्टइनमें सभी धर्मोके लोग 
खुखपूबक रह सकें। पर व यह नहों चाहते थे कि एक ख्तंत्र राज्य- 
का प्रश्न उठाकर कोई नया झगड़ा खड़ा किया जाय । सितम्बर 
१९१८में एक भाषण करते समय राष्ट्रपति विल्सनने कहा था कि यह 
युद्ध जन साधारणका युद्ध हो गया है । इसमें राजनीतिज्ञोंको यह्‌ 
आशा न करनी चाहिए कि हम अपने अपन लाभका विचार कर के 
किसी प्रकारका समझोता या सन्धि आदि कर लेंगे | स्थायी शान्ति 
तभी हा सकती हैं, जब सब्च लागोंके उद्देश्य समान हों । परम्पर 
विरोधी उद्देश्य रखकर कभी शान्ति नहीं स्थापित की जा सकती | 
पर दुःखका विपय है कि अनेक बातोंमें अँगरेजों और फ्रान्सीसियो - 
के उद्देश्योंम आकाश पातालका अन्तर है। यही कारण है कि जब 
१९१० के आरम्भमें शान्ति सहासभामें पेलस्टाइन और सीरियाके 
सम्बन्धके प्रश्न उपस्थित हुए थे, तब प्रेट ब्रिटेन और फ्रान्समें बहुत 
अधिक मतभेद देखनमें आया था। उसी समय यह भी पता चला था 
कि अंगरेजोंने अरबोंके साथ एक गुप्त सन्धि करके उनको दमिश्क 
देनेका बचन दिया था ! जब डा० वेजमन अपने भाषणमें इस बात 
पर बहुत जोर दे चुके कि पैलेस्टाइन अँगरेजोंके संरक्षणमें रहे, तब 
फ्राम्सीसियोंने कहा कि इस सम्बन्धमें सब राष्ट्रोंके श्रतिनिधि लोग 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ खिल्वेन लेवी महाशयका भी वक्तव्य सुन लें । लबी 
महाशय स्वयं यहूदी हैं भोर अपनी विद्वत्ता आदिके लिए सारे 
संसारतें प्रसिद्ध हैं । लेवी महाशयने कहा था कि यह बहुत हो घातक 
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और हानिकारक आन्दोलन खड़ा दिया गया है और पैलेस्टाइनमें 
यहूदियोंको अधिकारारूदढ करनेका कोई फल नहीं हो सकता । 
ठीक यही सम्मति फ्रान्सके और भी कई यहूदी नेताओंकी थी । 
यहूदियोंके सम्बन्धमें यह जो प्रश्न खड़ा हुआ है, उससे भ्रेट 
ब्रिटेन और फुन्समें जो मनोमालिन्य बढ़ेगा वह तो बढ़ेगा ही, 
साथ ही उसके कारण और भी अ्रनेक रूपोंमे संसारके शान्ति- 
भंगकी सम्भावना है| इस सम्बन्धमें मूल लेखकने जो कुछ कहा है, 
वह केवल सुनी सुनाई बातोंके आधार पर ही नहीं कटष्दा है, बल्कि 
सब बातोंको खयं जाँच और सममककर कहा है। उनका अनुमान 
है कि यरि पैलेस्टाइनमें यहूदियोका कोई ख्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया जायगा, तो सबसे पहली भयंकर बात यह होंगी कि 
समस्त मुसलमानोंमें भारी असनन्‍्तोष और 5पद्रव उठ खड़ा होगा । 
वे स्थान स्थान पर सेमेटिक जातियोंका विरोध और बहिष्कार 
करने लगेंगे और कदाचित्‌ मारकाट भी आरम्भ कर देंगे | बात यह 
है कि जिन देशोंमें मुसलमानोंका प्रभुत्व है, उन देशोंमें दूसरे 
धर्मानुयायियोंको प्राय: कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होते। मुसल- 
मान लोग अपने राज्योंमें दूसरे ध्मवालोंको मानो कृपापूवेक ही 
रहने देते हैं | वे दूसरे धर्मवालोंकों अमन बरूश देते हैं. जिसके 
कारण उनके जान-मालकी दिफाजत होती है। पर यह अमन स्थायी 
तो होता ही नहीं; वह जब चाहे, तब उठाया जा सकता है। जब 
तक विधर्मी लोग मुसलमानी राज्योमें किसी प्रकारका राजनीतिक 
प्रभुच, अथवा राजनीतिक समानता भी, प्राप्त करनेका उद्योग 
नहीं करते, तब तक तो वे वहाँ सुखपूवंक रहते हैं; और यही 
कारण है कि तुर्की तथा दूसरी मुसलमानी रियासतोंमें यहूदी 
ओर ईसाई आदि सेंकड़ों बरसों तक बहुत ही शान्तिपूर्वक रह 
सके हैं | इसाइयों आदिका कत्लेक्राम उसी समय आरम्भ होता है, 
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जब मुध॒लमान अधिकारी अपने राज्यस अमन उठा लेते हैं। जब 
तक इखाई आदि मुसलमान राज्योंमें चुपचाप पड़े रहते थे और 
किसी प्रकारका राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त करनेका कोई प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष उद्योग न करते थे, तव॒ तक अमन कभी उठाया नहीं 
जाता था और वे लोग बहुत ही सुरक्षित दशामें रहते थे। पर जबसे 
वे लोग सिर उठाने लगे और मुसलमानोंके राज्यमें राजनीतिक 
प्रभुल प्राप्त करनेका उद्योग करने लगे, तभीसे वहाँ इसाइयों आदिकी 
हत्याएँ होने लगीं। ये सब बातें प्रायः गत सौ वर्षोंसे ही होने 
लगी हैं । ये दत्याएँ धार्मिक विरोधके कारण नहीं होतीं। मुसलमान 
लोग केबल काफिरोंकी हत्या करनेके लिए ही जहाद नहीं 
करते । जहादका मुख्य कारण यह द्वीता है कि वे विधर्मियोंको 
अपने राज्यमें राजनीतिक अबिकार प्राप्त करनेसे रोकना चाहते 
हैं । यही कारण है कि जब यूनानी लोग सिर उठाते हैं, तब 
केबल यूनानियोंकी ही हत्या होती है; और जब आरमीनियन 
लोग उपद्रव खड़ा करते हैं, तब केवल भारभिनियनोंकी ही 
हत्या होती है | एक जातिके उपद्रव करने पर कभी किसी दूसरी 
जाति पर हाथ नहीं उठाया जाता । यद्यपि कुरानमें इसाइयोंकी 
अपेक्ता यहू दियोंकी कहीं अधिक निन्‍्दा की गई है, तथापि तुक लोग 
यहूदियोंके साथ कोई विशेष शत्रुता नहीं रखते । यही कारण है 
कि कई सौ वर्ष पहल जब बहुत से यहूदी स्पेनस भागकर तुर्क 
साम्राज्यमें भाये थे, तब तुकोंने उनका यथेष्ट आतिथ्य किया 
था और उनको अपने देशमें रहनेके लिए अच्छी तरह स्थान 
दिया था। यों तो घामिक दृष्टिस प्रत्येक मुसलमानका यह धर्म 
है कि वह काफिरोंकी हत्या करे, पर मुखलमानी राज्योंमें 
केवल अमनके कारण ही काफिर लोग मारे जानेसे बचे रहते 
हैं। फारस और तुर्कीमं यहूदी लोग अब तक केबल इसी लिए 
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सुखपूर्षक रहते थे कि मुसलमानोंने क्रमन कायम रखा, उसे कभी 
हठाया नहीं । 

मुसलमानोंके चार परम पविज् क्षेत्रोंमेंसे दो क्षेत्र केवल पैलेस्टा- 
इनमें ही हैं । उनके लिए मक्केके बाद जेरूसलम ही है। उसी जेरू- 
सलमको मुसलमानोंके दाथसे छीनकर यहूदियोंके हाथमें देना 
कितना भयंकर है, इसका अनुमान विचारवान्‌ पाठक खयं ही कर 
लें। यहूदी लोग कहते हैं कि हम धार्मिक कारणोंसे जेरूसलम नहीं 
लेना चाहते; और जो लोग यह कहते हैं कि जेरूसलम यहूदियोंके 
हाथमें जानेसे मुसलमानोंमें असन्तोष फेलेगा, वे यहूदियोंके अ।न्दो- 
लनका वास्तविक अभिप्राय नहीं सममते | पर यदि यहूदियोंकी यही 
बात ठीक द्वो, तो फिर पैलेस्टाशनके लिए ही इतना अधिक आग्रह 
क्यों ? वास्ततमें यहूदी लोग केवल ऐतिहासिक और धार्मिक कारणों- 
से ही पैलेस्टाइन पर अधिकार करना चाहत हैं । दूसरेको सममाने- 
बुमानेके लिए वे चाहे कितनी ही लम्बी चौड़ी बातें क्यों न करें 
ओर अरबों आदिके साथ कितनी ही अधिक सहानुभूति क्यों न 
जतलाबें, पर पेलेस्टइनमें यहूदियोंका राज्य स्थापित होनेस घोर 
उपद्रव होनेकी सम्भावना है। इसी लिए अरबके मुसलमान और 
इसाई दोनों इसका घोर विरोध करते हैं। यहाँ तक कि हृजाजके 
जिस राजाने पेलेस्टाइनमें अँगरेजोंको इतनी भ्रधिक सहायता दी 
थी, उसका सरकारी समाचारपत्र “अलकिबला! भो इस बातका 
घोर विरोधी है | यहूदियोंने अपना मतलब निकालनेके लिए वहाँके 
मुसलमानों और इंसाइयोंको अपनी ओरसे सममाने-बुकानेका 
बहुत कुछ प्रयतज्ञ किया; पर वे लोग जल्दी उनकी बातें सुननेके लिए 
तैयार ही नहीं होते । 

इतिहास इस बातका साक्षी है कि जब जब मुसलमानी देशोंमें 
राजनीतिक और सामाजिक आदि परिवतंन करनेका उद्योग किया 
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गया है, तब तब भारी उपद्रव खड़े हुए हैं । जब दूसरे देशोंके लोग 
अपने देशकी सरकारसे आर्थिक सहायता पाकर और अपने देशकी 
सेनाओं आदिके बल पर मुसलमानी देशोंमें जाकर बसनेका उद्योग 
करते हैं, तब या तो वे वहाँ बसने नहीं पाते और या मार डाले 
जाते हैं। फ्रान्सन ख्यूनिसमें, इटलीने ट्रिपोलीमें और यूनानने मार- 
मोरा तथा इेजियन तट पर अब तक अपने उपनिवेश स्थापित करने- 
के जो प्रयत्न किये हैं, उनमें धनको बुरों तरह विफलता हुई है; और 
अब यहूदियोंको भी उन्हीं विफलताओंस शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए | मुसलमान लोग स्वयं अपने हो देशमें विधर्मियों का प्रभुल 
कभी सहन नहीं कर सकते । यह हो द्वी नहीं सकता कि विधर्मी 
लोग मुसलमानोंके देशमें जाकर बसें भी और उनके मालिक भी 
बन जायेँ। तेल कभी पानीमें नहीं मिल सकता। कुछ लोग यह 
कहते हैं कि पहल पेलेस्टाइनमें उपनिवेश स्थापित करनेमें इसलिए 
विफज्नता हुई थी कि वहाँ तुकोंका शासन था, जो अच्छा नहीं था। 
पर अब वहाँ अरबों का राज्य हो गया है, जो तुकोके राज्यसे बहुत 
अच्छा है । इसलिए इस बार यहूदियोंको वहाँ उपनिवेश स्थापित 
करनेमें सफलता होगी । पर वे लोग भारों भूल करते हैं । उनको 
समझ रखना चाहिए कि तुकॉकी अपेक्षा अरब लोग अधिक कट्टर 
होते हैं और उनके कट्टरपनसे यहूदियोंको अधिक डरना चाहिए । 

यदि शान्ति महासभा सचमुच ही ,यह निण॒य कर दे कि 
यहूदियोंको पैलस्टाइन दे दिया जाय और वे वहाँ जाकर बस जाये, 
तो निश्बय ही बहुत अधिक ससय तक वहाँ बहुत सी सेना आदि 
रखनेकी आवश्यकता होगी । इस कामके लिए पैलेस्टाइन और 
उसके झास-पासके लाखों मुसलमानोंकों सदा डरा घमकाकर 
दबाये रखना पड़ेगा । यह काम सोचनेमें भले ही सहज जान पढ़े, 
पर करनेमें बहुत ही कठिन होगा । 
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ओर फिर एक बात और है। युद्धका उद्देश्य सदा यही बत- 
लाया गया है कि प्रत्येक देशका शासन वहाँके निवासियोंके इच्छा- 
नुसार ही होना चाहिए। अब यदि पैलेस्टाइनके इसाइयों ओर 
मुसलमानोंसे पूछा जाय, तो दोनों यद्दी कहेंगे हम यहाँ यह दियों- 
का प्रभुत्व नहीं चाहते | वहाँ यहूदियोंके इन विरोधियोंकी संख्या 
८० प्रति सेंकड़ेके लगभग है | क्या इतने आदमियोंकी सम्मतिका 
कुछ भी आदर न किया जायगा और क्या उनको एक हाथसे जो 
कुछ दिया जायगा, वही दूसरे हाथसे छीन लिया जायग्रा ? और 
फिर वहीके बहुत से यहूदी भी तो यह नहीं चाहते कि यहाँ 
यहूदियोंका राज्य हो, क्योंकि उससे होनवाले अनिष्टको वे अच्छी 
तरह जानते हैं । ऐसी दशामें क्या श्रेंगरजोंको उचित है कि वे अप- 
ना मदलब निकालनेके लिए यहूदियोंको जबरदस्ती पीठ ठोंककर 
खड़ा करें ९ 

राष्ट्रपति विल्सनने एक बार कहा था कि शुद्ध और निष्पक्ष 
न्याय वही है, जिसमें किसीके साथ कोई रियायत न की जाय 
ओर सब लोगोंको समान अधिकार प्राप्त हों। कभी किसी विशिष्ट 
जाति या वर्गके हितका ध्यान रखकर कोई काम नहीं करना 
चाद्दिए; बल्कि सब लोगोंके हितका समान रूपसे ध्यान रखना 
चाहिए। अब भ्रश्न यह है कि क्या संसारकी जातियों और सब 
लोगोका समान अश्रधिकार दिये जायेंगे या बलवानोंको मनमानी 
करने दी जायगी और दुबलोंको चुपचाप उनके अत्याचार सहने 
पड़ेंग ९ 

जो यहूदी इस समय दूसरोंके पीठ ठोंकने पर पैलेस्टाइनमें 
अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वे यह बात भूल जाते 
हैं कि पैलेस्टाइन पर हजार वर्षसे एक ऐसी जातिका अधिकार है 
जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक ञ्ादि सभी रृष्ट्रियोस्र 
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एक हो चुकी है। और जो लोग इन यहूदियोंक्री पोठ ठ के हैं, वे 
या तो पैलेस्टाइनके निब्रासियोंकी दृष्टिसे इस प्रश्न पर विचार ही 
नहीं करते, और या ऐसे राजनीतिक सिद्धान्तोंके अनुसार काम 
करते हैं जिनकी राष्ट्रपति विल्सनने घोर निन्‍्दा की है | 

जिस समय अगरेजोंने डार्डनिलीस पर पढ़ाई की थी, उस 
समय वहाँ अँगरेज सैनिकों क्री चिकित्सा भ्रादिके लिए डाक्टरोंकी 
विशेष आवश्यकता थी। उस अवसर पर सीरियाक कुछ डाक्टरोंने, 
जिन्होंने अमेरिका और फ्रान्समें शिक्षा पाई थो, यह प्राथना की थी 
कि हमें घायल सैनिकोंकी शुश्रषा करनेकी भाज्ञा मिले। पर उनकी 
प्राथेना पर किसीने ध्यान नहीं दिया। इस पर भित्रोंके एड राज- 
नीतिज्ञन अगरेज अधिकारियोंस उन सीरियन डाक्टरोंक! सिफा- 
रिश की | छत्तरमें उन ओंगरेज अधिकारियोंने कहा था कि हम 
लोग यद्द नहीं चाहते कि जगली लोग हमारे आदमियों की चि७कि- 
वसा आदि करें। बस यही दुभोव वह चट्टान है जिस पर आकर 
स्थायी शान्तिका जद्दाज टकराकर टूट जाता है| एशियावाले जंगलों 
नहीं हैं; और युरोपवाले अपने सनसे जितनी जल्दी यह दुभोव 
निकाल डालें, उनके लिए उतना हैं! अ्रच्छा। है । अब एशियाबराल 
भी युरोपवालोंकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उन्हींके विवारों 
तथा भावोंकों ग्रहण कर रहे हैं । यदि एशियाबालोंको भा समान 
अधिकार दिये जायें, तो वे भा सब बातोंमें यु रापत्रालों के समान 
ही श्रेष्ठ सिद्ध हो सकते हैं। यदि एशियाबाजोंके साथ ४पक्षाका 
व्यवह्दार किया जायगा ओर उन्हींके देशोंमें उनको राजनीतिक 
तथा सामाजिक अधिकार न दिये जायेंगे, तो यद निश्चय है कि 
युरोपवालोंकी यह नीति ही उनको रसातल तक पहुँचा देगो । यदि 
एशियावबालोंके प्रति युरोपवालोंके पुराने भाव न बदलेंगे, तो सम्भव 
है कि शाघ्र दी सारे संसारमें घोर अशान्ति उत्पन्न हो जायगी और 
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इसी बीसबीं शताब्दीमें एक ऐसा भारी युद्ध दोगा जिसके मु काबले - 
'में गत मद्दायुद्ध कोई चीज ही नहीं है । 
ओर फिर यदि यह भी मान लिया जाय कि एशियावाले 
जंगली हैं, तो भी उनके अधिकारोंकी उसी प्रकार रक्षा होनी चाहिए, 
जिस प्रकार युरोपवालोंके अधिकारोंकी रक्षा होती है | यदि 
पैलेस्टाइनके निवासी अपने अधिकारोंकी आप ही रक्षा करना चाहें, 
तो ब्रिटिश सश्कारको उसमें हस्तक्षेप करनका कोई हक नहीं है । 
पैलेस्टाइन उनका देश है | वे उसके लिए लड़े हैं| उनकी बात अब- 
श्य मानी जानी चाहिए । क्या शान्ति सह्ासभाको इस बातका 
अधिकार प्राप्त है कि वह पेलेस्टाइनके निवासियोंसे यह कहे कि-- 
“हम यहूदियोंकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं; इसलिए तुम अपने 
देशमें इतने यहूदियोंको रहनेका स्थान दो और अपने देशके शासन- 
कार्यमें उनको भी सम्मिलित करो । यदि तुम सोधी तरहसे ऐसा 
नही करोगे, तो दम सेनाकी सहायतासे तुम्हारे देश पर अधिकार 
कर लेंगे और तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवह्दार करेंगे जैसा बागियों 
ओर शान्तिमंग करनेवालोंके साथ किया जाता है? ? कदापि नहीं। 
जरा इस प्रश्रकों एक और पहल्से देखिये । बाल्फोरवाल 
मन्त्रिमण्डलके परराष्ट्र सचिवन एक बार यह सोचा था कि 
पूर्वी अफ्रिकामें यहूदियोंको रहनफे लिए स्थान दिया जाय । 
१९५४ में इस प्रश्न पर विचार करनेके लिए लन्दुनसे एक कमीशन 
भेजा गया था । वहाँ स्थान बहुत अधिक था। इतना अधिक कि 
बिना किसी प्रकारकी कठिनताके वहाँ बहुत अधिक यहूदी बसाये 
जा सकते थे | जो हजार पाँच सौ अंगरेज तब तक वहाँ जाकर 
बसे थे, जमीनोंको जोतने-बोनेकी कौन कट्दे, वे तब तक वहाँकी 
भूमिकी नाप-जोख और जाँब-पड़ताल भी नहीं कर सके थे । 
लेकिन इतना होने पर भी उन थोड़े से अ्रंगरेजोंने यहूदियोंके वहाँ 
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जाकर बसनेका इतना घोर विरोध किया था कि कमीशनको विवश 
होकर यह कहना पढ़ा था कि यह भूमि अँंगरेजोंके बसने योग्य है 
ओर यहाँ यहूदियोंको नहीं बसाना चाहिए ।मि० बाल्फोर उस 
समय प्रधान मन्त्री थे | उन्होंने यह बात मान ली कि पूर्बी 
अक्रिकाके गोरोंका विरोध न्‍्यायसंगत है; और यदि उनकी इच्छाके 
विरुद्ध काम किया जायगा, तो बल-प्रयोग करनकी आवश्यकता 
पड़ेगी । बलप्रयोग करके उन गारोंका दबाना उन्होंने ठीक नहीं 
समम्का था और इसी लिए एन्‍्होंने यहूदियोंसे कहा था कि इसके 
बदलेमें आप लोग उगण्डा प्रदेश ले ल ता बहुत्त अच्छा हो । उस 
समय केबल थोड़े से गोरोंका विरोध मान लिया गया था | अब तो 
साढ़े छ: लाख मुसलमान और ईसाई विरोध करते हैं । क्या अब 
वह बांत बदल गई ? 

प्राय: यहूदी लोग कहद्दा करते हैं कि पैलेस्टाइनमं हमार बसनेके 
लिए यथेष्ट स्थान है। पर यह कोई दलील नहीं है । यदि दूसरेके 
भरमें अधिक स्थान हो, तो क्या केवल इसी लिए हमें उसके घरमें 
घुसकर दखल जमा लेना चाहिए ? यह तो उन्हीं जरमनोंका सा 
सिद्धान्त हुआ जिनसे सारे संसारको युद्ध करना पड़ा था। यह 
कहाँका न्याय है कि जिस सिद्धान्तके लिए आप जरमनोंसे इतना 
बड़ा युद्ध करें, उसी सिद्धान्तके अनुसार, और वह भी उसी थुद्ध- 
की समाप्ति पर, आप स्वयं भी काम करन लग जायें ? और फिर 
यदि पेलेस्टाइनमें स्थान अधिक है, तो कौन कह सकता है कि अनु- 
कूल परिस्थितिमें वहाँकोी जनसंख्या शीघ्र ही न बढ़ जायगी ? प्रत्यक 
देशके निवासियोंको इस बातका पूण अधिकार है कि वे अपने 
देशकी सम्पत्तिको अपनी भावी सन्‍्तानके लिए सुरक्षित रखें । और 
फिर यदि यही बात है तो आस्ट्रेलिया, न्‍्यूजीलैए्ड और कनाडामें 
भी आप लोग एशियावालोंको क्ष्यों नहीं जाकर बसने देते ? वहाँ भी 
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तो आखिर स्थानकी कमी नहीं है | क्या यही न्याय है कि एशिया- 
वालोंको तो आप अपने बड़े बड़े महलों तकमें घुसने न दें और 
उनकी मोंपड़ियोंमें जबरदस्ती युरोपवालोंको घुसेड़ते चले जायें ? 

यहूदी लोग यह भी कहते हैं कि पैलेस्टाइनमें पहुँचकर न तो 
हम किसीको सतावेंगे और न किसीके साथ कोई मगड़ा करेंगे । 
बहुत ठीक । अब यदि यहूदियोंके पेलेस्टाइनमें पहुँचने पर कोई 
मंगड़ा खड़ा हो, तो यही माना जायगा न कि इसमें यहूदियोंका कोई 
दोष नहीं है? क्योंकि वे बेचारे तो पहलेसे ही कहते आये हैं कि हम 
लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। उस समय यही कहा जायगा कि 
मंगड़ा पैलेस्टाइनवालोंने खड़ा किया है; और तब उस मंगड़ेको 
दबानेके लिए यहूदी लोग अपने संरक्षक अँगरेजोंसे सहायता 
माँग गे । तब अरगरेज कहेंगे कि पेलेस्टाइनवाले उपद्रवी भौर बागी हें; 
और इस बहाने नाहक उन पर आफत आवेगी | जब पैलेस्टाइनमें 
यहूदियोंका राज्य स्थापित हो जायगा, तब यह बात स्वत; सिद्ध है 
कि अरब लोग अपने खराज्यका विकास न कर सकेगे। पर इस 
बीसवोीं शताब्दीमें, और वह भी इतन बड़े युद्धके बाद, तो यह 
बात किसीको श्रभीष्ट न होनी चाहिए। केवल थोड़े से लोगोंके हितके 
लिए बहुत अधिक लोगोंका कभी बलिदान न होना चाहिए । इस 
समय छद्देश्य तो यह होना चाहिए कि कोई देश विदेशियोंके 
शासनमें न रहे और कोई बलवान दुबलोंके धघनका अपहरण न कर 
सके । इसके लिए यह आवश्यक है कि पेलेस्टाइनके मुसलम्ानोंको 
भी अपने पैरों आप खड़े होनेका अवसर और शिक्षा दी जाय; न 
कि उनके सिर पर यहूदियोंको बेठाकर धार्मिक बैमनस्य बढ़ाया 
जाय, राजनीतिक असन्तोष फेलाया जाय और सामाजिक बखेड़ 
उत्पन्न किये जायें । 
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कै 
ये! तो वार्सेल्सकी सन्धिमें जरमनीसे कई सादे चेकों पर 
|| हस्ताक्षर करनके लिए कहा गया था, पर उसकी 
१०० वो घारा बड़ी ही विकट थी । उसके अनुसार 
मित्र राष्ट्र क्मनीको जिन बातोंसे वंचित करना चाहते थे, वे बहुत 
ही महत्वपूण थीं और जमनीके पक्तमें बहुत ही घातक थी। वह 
धारा इस प्रकार थी:-- 

“मित्र राष्ट्र और उनके साथी आगे चलकर तुर्की और बल्गे- 
रियाके साथ अधिकारों, हितों और रिआयतोंके सम्बन्धमें जो 
कुछ समम्ौता करेंगे, उस जमंनीको मानना पड़ेगा ।? 

मित्र राष्ट्र चाहते थे कि जमनीका अपने साम्राज्यके बाहर कुछ 
भी अधिकार न रह जाय और खय॑ अपने साम्राज्यमें भी उसका 
प्रभु बहुत कुछ कम हो ज्ञाय । यह घारा उनकी उस पहेश्य- 
सिद्धिमें बहुत सहायक होती है। इसके अनुसार प्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स 
ओर इटलीको भविध्यमें पश्चिमी एशियाके सम्बन्धमें पूरा पूरा अधि- 
कार मिल जाता है। जापानका तो तुर्कीके साथ कोई मतलब है ही 
नहीं; और अमेरिकाके संयुक्त राज्य जिस प्रकार चीनके सम्बन्धमें 
कुछ नहीं करते, उसी प्रकार वे तुकीके सम्बन्धमें भी कुछ न करेंगे। 
फिर भिन्न राष्ट्रोकों मनमानी कारवाई करनेका अवसर मिल 
जायगा । 

जो जातियाँ तु्कीके अधिकारसे निकाली नई थीं अथवा जो अब 
तक छसके अधिकारमें ही थीं, उनके प्रतिनिधि इस आशासे पेरिस 
पहुँचे थे कि वर्सेल्सकी सन्धिसे पश्चिमी एशियामें एक नये युगका 
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आरम्भ होगा और सब पुरानी बातें बदल जायँगी। मित्र राष्ट्रोंके 
बड़े बड़ राजनीतिज्ञोंन अब तक जो अनेक भाषण किये थे, उनसे 
उन लोगोंको यह आशा दो गई थी कि हम लोग झब अपने इच्छा- 
नुसार खभाग्य-निणेय कर सकेंगे। उनका यह समझना ठीक भी 
था; क्योंकि मित्र गष्ट्र बराबर यही कहते आ रहे थे कि इस युद्ध का 
एक उद्देश्य यह भी है कि तुक साम्राज्यमें बसनेवाली जातियाँ 
स्वतंत्र हा जायें । वे सदा यही कहते थे कि हम लोग छोटे छोटे 
गष्टोंकी रक्ता करने, उनको खतंत्र बनाने और स्थायी शान्ति स्थापित 
करतेके लिए लड़ रहे हैं। किसी नये प्रदेश पर अधिकार प्राप्त करने 
अथवा कोइ स्वार्थ-साधन करनेके लिए यह युद्ध नहीं हो रहा है । 
पर जब ७ मई १५१५ का जमम॑नोंके सामने सन्धि पेश की गई, तत्र 
माल्यूम हुआ कि तुर्की और बल्गेरियाके साथ मित्र राष्ट्र बिल्कुल 
मनमानी काररवाइ करना चाहते हैँ । जब तक यह सन्धि तैयार 
होती रही, तब तक किसान तुक साम्राज्यकी जातियोंसे उनके भवि 
ध्यके सम्बन्धमें किसी प्रकारका परामश नहीं लिया था। थे इस 
सम्वन्धम बिलकुल अन्धकारमें रख गये थे | हाँ, एक बात अवश्य 
स्पष्ट थी । वह यह कि मित्र राष्ट्र आंग चलकर अपना उद्देश्य सिद्ध 
करनेके जिए तुर्की साम्राज्यकी जातियोंकों एक प्रकारस ओलमें 
रखना चाहते है और इतने बड़े युद्धंके बाद भी वे लोग राजनीतिक 
क्षेत्रकी अपनी पुरानी चालबाजी नहीं भूले हैं । 

इसमें सन्देह नहीं कि लीग आफ नेशनल या राष्ट्र सघने यह 
निणय कर दिया है कि जो लोग अभी तक अपने पेरों पर आप नहीं 
खड़े हो सकते हैं, उनकी रच्ता और सहायता करना ४७न्नत और 
सभ्य राष्ट्रोंका परम कत्तव्य है | इसके लिए यद्द निश्चित किया गया 
है कि ऐसे लोग उन उन्नत तथा सभ्य राष्ट्रोके सपुद्‌ कर दिये जायें 
जो अपने साधनों, अनुभव अथवा भौगोलिक परिस्थितके कारण 
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उत्तरदायिलको प्रहरण करनेके लिए सबसे अधिक उपयुक्त हों। ऐसे 
उन्नत राष्ट्र लीगकी ओरसे उन लोगोंका संरक्षण और देख रेख करें | 
इस प्रसंगमें तुकी साम्राज्यका भी उल्लेख आया है । उसमें कहा 
गया है कि तुकी साम्राज्यके कुछ देश ऐसे हैं जो अधिक उन्नत 
और योग्य हैं । पर उनको भी स्वराज्यके योग्य बनानेके लिए कुछ 
समय तक संरक्षणमें रखना आवश्यक है| पर ऐसे लोगोंको किसीके 
संरक्षणमें देनेसे पहले इस बातका भी ध्यान रखना आवश्यक है 
कि वे स्वयं किसके संरक्षणमें रहना चाद्दते हैं| प्रत्येक संरक्षकको 
अपने संरक्षित देशके शांसन आदिके सम्बन्धमें प्रति बषे एकरिपोट 
तैयार करनी पड़ेगी, जिस पर लीग या उसकी काउन्सिल विचार 
करेगी | 

कुछ लोग लीगके इसी निम्चयके आधार पर देशोंके संरक्षणकी 
प्रथाको न्‍्यायपूण बतलाते हैं। पर वे इस बात पर ध्यान देनकी 
आवश्यकता नहीं समझते कि इस निमश्चयका मसौदा करनमें भी 
कितनी चालाकीसे काम लिया गया है । इस निश्चयक्ते अनुसार 
बड़ी बड़ी शक्तियोंको इस बातका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है कि 
वे अपना साम्राज्य और श्रमुत्त अपन इच्छानुसार बदा सके और 
संरक्तित देशोंका आपसमें ही अपन लाभके विचारसे बरटेंबारा कर 
लें । और विशेषतः तुक साम्राज्यके सम्बन्धमें तो मुख्य मुख्य मित्र 
राष्ट्रोंकी द्वी विशिष्ट अधिकार भ्राप्त हैं । 

जनवरीसे मई १५१५ तक मित्रों और उनके साथियोके सामने कई 
बार पश्चिमी एशियाके प्रश्न उपस्थित हुए। तुक साम्राज्यकी जातियों के 
प्रतिनिधियोंको भी उस समय बुलाया गया और खाली रसम 
अदा करनेके लिए उनसे सम्मति भी ली गई। पर कर्भा उनको 
ऐसा अवसर नहीं दिया गया कि वे अपने सनकी सच्ची बातें कह 
सकें; और न उनकी आन्तरिक इच्छाभों पर ही कोई ध्यान दिया 
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गया। बीचमें इनको यह भी न मातम हो सका कि हमारी इच्छाएँ 
पूरे होंगी या नहीं, और यदि होंगी भी तो.कहाँ तक होंगी । दनकी 
इच्छाओ्ोंछी पूर्तिमें मित्र राष्ट्रोंको जहाँ कहीं कोई कठिनता मालूम 
हुई, वहाँ उन्होंने आप ही मनमाना निश्चय कर लिया। उन 
कठिनाइयोंके सम्बन्धमें उन जातियोंसे कभी किसी प्रकारका परा- 
मर्श नहीं लिया गया । मित्र राष्ट्रों और उनके प्रतिनिधियोंने कभी 
इस बातका प्रयत्न नहीं किया कि तुक साम्राज्यकोी सत्र जातियाँ 
एक जगह मिलकर बैठें और श्रपन हितकी दृष्टिसे श्रपने भविष्यके 
सम्बन्धमें किसी प्रकारका निश्चय करें। तुक साम्राज्यकी सभी 
जातियोंके प्रतिनिधि उस समय पेरिसमें ही थे, कही दूर नहीं थे । 
पर उनको पूछता ही कौन था ? प्रचल मित्र गष्ट्रोने जो चाहा, वह 
निश्चय कर लिया | इस प्रक्रार न्याय और खतंत्रताका अभिनय 
पूरा हो गया। वे लोग तुर्की जातियोंको किसी प्रह्नारकी खतंत्रता 
देना ही नहीं चाहते थे । आगे चलकर इसका भेद भी खुल गया। 
लोगोंको पता लग गया कि २३ अप्रेल १९१५ को और उसके बाद 
१९१६ और १९१७ में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रान्म और इटलीने आपसमें 
गुप्त रूपसे समझौते कर लिये थे कि युद्धकी समाप्ति पर जीते 
हुए प्रदेशोंकों हम लोग इस प्रकार आपसमें बाँट लेंगे ! थे सम- 
मौते अपने अपने हितके ही विचारस किये गये थे और उनमें 
विज्ञित प्रजासे कोई परामश नहीं लिया गया था । पेरिस काम्फ्रेन्स- 
के आरम्भसे ही सब्व लोगोंका यही एक मात्र सिद्धान्त था कि हमारी 
साम्राज्य-वृद्धिकी आकांक्षाएँ पूरी हों। और जब कि सब राजनीतिज्ञ 
मिलकर यही चाहते थे कि किसी प्रकार श्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स 
और इटलीका भला हो, तब फिर भला यूनानियों, आरमीनियनों, 
सीरियनों, कुर्दों और अरबोंके हितकी ओर कौन ध्यान देता ? 
लेकिन इतना होने पर भी १९१९ की भ्रीष्म ऋतुमें पश्चिमी 
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एशियाका प्रश्न उतना ही भयंकर और विकट बना रहा, जितना वह 
खदासे था । पहले तुक साम्राज्यका बटँवारा करनेवाली जरमनी, 
शआस्ट्रि या, रूस, प्रेट ब्रिटेन फ्रान्स और इटली ये छ: शक्तियाँ थी; 
पर अब इनमेंसे पहली तीन शक्तियाँ निकल गई थीं और केवल 
श्रन्तिम तीन ही बच गई थीं । मगर इन तीनोंके लिए भी शआ्रापसमें 
सममौता करना उतना ही कठिन था, जितना पहले छः: शक्तियोंमें 
था । स्वार्थ-साधनकी प्रबल कामनाका इसके सिवा और फल ही क्या 
हो सकता है ? यही भीषण स्थिति देखकर राष्ट्रपति विल्सनने कह 
दिया था कि असमेरिकाके संयुक्त राष्ट्र किसी देशके संरक्षक दोनेका 
जिम्मा नहीं ले सकते। वे पुरानी साम्राज्य लिप्सके फेरमे नहीं 
पड़ना चाहते थे। यदि अमेरिका पश्चिमी एशियाके देशोंको छोड़ दे, 
तो मित्र राष्ट्र वह्दी मूखता क्यों करे ? पनको तो और भी अ्रच्छा 
अवसर मिला | उन्‍्होंन साया कि हिस्सा लगानवालोंकी संख्या 
जितनी ही कम हा, हमे उतना ही ज्यादा हिस्सा मिलेगा ; 

अन्तर संरक्षणका प्रश्न अमेरिकन ग्रजाके सामने आया। 
संरक्षणकरा वे लोग बहुत बड़ 5त्तरदायित्का और कठिन काम 
समझते थे और इसलिए उससे घबराते थे ; पर युरोपवालोंकी 
समममें इस घत्रराहटका कोई कारण ही न आता था। बे तो 
मंरक्षणको बहुत ही सहज्ञ, बल्कि अनेक अंशोमं अभीष्ट सममते 
थे | उनमेंस एकने मूल पुस्तकके लखकस परिसमें कह ही डाला 
कि आपके राष्ट्रपति बड़ चालाक हैं । वे भ्रच्छी तरह जानते हैं कि 
लाोकमतकों अपन पक्षमें करनके लिए कौन सा काम अपने ऊपर 
लेना चाहिए और कोन खा नही लेना चाहिए। इससे दो बातें 
प्रकट होती हैं । एक तो यह कि युरोपियन राजनी तिज्ञ यह समझते 
थे कि राष्ट्रपति विल्सन संरक्षणका कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं सम- 
मते, बल्कि केवल लोकमतको अपने अनुकूल करनेके लिए चाज्ा- 
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कीसे संरक्षणके कामसे भागते हैं । और दूसरे यह कि राष्ट्रपति 
तो लोकमतका आदर करते हैं, पर युरोपियन राजनीतिक्नोंको 
अपने स्वार्थ-साधनके आगे लोकमत्तकी को ई परवा ही नहीं है। बस 
यही युरोपकी सवश्रेष्ठ सभ्यता है ! 

असल बात यह है कि पश्चिमी एशियाऊे सम्बन्धमें अ्रमेरिका 
उसी समय युरोपवालोंका साथ दे सकता है, जब कि उसे मालूम 
हो जाय कि वहाँकी जातियोंको आगे चलकर स्वतंत्र कर दिया 
जायगा। और यदि युरोपवाले उनको सदा पराधीन ही बनाये 
रखना चाहते हों, तो अमेरिका उनका साथ नहीं दे सकता । 
युरोपियन शक्तियोंके पास न तो इस समय इतना धन है और न 
इतने आदमी हैं कि वे पश्चिमी एशियाके नये देशोंका समुचित और 
न्याययुक्त प्रबन्ध कर सकें | हाँ, अपने स्वार्थंक लिए धींगाधींगी 
करनेकी बात दूसरी है । यदि ग्रेट प्रिटेन, फ्रान्स और इटली इस 
समय एशिया माइनर, सीरिया, अरब और मेसोपोटामिया आदि 
पर अपना कठ्जा जमाये रहें, तो यह स्पष्ट है कि वे यथासाध्य 
इन देशोंको कभी ख्वतंत्र न होने देंगे; सदा स्वयं ही उनसे 
लाभ उठाते रहेंगे और उनके सहारे अपने उपनिवेशों आदिका 
विस्तार करते रहेंगे। इन देशोंकी सरकारों और राजनीतिज्ञोंने 
अब तक लोगोंको जो बड़ी बड़ी आशाएँ दिलाई हैं, उन पर किसी- 
को विश्वास नहीं करनी चाहिए। इन देशोंकी पुरानी नीतिसे हमें 
यही शिक्षा मिलती है कि इनकी किसी बातका विश्वास न किया 
जाय | उदाहरणके लिए मिस्र धमारे सामने है। अंगरेजोंने इस 
बातका बिलकुल प्रक्ा वादा किया था कि हम मिस्रको शीघ्र ही 
खाली करके खतंत्र कर देंगे । पर आजकल मिखस्रके साथ जो 
व्यवहार हो रद्दा है, उससे सारा संस्तार परिचित है। 

ऊपर संरक्षित देशोंके सम्बन्धमें जिस घाराका उल्लेख है, 

५ 
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लसमें स्पष्ट रूपसे कहा गया है कि संरक्षक निश्चित करते समय 
इस बातका ध्यान रखा जायगा कि कोन जाति किस देशके संर- 
ज्षणमें रहना चाहती है । यदि यह शर्ते पूरी की जाय, तो हमारा 
विश्वास है कि एक यूनानियोंकों छोड़कर ( क्योंकि वे खभावतः 
यूनानके ही संरक्षणमें रहना चाहेंगे) तुके साम्राज्यकी सब 
जातियाँ यही कहेंगी कि हमें भ्रमेरिकाके संरक्षणमें रखा जाय; और 
उसके बाद दूसरा नम्बर ग्रेट त्रिटेनका होगा। फ्रांघ या इटलीके 
संरक्षणमें जाना तो शायद कोई जाति पसन्द न करेगी । फ्ान्स इन 
जातियोंसघे अच्छी तरह परिचित है; पर उसझो एल्पे लोरे न, 
केमरून, टोगोलैएड आदि जो नये प्रदेश मिले हैं, पएन्‍्हींके 
प्रबन्धसे उसके पास आदमी नहीं बचेंगे। प्रेट ब्रिटेन भी गत 
महध्युद्धमें भपना बहुत सा धन-जन नष्ट कर चुका है । इसलिए 
अमेरिका ही इस कामके लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकता 
है। श्रक्रिका और एशियामें जरमनीके सारे उपनिवेशों पर अधि- 
कार करके प्रेट ब्रिटेन और फ्रान्ख अपने ऊपर बहुत बड़ा बोम ले 
चुके है। पर फिर भी उनका सन्‍्तोष नहीं है ओर वे तुक जातियों- 
का भी अपने अधिकारमें लानेके लिए अपसर्मे चढ़ रहे हैं। यदि 
ये नई जातियाँ इतने पर भी युरोपियन शक्तियोंके ही अधिकार में 
रहेंगी, तो इसमें सन्देद्द नहीं कि न तो शासक छुखले रह सकेंगे 
और न शासित | शासझ आपसमें झज्ग लड़ते-भिड्ते रहेगे और 
शासित अलग उत्पात मबावेगे | 

पश्चिमी एशियाकी समस्या बड़ी ही विकट है। पैलेस्टाइ न, अरब, 
सीरिया, कुिसतान, झ्ारमीनिया आदि सभोकी समस्याएँ एक 
पूसरीखे बढ़कर विहुट हैं ओर सबका अनेक अंशोंमें झोतप्रोत 
सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त इन सब पर कई शक्तियोंकी कड़ी 
दृष्टि है । ऐसी दशामें इनके सम्बन्धमें किछो प्रकारको भविष्यदू- 
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वाणी करना बहुत ही कठिन और प्राय: निरथक है । किसीने कद्दा 

है कि खूब तक-वितक करके अर वछी तरह सोच लो कि क्या हो 
सकता है; और तथ निश्चय कर लो कि यह बात कभी नहीं 
होगी । तात्पय यह कि किसी विषयमें पदहलेसे भनुमान लड़ाना 
बिल्कुल व्यथ है । आजसे दो बरस पहले कौन कह सकता था कि 
एक खलीफ़ाके प्रश्नों लेकर भारतमें इतना बड़ा आन्दोलन खड़ा 
होगा ? राजनीतिक क्षेत्रमें कोड नहीं कह सकता कि कब क्या 
होगा । तो भो हम यहाँ संक्षेप कुछ ऐसी बातें बतला देना 
चाहते हैं जिनसे पाठक यह समम सकें कि तुर्को जातियों का प्रश्न 
कितना भयंकर और विकट है। 

यह बड़े ही दुःखकी बात है कि इतने बड़े युद्धसे भी युरोप 
वालोंने कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की । पश्चिमी एशियाके सम्बन्धकी 
उनकी नीति ज्योंडी त्यों बनी है । पेरिस काम्प्रेन्समें जब जब 
पत्चिमी एशियाका प्रश्न उठता था, तब तब सब लोग अपने दी 
हित का ध्यान रखकर उसे श्रपनी ओर खींचना चाहते थे । जिन 
भावोंसे उन्नीसवीं शताब्दीमें अनक युद्ध हुए थे, वह्दी भाव वहाँ भी 
ज्योंके त्यों वतेमान थे । अरबों, सीरियनों, आरमीनियनों और यूना- 
निथोंकों खतंत्र करनेके प्रश्न पर तो कभी अच्छी तरह विचार 
होता द्वी नहीं था ।# 

# समय समय पर स्वार्थेके कारण युरोपियन शक्तियोंकी नीति किस 
प्रकार गिरगिटकोी तरह रंग बदलती है, इसका एक छोटा सा प्रमाण 
पोल्लेण्डके सम्बन्धकी नीतिसे मिल सकता है | रूसको राज्यक्रान्तिसे पहले 
मित्रराष्ट्र पोलेण्डकी स्वतंत्रताके घोर विरोधी थे ओर नरमनी आदि उसे 
स्वतस्त्र होनेफे लिए इतेनित किया करते थे। पर पीछे जब जरमनी 
आंदिकों पोलेण्टके अ्रस्तिस्वक्ी कोई आवश्यकता न रह गई, तब वे दसकौ 
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राष्ट्रपति विस्सनकी जिन चौदह शर्तोंने युद्ध खगित करा- 
या था, ने शर्तें तो ताक पर रख दी गई थीं और मित्र राष्ट्रोंके प्रति 
निधि सदा इसी बातका विचार रखते थे कि २७ अप्रेल १९१५ को 
इंगलेण्ड, फ्रान्स, रूस और इटलीमें क्या सममोता हुआ था 
१९१६ में अंगरेजों और फ्रन्सीसियोंमें क्या निश्चय हुआ था, 
१०१६ में ऑगरेजों और फ्रान्सीसियोंन इटलीसे क्या वादा किया 
था, १९१७ में हजाज और इंगलेण्डमें क्या सन्धि हुई थी, फरवरी 
१९१७ में फ्रान्स और रूसमें क्या ते हुआ था, इत्यादि इत्यादि ! 
मनमें तो स्वार्थंका राज्य था और ज़बानी यह कहा जाता था कि 
इस बातसे प्रजाका हित होगा, इस काममें प्रजाका लाभ होगा ' 
बस “मुहँम राम बगलमें छुरी? वाली कहावत ही पूरी तरहस चरि- 
ताथे होती थी । यदि अमेरिकाके प्रतिनिधि बीचमें कुछ कहना 
चाहते थे, तो उनसे कहा जाता था कि-“साहब, जरा ठहर 
जाइये | हम लोगोंमें आपसमें जो तै हो चुका है, पहले उस पर 
विचार होगा और तब आपका प्रस्ताव लिया जायगा (” कभी 
कभी तो उनसे यह भी कह दिया जाता था कि-“यह हमारे यहाँकी 


स्वतंत्रताके शत्र हो गये; ओर उनके बदलेमें मित्र राष्ट्र उसे म्वतंत्र करनेके 
लिए जोर लगाने लगे; क्योंकि उनको रूसके स्थान पर एक दूसरी शक्ति 
स्थापित करनेकी आवश्यकता थी । मूल पुस्तकके लेखक मि० ग्रिन्सने जब 
१६२६ में कहा क्रि पोलैण्डको स्वतंत्र कर दिया जाय, तब फ्रान्सके 
सैनिक अधिकारियोंने उनकी निन्‍्दा की थी। पर जब १६१८ में मित्र 
लोग पोलेयडकों बहुत सा प्रदेश देना चाहते थे श्रोर उन्‍्हों मि० गिबस्सने 
कहा कि सीमा कुछ कम करनी बाहिए, तब फिर उन्हीं फ्रान्सीसी सेनिक 
अधिकारियोंने उनको निन्‍्दा की थी। क्ेसी उज्यल नीति है! केसा 
अच्छुर न्याय है ! 
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जात है; हमारे प्राचीन इतिहासों और संस्कारोंसे सम्बन्ध रखती 
है । इसे कुड हम ही लोग अच्छी तरह समम सऊते हैं। आप 
चुपचाप देखते तो रहिये ।? 
पेरिस कान्फ्रेन्सके समयकी भिन्न भिन्न युरोपियन राष्ट्रोंकी 
सैनिक व्यवस्था और उनके प्रतिनिधियोंकी बात-चीतके ढंगसे यह 
साफ साल्म हो जाता था कि कौन राष्ट्र क्या चाहता है । इंगलेण्ड 
तो यह चाहता था कि स्वेजकी नहर और फारसकी खाड़ी तक 
पहुँचनेके जितने माग हैं, उन सब पर केवल हमारा ही अधिकार 
रहे, स्थलकी ओरसे कोई दूसरी शक्ति फारस तक न पहुँच सके 
मंसोपोटामिया और बगदाद रेल्वेका सीरियाबाला अंश हमें मिल 
जाय, मध्य एशियामें रूसकी जगह हम जा बेठें, भौर उत्तर फारस 
तथा कार्केशसमे भी रूसको जगह हमको ही मिले | फ्रान्स चाहता 
था कि पश्चिमी एशियामें हमारा ही व्यापार चमके और इसके 
लिए वह सीरिया और साइलीशिया पर अधिकार करना चाहता 
था। उसकी यह भी इच्छा थी कि अरबों और झारमीनियनों पर आँग- 
रजोंका पूरा पूरा अधिकार न हो सके; और यदि अगरेजोंको पैले- 
स्टाइन मिल जाय तो उसके बदलेमें हमें साइलीशिया ओर मेसा- 
पोटामियाके उत्तरका कुछ प्रदेश मिल जाय; क्योंकि हम सकड़ों 
बरसोंसे तुक साम्राज्यके नाशकी कामना और उद्योग कर रह हैं | 
इटली चाहता था कि यदि ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्स मिलकर भू- 
मध्य सागरके पूर्वी तट पर अधिकार कर रहे हैं, तो हमें इेजियन 
सागर पर ही अधिकार मिल जाय और पश्चिमी एशिया माइनरका 
व्यापार हमारे हाथमें आ जाय । अथोत रोड्स आदि टापू और 
इजियन तटके छुछ प्रदेश हमें सदाके लिए मिल जायें। बस यही 
ब उद्देश्य थे जिनसे प्रेरित द्ोकर ये परोपछारी महात्मा तुर्को 
जातियोंको अपने संरक्षणमें लेनेके लिए छुटपटा रहे थे । 
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यों जवानसे लोग चाहे जो कुछ कहें, पर वास्तवमें ्रास्सीसियों 
और अँगरेजोंकी नीति और स्वार्थमें बहुत विरोध है और यह 
विरोध आज दिन तक बराबर बढ़ता हुआ ही दिखाई देता है। 
राजनीतिक क्षेत्रमें केबल इच्छा करनसे दी मित्रता नहीं हो सकती। 
राष्ट्रोकी मित्रताके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि उनके 
खाथ परस्पर विरोधी न हों। सीरिया आदिके सम्बन्धमें श्रेंगरेजों 
और फ्रान्सीसियोंमें बहुत कुछ मनोमालिन्य है । अरबोंको एक करने 
के सम्बन्धमें अगरेजोंकी जो नीति है, वह यदि पूरी उतर जाय, तो 
उधर सीरियामें फ्रान्सीसियोंको सदा खटका बना रहेगा और इधर 
पैज्ेस्टाइन तथा मिस्रमें अँगरेजोंको डर लगा रहेगा। यदि फ्रान्सकी 
नीति कास कर जायगी, तो आारमीनियनोंको अपने राष्ट्रीय जीबनकी 
आशासे हाथ धोना पड़ेगा; क्योंकि यदि आरमीनियाके साथ साइ- 
लीशिया न रखा जायगा, तो आरमीनियाका भूमध्य सागरसे कोई 
सम्बन्ध न रह जायगा। इटलीकी नीति उसी समय सफल हो 
सकती है, जब यूनानियोंमें एका न हो । भौर यह बात यूनानियों 
के कल्याणमें बाघक होती है। यदि इटली अपना उद्देश्य सिद्ध 
करना चाहेगा, तो यूनानके साथ उसका युद्ध अ्रवश्यम्भावी है; और 
उस दशामें जमनी फिर इटलीके साथ मिन्नता स्थापित करनेका 
उद्योग करेगा । 

मित्र राष्ट्र इन सब बातोंको खूब समझते थे। जब तक वासें 
हल्‍सकी सम्धि पर हस्ताक्षर करनके लिए जमनी विवश नहीं किया 
गया था, तब तक मिन्रोंकों इस बातका डर था कि कहां हम लोगों. 
में ही फूट न हो जाय । तुक साम्राज्यके निशेयका काम अधिक 
समय तक टाला नहीं जा सकता था, इसलिए जून१५९१९ में तुकों- 
के कुछ प्रतिनिधि गैर सरकारी तौर पर पेरिस बुलाये गये थे । 
यश्पि वे प्रतिनिधि तरुण! तुकोंसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं 
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रखते थे, तथापि उन्‍होंने यही कष्टा था कि युरोपमें शान्ति बनाये 
रखनेके लिए यह परम आवश्यक है कि तुक साम्राज्य ज्योंका स्यों 
रहने दिया जाय । उनका कह्दना यह था कि इस्तुम्तुनिया और 
एशिया माइनरमें सभी जगद्ट अधिक संख्या तुर्कोकी दी है; और 
दूसरे जिन स्थानोंमें यह बात नहीं है, वहाँ कमसे कम मुसलमानों 
को संख्या ही सबसे अधिक है। वे चाहते थे कि यदि आवश्य- 
कता हो तो केवल अरबी-भाषियोंको अलग कर दिया जाय और 
बाको सारा तुक साम्राज्य ज्योंका त्यों रहने दिया जाय। ये प्रतिनिधि 
अंगरेजोंके इच्छानुसार ही आये थे और ये लोग तुक साम्राज्यमें 
जो प्रदेश रखना चाह॒ते थे, उन प्रदेशों पर अ्रैंगरेजोंका दाँत नहीं 
था; इसलिए उनकी माँगोंके सम्बन्धमें अगरेजोन बहुत ४दांरता 
दिखलाई थी । तुकोंको भी अपना अस्तित्व बनाये रखनेका उतना 
ही अधिकार था जितना और लोगोंको था । कुम्तुन्तुनिया 
ओर एशिया माइनरके तुक साम्राज्यमें रहनसे नीचे लिखे चार 
लाभ थे: -- 

(१) इटली और यूनानके झगड़ेकी आशंका नहीं रह जाती थी । 

(२) अमेरिकाके संरक्षक न बननेकी दशामें श्रारमीनियन 
प्रभका|[निपटारा हो जाता था और फ्रान्सकों साइलीशिया मुफ्त- 
में मिल जाता था । 

(३ ) आगे चलकर यदि रूस सेंभल जाय और मित्रोंमें आ 
मिले, तो उस दशामें कुस्तुन्तुनिया और उसके आस पासके जल 
डमरूमध्य पसके लिए बच रहते थे। और 

(४ ) ग्रेट ब्रिटेन तथा फ्रान्सकी मुसलमान भ्रजाको खलीफाके 
सम्बन्धमें कोई विशेष आन्दोलन करनेके लिए मौका न मिल 
सकता था। 

ये चारों बातें अंगरेजों और फक्राम्सीसियोंको पसन्द थीं; क्योंकि 
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फ्राम्सको तो इसाइयोंका संरक्षण मिल जाता था और अँगरेजोंको 
विस्तृत व्यापार क्षेत्र हाथ लगता था । तुक लोग यह सममते थे 
कि चलो, कुछ दे लकर जान छुड़्ाओ | यह सब कुछ तो था, सगर 
इसमें इटली बिलकुल कोरा रद्द जाता था; और यूनानियों तथा 
आरसीनियनोंका भी कोई निपटारा नहीं होता था । इटलीने 
पहलेसे ही १९१५ के सममौतेके अनुसार कुछ अधिकार प्राप्त कर 
रखे थे। जब तक भारतके मुसलमानोंने आन्दोलन आरम्भ नहीं 
किया था, तब तक मित्र राष्ट्र बराबर यूनानकों भी आशा दिलाये 
बलते थे । युनानियोंकी वकालत करनेके लिए वहाँ यू नानके प्रधान 
मनत्री वेनेजालास मौजूद हं। थे । मगर आरमीनियनोंका पक्ष 
लेनेबाला वहाँ कोई नहीं था | केबल अमेरिकनों और कुछ थोड़े से 
युरोपियनोंका ही उनके साथ सहानुभूति थी। लेकिन फिर भी 
उनकी ओरसे लड़नवराला कोई नहीं था। पैलेस्टाइनका विरोध 
करनेवाले प्रबल यहूरी वहाँ जरूर मौजूद थे। सीरियाको फ्रान्सने 
हर तरहसे अपने संरक्षणमें ले ही लिया था; और अरबों की माँग- 
को पूरा करनेके लिए अँंगरेज लोग उस सीमा तक तैयार थे, जहाँ 
तक खर्यँ उनके स्वार्थेमें बाघा न पहुँचे । 

केवल कु्दों भौर थाड़े से अरबोंको छोड़कर तुकः साम्राज्यकी 
बाकी सारी प्रजा यथेष्ट सुशिक्षित और समझदार है । उसमेंकी 
सभी जातियाँ कुछ दिलनोंमें स्वराज्यके योग्य हो सकतोी हैं | वे यह 
भी सममती हैं कि इख समय हमारे कल्याणके लिए यह बहुत 
आवश्यक है कि हमें औरोंसे आथिक तथा सैनिक सहायता मिले। 
पर फिर भी इस निणंयसे उनका पूरा पूरा सन्‍्तोष कभी नहीं हो 
सकता; और अ्लागे चलकर ज्यों ही उनको अवसर मिलेगा, त्यों ही 
थे इन शक्तियोंका विरोध करनेके लिए खड़ी हो जायेंगी। यदि राज- 
नीतिक और व्यापारिक दृष्टिखे उनको गुलाम न बनाया जायगा, 
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ता वे और प्रकारकी भधीनता सहषे स्वीकृत कर लेंगी । पर सबसे 
बड़ी कठिनता यह है कि इन युरोपियन शक्तियों पर उनका तनिक 
भी विश्वास नहीं है। वे सममती हैं कि ये शक्तियाँ हमें राज- 
नीतिक तथा व्यापारिक दृष्टिसे बिना अपना गुलाम बनाये न 
छोड़ेंगी । सब जातिथाँ यही चाहती हैं कि हम तुकोंके बोझस तो 
अलग हो जायें, पर साथ ही किसी ओऔरके बन्धनमें न पड़ जाये । 
हमारे संरक्षक हमारी सहायता मात्र करें ओर अपना राजनीतिक 
डदेश्य सिद्ध करनके लिए हमारी कोई हानि न करें | सब शक्तियाँ 
मिलकर इस बातका जिम्मा ले ले कि हम शीघ्र खतंत्र कर दिये 
जायेंग और हमारे साथ खतंत्र राष्ट्रोंका सा व्यवहार किया जाय। 
इस सम्बन्धमें हजाजका एक उदाहरण भी स्थापित हो चुका है। 
व सब जातियाँ यही चाहती हैं कि जा कुछ अभी हजाजको मिला 
है, वही हमें भी मिल जाय और शआ्गेके लिए उप्तको जो वचन 
दिया गया है, वही चचन हमे भी मिल जाय | पर केवल उनके 
चाहनेसे क्‍या होता है ? साम्राज्य-लाछुप युरोपियन राष्ट्र मानें 
तबन! 

३० दिसस्‍्वर १९१८ को वेनजालासन दस राष्ट्रोंकी काउन्सिल- 
के सामने यूनानकी ओरसे कहा था कि संसारमें जितने यूनानी हैं, 
उनमेंसे आध'यूनानमें और आध तुक साम्राज्यके भिन्न भिन्न भागों- 
में रहते हैं । अतः कुस्तुन्तुनिया, साइप्रस, एशिया माइनर, स्मरना 
आदि प्रान्त यूनानको दे दिये जायें । उनकी कुछ बातें युक्तिसंगत 
भी थीं और कुछ युक्तिरद्दित भी । आरमीनियन लोग चाहते थे कि 
साइलीशिया आदि प्रान्तोंका एक खतंत्र प्रदेश बनाकर हमें दें 
दिया जाय । पर जिस प्रकार यूनानका विरोधी इटली था, उसी 
प्रकार आरसीनियनोंका विरोधी फ्रान्स था। २५ फरवरी १९१५ 
को यूनानियों और आरमीनियनोंने आपसमें समझौता कर लिया 
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और निश्चय हो गया कि आपसमें अमुक अमुक देश बाँट लिये 
जायेंगे और दोनोंमें किसी प्रकारकी लाग-डाँट न रहेगी । पर जब 
यह सममौता शान्ति महासभामें उपस्थित हुआ, तब एक नई कठि- 
नता निकल आईं। जिन प्रदेशोंको इन दोनों राष्ट्रोन आपसमें बॉट 
लिया था, उन्‍्हीमेंके कुछ प्रदेश देनेका वादा करके फ्रान्स और ग्रेट 
ब्रिटेनने इटलीको युद्धमें ्रपनी ओर मिलाया था। इसलिए यूना- 
नियोंको सफलता न हो सको | उनका सममौता कुछ ऐसा बुरा 
नहीं था। पर वे निबेल थे, इसलिए उनकी कुछ चलती नहीं थी।पर 
इसमें सन्देह नहीं कि यदि ये दोनों जातियाँ मित्री रहेंगी, तो आगे 
चलकर शान्ति महासभाके इस निणेयको तोड़ सकेंगी। जिन प्रदेशों- 
का इन दोनों जातियोंने श्रापसमें बटेंवारा किया था, यद्यपि उनमें 
अधिक संख्या इन्हीं जातियोंकी नहीं थी, तथापि इसमें सन्देह 
नही कि वहाँ जिन मुसलमानोंकी संख्या अधिक है, वे सब तुक 
भी नहीं हैं । ये दोनों जातियाँ औरोंकी अपेक्षा श्रधिक शिक्षित भी 
हैं, इसलिए सम्भव है कि आगे चलकर वे प्रदेश इनके हाथ आा 
जायें । इसमें उन देशोंका लाभ ही होगा, हानि नही । 

एशिया माइनरसें जो इसाई रहते हैं, वे जब तक तुकोंकी अधी- 
नतास न निकल शआ्ावेग, तब तक वहाँ शान्ति नहीं हो सकती । जो 
लोग यह चाहते हैं कि उन पर तुकोंका अधिकार बना रहे, वे उनके 
हितैषा नहीं हैं । यूनानी और आरमीनियन उन प्रदेशों पर अपना 
अधिकार चाहते हैं । पर कुछ लोग उनका इस कारणस विरोध करते 
हैं कि इससे जातीय और घारमिक रूगड़े बराबर बन रहेंगे और 
इन नये राज्योंकी दुबेलताके कारण फिर भी पहलेको तरह शान्ति- 
भंगकी आशंका बनी रहेगी । पर यह बात ध्यानमें रखने योग्य है 
कि यदि यूनानी और आरमीनियन मिलकर उद्योग करते रहेंगे, 
तो वे अवश्य सफल होंगे। यदि पूवरमें सखबल आरमीनियनोंका 
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राज्य रहेगा, तो इेजियन तटके नगरों पर तुकोंके आक्रमणका डर 
न रह जायगा। आरमीनियनोंका भला भी इसी बातमें है कि 
पश्चिमी एशिया माइनरमें यूनान मौजूद रहे। आजसे प्रायः सौ 
वष पहले केवल तीन लाख आदमियोंने खतंत्र यूनानकी स्थापना 
की थी, जिनमेंसे दो तिहाई यूनानी और एक तिध्ठाई एल्वेनियन 
थे। उस समय या उसके बाद भी यूरोपकी बड़ी बड़ी शक्तियोंको 
यह विश्वास नहीं था कि यूनान अपना अस्तित्व बनाये रह सकेगा। 
बे यह भी सममती थीं कि अब आगे बालकनमें हमारी इच्छाके 
विरुद्ध जो नया राज्य खड़ा होगा, वह बिना हमारी रक्षा और 
सहायताके कायम न रह सकेगा ।बालकन राज्योंमें अब तक जितने 
उपद्रव खड़े हुए हैं, वे सब इन बड़ी बड़ी शक्तियोंके षडयंत्रके 
कारण ही हुए हैं । आगे चलकर यदि इन महान शक्तियोंने 
फिर कोई उपद्रव खड़ा न किया, तो यूनान और आरमीनिया बहुत 
कुछ सबल तथा खतंत्र राष्ट्र हो जायेंग। इस समय उनके मागमें 
बहुत अधिक कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं; पर ये कठिनाइयों उन 
कठिनाइयोंके सामने कुछ भी नहीं हैं जो अब तक यूनान, सर्विया, 
रूमानिया और बल्गेरिया आदिको भोगनी पड़ी हैं । 

यदि पश्चिमी एशियामें यूनानका यथेष्ट बिस्तार होगा, तो तुर्की- 
की सीमा और कुस्तुन्तुनिया आदिके सम्बन्धके अनेक झगड़ोंका 
श्रन्‍्त हो जायगा और इटलीको अनुचित रूपसे अपने पेर 
पसारनेका मौका न मिलेगा। पर आरमीनियाके भागेंमें कुछ 
विशेष कठिनाइयाँ हैं । सीमाके सम्बन्धमें केवल तुकाँसे ही उसका 
झगड़ा नहीं है, बल्कि काकेशसके रूसियों, फारसबालों, कु्दों, 
अरबों और सीरियनोंके साथ भी उसका मंगड़ा है। काकेशसके 
इसाई जाजियन और मुसलमान तातार काक्रेशसके आरमीनियन 
प्रजातंत्र राज्यसे किसी प्रकारका समझौता करते हुए नहीं दिखाई 
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देते । काकेशस और कुदिस्तानमें सीमाके सम्बन्धमें फारसवालोंके 
साथ भी आरमसीनियनोंका मंगड़ा है। इसमें एक और कठिनता 
यह आ पड़ती है कि श्रगरेज लोग आरमीनिया और फारसका 
कुछ कुछ अंश लेकर आजरबायजानका एक स्वतंत्र राज्य बनाना 
चाहते हैं। मेप्तोपोटामियाकी सीमा पर आरमीनियाके कुछ 
ऐसे जिले भी हैं, जिन्हें फ्रान्स अपने अधिकारमे लेना चाहता है 
और ग्रेट ब्रिटेन अपने अधिकारमें । फ्रान्स यह भी नहीं चाहता कि 
साइलीशिया पर आरमोनियाका अधिकार हा | इसके लिए उसन 
सीरियनोंको उभारकर कुछ उपद्रव खड़ा करना चाहा था। इस 
प्रकार आरमीनियाका विरोध तो चारों ओररसे होता था, पर शान्ति 
महासभामें उसका पक्ष लेकर लड़नेवाला कोई नहीं था। उसको 
केबल अमेरिकाका भरोसा था। 

उधर तो पेरिसमें सब शक्तियाँ आपसमें इस प्रकार लड़-मरगड़ 
रही थीं और इधर तुक और तातार मिलकर आरमीनियनोंका 
कत्ले-आम कर रहे थे; और उनमेंसे जो लोग भांगकर काक्रेशस 
चले गये थे, वे वहाँ यूं मर रहे थे ! 

एशिया माइनर ओर आरमीनियाके बाद तुकाँका बह प्रान्त 
पड़ता है, जिसमें अरबी-भाषी लोग रहते हैं । युद्ध-कालमें हजाजक 
अरबोंन मक्‍केके शरीफक्की अधघीनतामें तुकोंके विरुद्ध विद्रोह किया 
ओर वे जाकर मित्र राष्ट्रोस मिल गये । युद्धकी समाप्तिस पहले ही 
अंगरेजोन इन प्रदेशोंको तुकाँसे जीत लिया। १९१६ में फ्रान्स 
ओर प्रेट त्रिटेनन एक सममौता करके आपसमें निश्चय कर लिया 
कि अरब आदियमें अमुक अमुक स्थान हम लोग इस प्रकार बॉट 
लेंगे । इसके प्राय: एक वे बाद अँगरेजोंने यहूदियोंकों भड़काया 
ओऔर कहट्दा कि तुम लोग हमारे संरक्षणमें पैलेस्टाइनमें अपना 
खतंत्र राज्य स्थापित करनेका उद्योग करो। इसमें फ्रान्स बाघक 


१४१ तुर्की जातियोंका भविष्य 


नहीं हुआ | अँगरेजोंने मेसोपोटामियाके अरबोंकों भी बहुत सठज् 
बाग दिखाये थे और उनसे बड़े बड़े वादे किये थे। अदनकी रक्षा 
करनेके लिए यमनवालोंसे भी इसी प्रकारके वादे किये गये थे, पर 
वे बादे पूरे नहीं किये गये | इस अवसर पर यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिए कि मेसोपोटामिया आदिके निवासी कभी पूरे रूपसे तुर्कों 
के अधीन नहीं थे । न तो वे तुझाँको कर देते थे और न सैनिक । 
अरबमें भी तुकोंका वहाँके केवल बन्द्रों और पवित्र स्थानों पर ही 
अधिकार था | 

मेसापोटामिया, अरब, सीरिया और पेलेस्टाइन आदिके 
सम्बन्धमें यह निमश्धित है कि तुक साम्राज्यके साथ छनका केबल 
नाम मान्रका सम्बन्ध था; और वे देश वास्तवमें बहुत कुछ खतंत्र 
थे । यह बात भी निर्विवाद है कि तुकोंके कुप्रबन्धसे वहाँवालोंको 
युद्धसे पहले भी और युद्ध कालमें भी, अनेक कष्ट सहने पड़े थे। पर 
मित्र राष्ट्र भी किसी प्रकार उनके मुक्तिदाता नहीं कहे जा सकते ! 
पेरिसकी कान्फ्रेन्सन तो उनको और भी परतंत्र बना दिया है 
उनकी बची खुची खतंत्रता भी इन युरोपियन शक्तियोंके कारण 
नष्ट हो रही है । पेलस्टाइनवालों पर जबरदस्ती उनके शत्रु यहूदियों- 
का शासन लादा जाता है, लेबानवालोंकी से कड़ों बरसोंकी खतंत्रता- 
का हरण होता है, सीरियाबाले अपनेसे कम शिक्षित हजाजवबालों- 
की श्रधीनता स्वीकृत करनेके लिए विवश किये जाते हैं और फ्रान्स 
व्यापारकी ओटमे बहाँका घन रूटना चाहता है । यमन और मेसो- 
पोटामियाके ज्ञिन अरबोंने आज तक कभी युरोपियन शासनकी 
बेड़ियोँ नहीं पहनी थीं, उनको वह बेड़ियाँ जबरदस्ती पहनाई 
जाती हैं और उनकी इच्छाके विरुद्ध उन पर ऐसे लोगोंका शासन 
लादा जाता है जो सभ्यता भर आचार-विचार आदि सभी बातों 
में उनके विरुद्ध हैं 
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छाभी हालमें एक बार दजाजक बादशाहने यह बतलाया था 
कि अरबवालोंके आन्तरिक भाव क्या हैं। उसने कट्टा था कि हम 
लोग तो अंगरेजों या दूसरे यूरोपियनोंके संरक्षणमें जानेकी अपेक्षा 
नजदके अझमीरकी अधीनतामें जाना अधिक पसन्द करते हैं! 
यमनके अरबोंने भी मित्र राष्ट्रोसे कह दिया था कि हमने सेंकड़ों 
बरसोंसे तुकोंके शासनका सफलतापूर्वक विरोध किया है। आप 
हम लोगोंसे यह श्राशा न रखियेगा कि हम लोग चुपचाप काफि- 
रोंका शासन प्रहण कर लेंगे। असल बात यह है कि अरबोंको 
मित्रकी आवश्यकता है। वे किसीको अपना स्वामी नहीं बनाना 
चाहते | मेसोपोटामियामें श्रंगरेज लोग भी तुकाँकी तरह पूरा राज्य 
नहीं स्थापित कर सकते | हाँ, फारसकी खाड़ीसे जहाँ तक उनके 
जहाजोंकी मार पहुँच सकती है, वहाँ तक वे अपना अधिकार भले 
ही जमा लें । फ्रान्स भी बेरूत और ट्रिपोलीके बन्दरोंमें अपने उप- 
निवेश स्थापित कर सकता है। पर यदि अंगरेज लोग मेसोपोटा- 
मियाको भारत बनाना चाहेग अथवा फ्रान्सीसी लोग सीरियाको 
एल्जीरिया बनाना चाहेंगे, तो रन्‍्हें माद्ूम पड़ जायगा कि इस 
चार लोहेके चनोंसे काम पड़ा है । वहाँवाले इन युरोवियनोंकी 
अधीनता सहजसें कभी स्वीकृत न करेंगे । 


-« यगआ 
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( १३ ) 
फारसके बँटवारेका उद्योग 


हि रिसकी शान्ति महासभाके आरम्मिक दिनोंमें एक बार 
पर राष्ट्रोंके प्रतिनिधि आपसमें बैठे हुए बातें कर रहे थे । 
उस समय एक फ्रान्सीसीने आरमी निय नों की स्वतंत्रता- 
का पक्ष लेकर उनकी कुछ प्रशंसा की थी। इस पर फारसके मम्त्री- 
को बुरा माह्ूम हुआ और उन लोगोंमें बहस होने लगी । फारसके 
मन्त्रीने समझा दिया कि हम लोग भी शिक्षित और सभ्य हैं। 
फ्राग्सीसोने यह बात तो मान ली, पर कहा कि आपको ख्वतंत्रतामें 
रूस और ग्रेट ब्रिटेत बाधक हैं। इस पर फारसके मन्‍्त्रीने कहा 
कि इसमें फ्रानन्‍्सका भी दोष है । वह अपने साथियोंके लाभके 
लिए चुपचाप हमारा सबेनाश देखता रहा । फ्रास्सने जिस प्रकार 
पोलैण्डको रूसके सपुद कर दिया था, उसी प्रकार हमें भी उसके 
हाथमें छोड़ दिया था | अब फ्रान्स हमारे देशसे तभी लाभ उठा 
सकता है, जब वह हमें पूण खतंत्र होनेमें सहायता दे । साथ द्वो 
अब हम लोग इंगलैण्डका भी आदर और विश्वास उसी समय 
करेंगे, जब वह हमारे सम्बन्धमें अपनी पुरानी नीति बिलकुल 
बदल डालेगा। 
इधर बीसियों बरसोंसे युरोपियन शक्तियाँ एशिया पर अपना 
अपना प्रभुत्व जमानेके लिए फारसमें मगड़ रही हैं और उसका 
स्वनाश कर रही हैं । डसकी खतंत्रता और सभ्यताका नाश ऐसे 
कार्मोके लिए किया जा रहा है, जिनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। जब प्रेट प्िटेन और रूसका झगड़ा बहुत बढ़ गया और 
लड़ाईकी नौचठ आई, तब उन दोनोंने एशियामें सममैता करना 
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निश्चित किया; और इस समभौतेकी बला फारसके सिर पड़ी । यदि 
मोहन और सोहनमें आपसमें कुछ मगड़ा हो, तो वे लल्छ॒का धर 
छूटकर आपसमें निपटारा कर लें ! एशियावालोंके साथ युरोपियन 
शक्तियोंने निदृयता, अनीति और स्वेच्छापू्ण जो जो अत्याचार 
किये हैं, उनके सम्बन्धमें किसी विशेष टीका-टिप्पशिकी आवश्य- 
कता नहीं है। १९०० से अब तक फारसमें जो जो घटनाएँ हुई 
हैं, वही हमारे इस कथनको सत्य प्रमाणित करनेके लिए यथेष्ट हैं! 

१९०० में एशियामें जितनी रेलें थी, १५१५ में उनसे चौगुनी 
हो गई । पर इनमेंसे एक मील रेल भी फारसमें नहीं बनने पाई ! 
एशियाके और अनेक देशोंकी सम्पत्ति तो अवश्य बढ़ी है, पर इस 
बुद्धिमं फारस सम्मिलित नहीं हा। सका । उलटे वह और दरिद्र हं। 
गया। सारे संसारमें अनेक प्रकारकी उन्नतियाँ हो रही हैं और सब 
जगह ग्रजाको नये नये अधिकार मिल रहे हैं; पर बेचारे फारसवाल 
बलपूबक इससे वंचित रखे जाते हैं। फारसवालोंनि जब कभी किर्स' 
प्रकारकी उन्नति या सुधारके लिए कोई उद्योग किया, तब रूस 
ओर सेट ब्रिटेन बरावर उसमें बाधक होते गहे और दूसरी शक्तियाँ 
चुपचाप तमाशा देखती रही। किसीको यह अत्याचार रोकनका 
विचार तक न हुआ। फारसमें जो जो अनुचित बातें हुई हैं, उनको 
देखकर मनमें प्रश्न उठता है कि ऐसे रशष्ट्रोंके रहते क्या कभी कोई 
राष्ट्रसंघ सफल हो सकता है; और कभी सावराष्ट्रीय अधिकारोंक॑ीः 
रक्षाका कोई उपाय निकल सकता है। जिनके रोममें रोम स्वार्थ 
घुसा ही, वे क्या परोपकार करेंगे 

जबसे रूसने एशियामें अपना विस्तार आरम्भ किया, तबसे 
वह यही सममता था कि फारस पर अधिकार करनेके वास्तविक 
अधिकारी हम ही हैं। केस्पियन सागरके दोनों भोर वह फारसको 
दबाता हुआ आगे बढ़ता था। ट्रान्स काकेशियाके प्रान्त, जिनमें 
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संसारकी सबसे अच्छी तेलकी खानें हैं, रूसने युद्धमें फारससे ले 
लिये थे । ट्रान्स-कैस्पियन प्रान्तका भी बहुत बड़ा अंश उसने फारससे 
छीन लिया था। रूसके सखुख-स्वप्नोंकी पूर्तिस फारस ही बाधक 
होता था, इसलिए वह किसी न किसी प्रकार उस पर अधिकार 
करना चाहता था । 


इधर ग्रेट जिटेन यह समझता था कि भारतके मागमें फारस 
पड़ता है, इसलिए वह हमारे प्रभावमें रहना चाहिए । १८५४७ और 
१८७७ में ग्रेट ब्रिटेनने ही रूसको तुर्कीके मागेसे होकर भूमध्य 
सागर तक पहुँचनेसे रोका था। जब रूसको डाडिनिलीस तक 
पहुँचनेके लिए कोई मार्ग न मिला, तब उसने प्रशान्त महासागर 
ओर फारसकी खाड़ीकी ओर रुख किया। पूर्वी एशियामें जापानकी 
पीठ ठोंकनेके लिए ग्रेट ब्रिटेन खड़ा था और उसीने मकदन तथा 
आधथर बन्द्रका माग खोला था । फारसकी खाड़ी अँगरेजोंकी हो 
ही चुकी थी। आफगानिस्तान भी एक प्रकारस उन्‍्हींके हाथमें था। 
जब रूखने मध्य एशिया बढ़कर रेलें बनाना आरम्भ किया, तब 
अंगरेजोंन समझ लिया कि भारतके सम्बन्धमें रूसका भय निमूल 
नहीं है। उनन्‍्होंन सोचा कि अब फारसकी ओरसे रूसका मुकाबला 
करना चाहिए। इसलिए बीसवीं शताब्दीमें भी फिर वद्दी बड़ी बढ़ी 
ओर पुरानी राजनीतिक चालें चली जाने लगीं और षडयंत्र रचे 
जान लगे। अगरेजों और रूसियोंक लिए फारस एक अखाड़ा 
बन गया और ये लोग सारे एशिया पर अपना भ्रभुत्न जमानेके 
उद्देश्यसे वहाँ परस्पर बल-परीक्षा करने लगे। इस परीक्षामें उन 
लोगोंने इस बातका कुछ भी खयाल नहीं किया कि इसमें फारसके 
अधिकार कहाँ तक कुचले जाते हैं और उसके हिलोंकी कितनी दृत्या 
होती है। जो खयं ही दुबेल हो, उसके अधिकारोंकी रक्षाका भयत्न, 

५१० 
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युरोपियन राजनीतिके अनुसार, केवल मूखता ६ी नहीं, वल्कि एक 
प्रकारकी आत्महत्या भी है । 

१९०० में रूसने अपनी नई रेलका ठपयोग करके दिखला दिया। 
उसने फारसके खुरासान प्रान्त और अफगानिस्तानके हिरात प्रान्तके 
मध्यमें पड़नेवाला कुश्त नदीकी तराईमें झपने बहुत स आदमी और 
रेलें बनानेके सामान भेज दिये। इस प्रकार उसने मानों फारसवालों 
ओर शंगरजों दोनोंको धमकाया और फारसको इस बातके लिए 
विवश किया कि वह रूससे बहुत बड़ी रकम कज ले और सके 
सूदक लिए अपने यहाँ के समुद्र-करकी आयकी जमानत दे । साथ 
ही यह भी शत थी कि यदि सूद मिलनेमें विलम्ब होगा, तो कज 
देनवाले बंककों इस बातका अधिकार होगा कि वह सुमुद्र-करके 
विभाग पर अपना अधिकार कर ले। फारस सरकारको यह भी 
मंजूर करना पड़ा कि बिना इस बंककी स्वीकृतिके पचद्त्तर बष 
तक हम किसी विदेशीस कोई ऋण न लेंगे। इस जमानतमें फारसकी 
खाड़ीके बन्दर छाड़ दिय गये थे, क्योंकि उन पर अगर जों का अधि- 
कार था। १८५२ मे फारसने अँगरेजोंसे जो ऋण लिया था, उसे 
चुकानेके लिए हा यह ऋण फारसको दिया गया था; और उसके 
बदलेमें रूसको रेलें बनानेके लिए कुछ अधिकार मिले थे । यह 
निश्चय हुआ था कि हमदन, तत्रेज और तेहरान तक रूस अपनी 
रेल बना ले | यह रेल १९०३ तक बिलकुल तैयार हो जानेका थी; 
इसलिए भारत-सरकार बहुत भयभीत हुईं थी । 

१९०१ में अगरेजोंने तुर्कीसे कोबीट छीन लेना चाह्दा था । उस 
समय रूस उसमें बाधक हुआ था । उसने साहस करके कह दिया 
था कि फारसको खाड़ीके कुल अधिकार केवल अँगरजोंको ही नहीं 
मिल सकते। यदि अँगरेज लोग कोवीट लें, तो उसके बदलेमें 
हमें बन्द्र अष्यास मिलना चाहिए जो कि फारसकी खाड़ी और 
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आओमनकी खाड़ीके बी चमें है। इस सम्बन्धमें दढ़ता दिखलानेके लिए 
उसने फरवरी १९०१ में अपने ओडेसा बन्दरसे फारसकी खाड़ीके 
बन्दरों तक अपने सटीमरोंकी एक लाइन कायम कर दी। इस 
बीचमें फारसके साथ रूसका व्यापार भी बहुत बढ़ता जाता था 
और पाँच ही वर्षमें वह प्राय: पँचगुना हो गया था। यह सब 
देखकर अ्रगरेजोंने रूसके ऋण और रेलोंके विरुद्ध फारसकी 
प्रजाको भड़काना और उसमें असन्‍्तोष फेलाना आरम्भ कर दिया। 
जब १९०२ में रूसने फारसकों और भी अधिक ऋण दिया और 
उसके बदलेमें यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि रूसके इस्पीरि- 
यल बंककी शाखाएँ फारसके नगरोंमें भी खुल जायें, तब फिर 
अंगरेजोंने वहाँकी प्रजास इसके विरुद्ध आन्दोलन कराया । 

जब अगरेनोंने यह सुना कि रूसने फारसकी खाड़ीमें अपने 
लड़ाईके जहाज भेजे हैं ओर वह बन्दर अब्बास तथा उसके आस 
पासके टापुओओंम जमीन खरीदना चाहता है, तब वे लोग बहुत 
बिगड़े । भारतक तत्कालीन बड़े लाट लाड कजनको आज्ञा 
मिली कि तुम भी फारस जाकर अ्रपन नव-सैनिक बलका प्रदर्शन 
करा आओ । इसमें अँगरेजाको कुछ लज्जित भी होना पड़ा, क्योंकि 
जब लाड कजन बुशहरमें पहुँचकर इस थाशासे अपने जहाज 
पर बेठे रह्दे कि फारसका गवनंर हमसे भेंट करने आवेगा, तब 
वह गवनर उनसे भेंट करन नहीं आया था । उसने कह दिया कि 
लाड कर्ज हमसे पदमें कुछ बड़े नहीं हैं जो हम पहले उनसे 
मिलन जायें | उनको गरज हो तो वे खुद हमसे मिलने शआवें | 
उसने यह बात एक रूसी अधिकारीके कहनेसे ही कद्दी थी। इस पर 
हाउस आफ लाडू समें लाड लैन्सडाउनने घोषणा की कि फारसको 
खाड़ीमें हमें जो अधिकार प्राप्त हैं, वे किसी सन्धि अथवा सावे- 
राष्ट्रीय कानूनके श्रनुसार नहीं प्राप्त हें। इसलिए यदि कोई शक्ति 
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वहाँ अपना प्रभुव्त जमाना चाहेगी, तो हम उसका पूरा पूरा विरोध 
करेंगे । तात्पय यह कि जिस प्रकार जिन्नाल्टरस शंघाई तकके और 
सब स्थानोंमें जिसकी लाठी डसकी भेंसवाले सिद्धान्तके अमुसार 
हमने श्रधिकार जमा रखा है, उसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे | प्रेट | 
ब्रिटेनको भारतकी रक्षा करनेका अधिकार प्राप्त था, इसलिए वह 
एशियाके जिस प्रदेशका चाहे, उस प्रदेशका व्यापार पूर्ण रूपसे 
अपने अधिकारमें कर सकता था। उन्नीसवी शताब्दीमं उसने 
फारसके आस पासके अनेक छोटे मोटे सरदारोंके साथ सन्धि की 
थी और उनमेंसे कुछको स्वतंत्र तथा कुछकों भारत सरकारके 
अधीन बनाया था। फारसकी खाड़ी पर वह किसी दूसरेका अधिकार 
नहीं होने देना चाहता था । इसी लिए उसने कोवीटमें जमनीका 
ओर बन्दर अब्बासमें रूसका विरोध किया था। जब फ़ान्सने 
फारसकी ओमनकी खाड़ीमें कोयला लादनका एक स्टेशन हस्तगत 
करना चाहा, तब भी प्रेट ब्रिटेन ही उसमें बाधक हुआ था। १९०४ 
में ओमनके सुलतानन जिसह बन्द्रका ठीका फ्रान्सको दे दिया । 
इस पर अँगरेजोंन कहा कि ओमन भारतका करद राज्य है और 
वह बिना भारत-सरकारकी स्वीकृतिके अपना कोई प्रद्श किसीको 
नहीं दे सकता । जब सुलतानने कहा कि हम बिलकुल खतंत्र हैं, 
तब अँगरेजोंने कहा कि यदि तुम फ्रान्सका ठीका तुरन्त मन्खख न 
कर दोगे, तो हम मसकत पर गालेबारी शुरू कर देंगे। इस पर 
फ्रान्सने कह दिया कि हस इस शत पर यह ठीका मन्सूख कर 
सकते हैं कि ससकतमें कोयला लादनेके लिए हमको भी वही सुभीता 
हो जाय जो अगरेजोंको है। उस समय शअँगरेज और फ्रान्सीसी 
मिल बरतना चाहते थे; इसलिए भकगड़ा द्वोत होते बच गया। नहीं 
तो लड़ाई रखी ही हुईं थी । अगरेजों और फ्रान्सीसियोंका यह 
सममौता सा हो गया था कि दूसरे देशोंके सम्बस्धके हम लोगोंके 
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मंगढ़े इसी प्रकार आंपसमें ही ते हो जाया करें | दो बलवानोंको 
एक साथ अपने स्रिर पर देखकर एक दुबल अवश्य ही बहुत 
घबरा जाता है और दोनों बलवानोंकों अपना काम निकालनेका 
झोर भी अच्छा अवसर मिलता है। अब यदि इसमें दुबलकी 
और भी खराबी हो, तो हुआ करे । इसकी चिन्ता बलवान कहाँ 
तक करते फिरें ९ 

जापानसे हार जान पर भी रूसका प्रभुत्व फारसमें ज्योंका त्यों 
बना रहा; बल्कि उधर मंचूरियामें गति रुक जानेके कारण बह 
फारससे होकर समुद्र तक पहुँचनेका और भी अधिक उद्योग करने 
लगा । अँगरेजोंके बहुत कुछ घमकान और विरोध करने पर भी 
बन्दर अब्बासमें उसने अपना एक राजदूत रख ही दिया। ग्रेट 
ब्रिटेन और रूसमेंस कोई शक्ति दूसरी शक्तिकों फारससे निकाल 
नही सकती थी। हाँ दानों एक दूसरीको अधिक लाभ उठानेसे रोक 
अवश्य सकती थीं । दानों ही शक्तियाँ फारसको किसी दूसरी 
शक्तिस ऋण नहीं लेने देती थी, इसलिए उसकी रेलें अधूरी रह 
गई और देशमें अराजकृता फेल गई । 

१८९६ में जब शाह नासिरुद्दीनकी हत्या हुई थी, डस समय 
फारसका खजाना खूब भरा हुआ था । पर दस ही वष बाद शाह 
मुजफ्फर-उद्दीनकी मुत्युके समय वह खजाना खाली हो गया और 
फारस पर बहुत कुछ ऋण भी हो गया । तुर्की और भिख्रकी 
तरह वहाँ भा युरोपियन महाजनोंने शाहकी बहुत अधिक ऋण 
केवल इसी वहद्दश्यसे दिया था कि देश हमारा गुलाम हो जाय । 
ये रुपये जान बूककर उस शाहको दिये जाते थे जिसके व्यय 'पर 
सच साधारणका कोई अधिकार नहीं था | जिस तरह महाजन 
लोग किसी बड़े घरके लड़केको रुपये देकर बिगाड़ते हैं. और पाछे 
उसकी सारी सम्पत्ति ले लेते हैं, ठीक उसो प्रकार ये युरोवियन 
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महाजन भी करते थे । फारसके सममदारोंन इसका बहुत विरोध 
किया था और महाजनोंको चेतावनी भी दी थी; पर अपने मतलबके 
आगे ऐसी चेतावनियोंकों कौन सुनता है ? अब यदि फारसवाले 
इस ऋणको चुकानेसे इनकार कर दें' तो इसे कोई अन्याय कहे 
सकता है ? यह ठीक है कि एकतंत्री शासनमें शासक जो कुछ 
करता है, उसकी जिम्मेदार वहाँकी प्रजा होती है । पर पश्चिम्ती 
देशोंमें ऐसे कानून हैं जो राजाओं आदिको इस प्रकार ऋण देनेमें 
बाधक होते हैं । क्यों न उसी नीतिका व्यवहार एकतंत्री देशोंमें भी 
किया जाय ? पर आजकलकी सभ्यताका मूल यही है कि अपने 
घरको खूब रक्षा करो और दुसरोंको खब छूटो । उसीका यह परि- 
णाम है । 

१९५०६ में अंगरेजोंका एक व्यापारिक मिशन फारस गया था । 
उसने सिफारिश की थी कि अँगरेज और रूसी आपसमें सम- 
मौता करके यह निश्चय कर लें कि दोनोमेंसे किसका प्रभाव और 
प्रभुत्व कहाँ तक रहेगा। या दूसरे शब्दोंमें यह कि कौन कहाँ तक- 
का प्रदेश छूटेगा । यह घात सभी लोग जानते थे कि रूस और 
ग्रेट त्रिटेनकी प्रतिह्वन्द्रिताके कारण ही फारसमें अराजकता फेली 
हुई है। जब रूसने अफ़गानिस्तान और फारसकी सीमाओं तक 
अपनी रेलें बना लीं श्रौर मंगोलिया तथा तिव्बतम अपना प्रभाव 
जमा लिया, तब अँगरेजोंकों बड़ी चिन्ता हुई | उघर बगदाद रज्वे- 
के द्वारा जरमनी भी फारसकी ओर बढ़ना चाहता था; इसलिए वे 
ओर भी घबराये । उन्होंने सोचा कि चलो, हम और रूस अपस- 
में मिलकर फारसको बाँट लें और दोनों मिलकर जरमनीको 
घुसने न दें । फ्रान्सके साथ अगरेजोंकी मित्रता हो चली थी और 
रूस पहलेसे ही फान्सका मित्र था। फ्रान्सने रूखको यह भी राय 
दी थी कि तुम अंगरेजोंसे मित्रता कर लो; व्यर्थ लड़ना ठीक नहीं । 


१५१ फारसके बँटबारेका उद्योग 


जापानसे परास्त होने और अपने देशमें क्रान्ति होनेके कारण रूस 
कुछ ज्यादा समझदार भी हो गया था; इसलिए ग्रेट ब्रिटेन और 
रूस भी आपसमें उसी प्रकार मिल गये, जिस प्रकार प्रेट प्रिटेन 
ओर फ्रान्स मिले थे । एकसे दो और दोसे तीन हो गये ! 

फारसका बेंटवारा करनेके लिए अ्रंगरेजों और रूसियोंमें जो 
सममोता हुआ था, वह २४ सितम्बर १५०७ को पेट्रोग्रेडके 
अन्यान्य शक्तियोंके रा जदूतोंके पास भेजा गया था। उसके आरम्भ- 
प्र कहा गया था कि भ्रेट ब्रिटेन और रूस यह बात फिरसे कहते 
हैं कि हम लोग फारसकी स्वतंत्रता और सीमा ज्योंक्री त्यों रखना 
चाहत हैं, उसमे किसी प्रकारका परिवतेन नहीं करना चाहते | और 
सभी देशोंको वहाँ व्यापार करनेके लिए समान झुभीता भी देना 
चाहते हैं । परन्तु अपने अपने राज्योंकी भौगोलिक परिस्थितिके 
कारण फारसक कुछ विशिष्ट भागोंमें ग्रेट ब्रिटेन और रूसके कुछ 
विशिष्ट स्वार्थ हैं। इस प्राकृथनके बाद उसमें पाँच धाराएँ हैं, जिनसे- 
से पहलीके अनुसार रूसियोंका और दूसरीके अनुसार अँगरेजोंका 
अधिकारज््षेत्र निश्चित किया गया है। तीसरी धारामें वह सीमा 
नियत की गई है जिसमें कोई हस्तक्षेप न कर सके। चौथी धारामें 
यह बात खीकृत की गई है कि इस समय फारसकी राजकीय 
आयकी जो मदद रेहन हैं, वे ठीक हैं; और पाँचवीके अनुसार यह 
ते किया गया है कि यदि अपनी अपनी मदोंकी वसूली में कोइ 
गड़बड़ पैदा हो, तो क्या और केसी व्यवस्था की जाय । उसी समय 
यह भी प्रकाशित किया गया था कि यद्यपि इस समभौतेमें फारस- 
की खाड़ीका कोइ उल्लेख नहीं है, तथापि रूसको इस बातसे 
इन्कार नहीं है कि फारसकी खाड़ीमें श्रेंगरेजोंके कुछ विशिष्ट 
स्वत्व हैं । 

इस प्रकारके राजनीतिक मांमलोंमें युरोपियन प्रजाका इतना 
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अधिक नेतिक पतन हो चुका है कि उक्त सममौतेके प्रकाशित 
होनेके समय वहाँ किसीन कोई विरोध नहीं किया | वे लोग 
सममभते थे कि फारसवाले तो एशियाई ही हैं, उनका अधिकार ही 
क्या ? रूसी और श्रेंगरेज फारसमें जो चाहें स्रो करें | इसमें न तो 
फारसवालोंसे कुछ पूछनेकी जरूरत है और न किसी दूसरेसे 
सलाह लेनेकी । जो बल्लवान्‌ होगा, वही सबको ठीक कर लेगा । 
बेचारे फारसवाल कमजोर थे और इन सभ्य डाकुओंक साथ 
लोह। नही बनना सकते थे; इसलिए उन्हें “जबरदस्तका ठेंगा सिर 
पर” लेना पड़ा और इस निश्चयके राजनीतिक और आर्थिक 
नाशक परिणाम भागने पड़े । 

जब युद्धमें जापानसे रूख हार गया था, तब प्राय: सारे एशि- 
याकी आँखें खुल गई थीं और सभी पराधीन देशोंमें अधिकार- 
प्राप्तिकी इच्छा प्रबल हो उठी थी । सभी लोग अपने सिरसे विदेशी 
शासनका बोक उतार फेंकना चाहते थे | ये दोनों विचार साथ ही 
साथ चलते हैं । मिस्र, तुर्की, फारस, भारत और चीनमें प्रजातंत्र 
स्थापित करनेके लिए जो उद्योग हा रहे हैं, उनके विरोधी कहा 
करते हैं छि ये देश प्रज्ञातंत्रके लिए उपयुक्त ही नही हैं; क्योंकि यहाँ 
सदासे एकतंत्री शासन चला आया है। पर अमेरिका तथा युरोप- 
के जो निवासी एशिया और अफ्रिकावालों पर इस प्रकारके आक्षेप 
करते हैं, जान पड़ता है कि वे खयं अपने देशोंका इतिद्दास भूल 
गये हैं । और नहीं तो कौन ऐसा देश है जिसमें कुछ दिनों पहले 
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पूण एकतंत्री और स्वेच्छापूर राज्य नहीं था ? सभी देशोंमें पहले 
अनियन्त्रि)त शासन था ओर सभी देशवालोंने धीरे धीरे 
लड़ झंगड़कर और अनेक प्रकारके उद्योग करके वेघ अथवा ग्रजा- 
तंत्र शासन प्राप्त किया है । 

मुहम्मद अली मिरजाके सिंहासन पर बैठते ही फारसके उदार 
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सतवादियोंको आशा होन लगी। भूतपूव शाहने यह निश्चित 
किया था कि एक राष्ट्रीय काउन्सिल बनाई जाय, जिसमें शिक्षित 
वयस्क प्रजाके चुने हुए प्रतिनिधि रहें । तदनुसार नये शाहने १९०६ 
में तेहरानमें नई राष्ट्रीय काउन्सिबका उद्घाटन किया। यह 
काउन्सिल या मजलिस शाहकों केबल परामश देनेके लिए थी, 
शासन कायसे उसका कोई सम्बन्ध नही था । मुहम्मद्अ॒लीने तीन वष 
नक शासन किया था । इस बा।चर्मे उनके साथ मजलिसके कई मंगड़े 
हुए । उस समय राष्ट्रीय दलवालों और राजपक्षवालोंम खूब लड़ा- 
इयाँ होती थीं | अन्तमें शाहनें मजलिस ताड़ दी और उसके भवन 
प२ गोले बरसाय; और साथ ही तहरानम फौजी कानून जारी कर 
दिया । उन्होने यह भी आज्ञा दी कि मेरे चुने हुए चालीस सद- 
म्थोंकी एक परामश समिति स्थापित्त हो। पर राष्ट्रीय दलवाल यह 
बात नहीं मानते थे। १९०८ में कुस्तुन्तुनियामें फिर नये वेध शासन- 
की घोषणा हुई, जिस बादमें अब्दुलहमीदन नष्ट करना चाहा। 
पर अपनी सफलताके कारण राष्ट्रीय दलवालोंका उत्साह और भी 
बढ़ गया। अब्दुलहमीदको सिंहासनस उतारकर फारसवालोंन 
यह सिद्ध कर दिया कि जो राजनीतिक खतंत्रता हम लोग प्राप्त 
कर चुके हैं, उसे छाड़ नहीं सकते ; मजलिसने शाहको सिंहाघनसे 
उतारकर उनके छोटे लड़क॑ शाह मिरजा अहमद मिरजाकों सिंहासन 
पर बैठाया और नय बालक शाहने ख्यं ही १०५ नवम्बर १९०९ को 
नई मजलिसका उद्घाटन किया । 

अब वह अवसर आ गया था, जब सभ्य संसार फारसको 
वैध शासनमें सहायता देता । यदि फाग्सबाले अपने व्रिदेशी शुभ- 
चिम्तकों और निःस्वार्थ भिन्नोंके परामशंफे अनुसागा चल 
सकते, तो उनका बहुत कल्याण होता । पर प्रेट ब्रिटेन और रूस 
यह नहीं चाहते थे कि फारसमें सुव्यवस्था हो और वह अपने पैरों 
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पर आप खड़ा हो सके | यदि फारसको नये वैध शासनमें सफलता 
हो जाती, तो श्रेंगरेजोंके लिए भारत और मिस्रमें एक नई आफत 
खड़ी हो जाती । साल भर पहले फारसमें जो ग्रहकलह हुई थी, 
उससे लाभ उठाकर रूसने आजरबायजान प्रान्तमें अपनी सनाएँ 
भज दी थीं | यदि फारसवाले श्रपनी पार्लमेग्ट चला ले जाते, तो 
रूसको तब्रेजमें अपना पैर जमानेमें कठिनता होती। रूसियोंने 
१९०७ बाली सन्धि बड़ी होशियारीके साथ की थी। वे सोचते थे 
कि यदि फार्सको खाड़ी हमारे लिए बन्द हो गई है, तो क्यों न 
हम आरमीनिया और साइलीशियासे होकर मूमध्य सागर तक 
पहुँच जायें ? उनका यह प्रदश्य तभी सिद्ध हो सकता था जब्न वे 
उत्तर-पश्चिस फारस पर अपना पूरा पूरा अधिकार जमा लेते। 
पर ज्यों ही फारसमें नये युगका संचार हुआ, ध्यों ही आअँगरेजोंन 
उस पर अपना वार किया । फारसके हत्तर प्रान्त पर उन्होंने रूसके 
कर्जेको तो स्वीकृत कर लिया, पर साथ ही फारसकों इस बातके लिए 
भी विवश किया कि वह दक्षिण फारसमें अपनी पुलिसका संघटन 
अंगरजोंसे करावे और उसके अफसर भारतके सैनिक हों । 

जब इस प्रकार इन दोनों शक्तियोंन अच्छी तरह अपने पैर 
जमा लिये, तब दोनोंने मिलकर फारस सरकारके पास एक सूचना 
भर्जी । उस सूचनामें कहा गया था कि यदि तुम किसी दूसरी 
शक्तिसे ऋण लोगे अर उसके बदलेमें ठढसके साथ कोई रिआयत 
करोगे, तो हम उस ऋणको नहीं मानेंगे। इसका अर्थ यही था 
कि फारस यह मंजूर कर ले कि हम अगरेजों और रूसियोंके 
संरक्षणमें हैं। इसलिए फारस सरकारने यह बात माननेसे इनकार 
कर दिया। इस पर रूसियों और अँगरेजोंन खुद ही सारे संसारको 
यह सूचना दे दी कि कोई फारसको ऋण न दे भोर न उसके 
प्रान्तोंमें किसी प्रकारकी रिआयत प्राप्त करनेका उद्योग करे। 


१४४ फारसके बँटवारेका उद्योग 
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ब्रिटिश सरकारने फारस सरकारसे शिकायत की कि तुमसे 
दक्षिण फारसके व्यापारिक मार्गोंकी ठोक व्यवस्था नहीं हो सकती। 
इस पर फारसने उत्तर दिया कि यदि हमें पाँच लाख पाउगड ऋण 
मिल जाय, तो हम सैनिक और पुलिस आदि रखकर इसकी 
उच्चित व्यवस्था कर दें। पर अँगरेजों और रूसियोंने यह ऋण देनेसे 
इनकार कर दिया। साथ हो न्‍्होंने उस फ्रान्स या जम॑नीसे ऋण 
लनेसे भी रोक दिया और अपने अपने अधिकृत प्रदेशोंका राज- 
कर आप ही लेना आरम्भ कर दिया। उद्देश्य स्पष्ट था। ये लोग 
चाहते थे कि फारसमें सब जगह अव्यवस्था हो जाय और फारस 
सरकार शान्ति स्थापित करनेमें असमर्थ हो जाय | इसी बहाने 
रूसियेनि उत्तर फारसमें अपनी ओर सेनाएँ भज दीं और अँगरे- 
जोने फारस सरकारको सूचना दे दी कि दक्षिण फारसमें अ्ररा- 
जकता फेल गई है, इसलिए हमें हस्तक्षेप करनकी आवश्यकता पड़ी 
है। अब हम स्वयं ही व्यापार-मार्गोंकी रक्षाके लिए बुशायश्से 
शीगाज और इस्फाहान तक अपनी पुलिस तैनात करेगे । इस सम्ब- 
न्धमें अपन आपको निर्दोष बतलानेके लिए कुछ अंगरेज लेखक 
क॒ट्टा करते हैं कि कई अँगरेज अफसरों और व्यापाश्योंकों वहाँ- 
वालोंने छूट लिया था, उनको मारा-पीटा था और कुडकों जानसे 
भी मार डाला था। पर यह बात बिलकुल मूठ है। जब तक अँग- 
रेज़ों और रूसियोंने फारसके कामोंमें हस्तक्षेप नहीं छझिया था, तब 
तक वहाँवालोंका विदेशियोंके साथ किसी प्रकारका वैमनस्य नहीं 
था | पर जब इन लोगोंने अनुचित हस्तक्षेप आरम्भ किया, तब 
इन पर आक्रमण होने लगे। इन लोगोंने षडयंत्र रच रचकर 
पहले तो उन लोगोंको उदरृण्ड बनाया और तब इस उद्ेश्यसे उनको 
तंग करना आरम्भ किया कि ये लोग कुछ उपद्रव करें और तब 
हमें श्रधिक इस्तक्षेप करनका मौका मिले। हम अँंगरेजोंसे पूछते 
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हैं कि यदि जमनी यह कहे कि हमने १९१४ में इसी लिए युद्ध 
आरम्भ किया था कि मई १९१० में लन्दनके निवासियोंने जमेनोंके 
साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार किया था, तो आप क्या उत्तर 
देंगे ? ठीक यही बात फारसमें भी थी। काये कभी कारणसे पहले 
नहीं होता । 

इस प्रकार पदलेसे ही सच प्रचन्ध करके श्रेंगरेजों और रूसि- 
योंने १९०७ वाली शर्तोंकों पूर करनेका विचार किया | रूसि- 
योंने तब्रेज पर अधिकार कर लिया और आज्ञरबायजानमें अपना 
सैनिक गवनर नियुक्त कर दिया। जब फारसने इस अनन्‍्यायक्े 
सम्बन्धमें चिल्‍्लाहट मचाई, तब रूसियोंन राजच्युत शाहको, जो 
उन दिनों ओडसामें निव्नासनकां दशड भोग रहे थे, फिरसे थिहा- 
सन प्राप्त करनके लिए उसकाया । उनसे कहा गया कि आप अपने 
कुछ साथियोंको लेकर रूपी सीमा पार करते हुए कैस्पियन 
सागरके फारसवाले तट पर पहुँचिये और तेहरान पर श्राक्रमण 
करनका प्रबन्ध कीजिये | रूसी चाहत थे कि इस बहाने फिर एक 
बार फारसमे गृहकलह उपस्थित हो और हमें अपने पैर पसारनका 
ओर भो अवसर मिल । जिन राष्ट्रीय नेताओं, सैनिकों तथा झम्या- 
न्‍य लोगोंने अपने नये शासनको अपने विरोधी रूसियों और शाहके 
साथियोंके हाथसे नष्ट होनेस बचानका उद्योग किया, उन्‍हें विद्राह्ट 
बतलाकर रूसी कज्जाकोंन गोलियोंस उड़ा दिया अथवा फाँसी पश 
चढ़ा दिया | इधर अगरेजोंने फारसकी खाड़ीके बन्द्रों पर अपनी 
सेनाएँ उतार दी और देशके भीतरी भागोंमें भारतीय सेनाएँ रख दी। 

इस बीचमें फारस अपने देशका शाखन सुव्यवस्थित करनेके 
प्रयक्षमें लगा हुआ था। फ्रान्स और स्वीडनसे अफसर बुलाकर बह 
अपने भिन्न भिन्न विभागोंका संबटन कर रहा था। युरापियनोंकी 
राजनीतिक चालोंसे बचनेके लिए उसने आर्थिक प्रबन्धके लिए 
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अमरिकासे सहायता माँगी थी। अमेरिकाने भी मि० शुस्टरकी 
अधीनतामें श्रपन यहाँसे कुछ आदमी फारसकी आशिक व्यवस्था 
जीक करनेके लिए वहाँ भेज दिये। मि० शुस्टर यह सममते थे कि 
में एक खतंत्र देशका नौकर होकर उसका हित करनेके लिए आया 
हूँ । इसलिए उन्होंने अंगरेजों और रूसियोंके समझौतेको माननेसे 
इनकार कर दिया; और कर आदि वसूल करनेके लिए अपने नये 
आदमी मुकरर किये जिनका नाम “राजकोंषके सैनिक”? रखा । 
इन सैनिकोंका अ्रधिकार मि० स्टोक्स आदि कुछ ऐसे अँगरेजोंको 
दिया गया जिन्हें रूसी अपना परम विरोधी और शत्रु समभते थे। 
श्रथौत्‌ जिनके विषयमें यह माना जाता था कि वे फारसके श्रधि- 
कारोंको सममते हैं और उसको दूसरे देशोंकी अधीनतामें नहीं 
जाने देना चाहते | अंगरज राजदूतके बहुत कुछ विरोध करने पर 
भी मि० शुस्टरने उन्हीं अंगरेज अफसरों की अधीनतामें अपने कुछ 
सैनिक उत्तर फारसमें कर वसूल करनेके लिए भेजे । उस प्रदेश पर 
रूसियोंका अधिकार था। अथवा यों कहिये कि उस प्रदेश पर 
रूसियांका प्रभुल या प्रभाव था। 5घर तेहरानमें मजलिसने यह 
निश्चय किया था कि मुहम्मदश्॒लीके एक भाईइकी सारी जायदाद 
जब्त कर ली जाय; क्योंकि उसने भूतपूत शाहकों सिंहासन पर 
अधिकार करनमें सहायता दी थी। यह छुनते ही रूसियोंने उस 
जायदराद पर यह कहकर अधिकार कर लिया कि यह रूसी 
प्रजाके पास रेहन है । मि० शुस्टरने कहा कि यदि रूसियोंको कोई 
दावा हो, तो “न्‍्हें अदालतमें जाना चाहिए | लेकिन जब रूसियोंने 
वह सम्पत्ति देनेसे इनकार किया, तब मि० शुस्टरने अपने सेनिकोंको 
शआाज्ञा दी कि मजलिसके निश्चय अनुसार उस जायदाद पर 
कब्जा कर लो । इस पर रूस ओर ग्रेट त्रिटेनने फारसके परराष्ट्र 
सचिवसे माफी माँगनेके लिए कट्दा था । 
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मि० शुस्टरने और भी कई बातोंमें आऑँगरेजों भौर रूसियोंका 
मुकाबला किया था। वे सब प्रकारस ऐसा उद्योग करते थे जिसमें 
रूस ओर प्रेट ब्रिटेनके बोकसे फारस छुटकारा पा जाय | इस पर 
रूसने फारससे कटद्दा कि या तो तुम मि० शुस्टरको नोकरीसे 
अलग कर दो और इस बातका वादा करो कि आगे बिना हम 
लोगोंसे पूछे किसी विदेशोको परराष्ट्र सचिवका पद्‌ न दोगे और 
उत्तर रूसमें फारसमें रूसी सेनाके रखने का व्यय दो, और नहीं 
तो हमसे युद्ध करनेके लिए तैयार हो जा । यद्यपि लन्दनके 
हाउस आफ कामन्समें अनेक उदार सतवादियोंने इस बातका 
विरोध किया था, तथापि सर एडब्रडे ग्रेने यह घोषणा कर ही दो 
कि ग्रेट ब्रिटेनके हितोंका देखते हुए यह श्रावश्यक है कि रूसकी 
पहली दोनों माँगोंका समर्थन किया जाय ) पर जब एक सदस्यन 
पूछा--और यदि फारसके हितका ध्यान रखा जाय ता ?” तब्र 
सर एडवड चुप रह गये । मजलिसन रूसकी बातें माननेस इनकार 
कर दिया। इस पर रूसने धमकी दी कि हम तेहरान पर अधिकार 
कर लेंगे। लक्षणोंस यह भी जान पड़ता था कि ये लोग मिलकर 
फारसकी ख्वतंत्रताका भी दरण कर लेंगे । अन्तमें दोनों महा- 
शक्तियोंके दबावमें पड़कर रिजेण्टने मजलिस तोड़ दी और मि० 
शुम्टरको नौकरीसे अलग कर दिया । यह बात २४ दिसम्बर 
१९११ की है। 
इस घटना पर बड़ा शोर मचा ।फारसके जो मित्र उसे दृसरो- 
के अनुचित व्यवहारसे बचाना और उसकी स्वतंत्रताकी रक्षा करना 
चाहते थे, वे शमेरिकाके इस प्रशंसनीय प्रयस्नको विफल होते 
देखऋर बहुत निराश हुए | कुछ लोगोंने झुस्टरको बदनाम किया 
ओर कहा कि उन्हें व्यर्थ इन बन्नवानोंका विरोध नहीं करना चाहिए 
था। मि० शुस्टरने एकल छापा एशए ० एटाड।५ नामक एक 
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पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने यह बतलाया है कि फारसके साथ 
कैसे केसे भ्रन्याय किये गये हैं और अपने कार्य्योंका समरथन किया 
है । फारसके सम्बन्धमें वह पुस्तक देखने लायक है। अस्तु, रूस 
ओर ग्रेट ब्रिटेनने मिलकर फारससे शुस्टरको निकलवा दिया, उसकी 
नई पार्लमेर्ट तुड़वा डाली और १८ फरवरो १९१२ को उससे 
एंग्ली-रूसी सन्धि भी स्वीकृत करा ली । 

यद्यपि उस समय मि० शुम्टरके कार्यो ने फारसकी हानि को 
ओर उस्रकी पार्लमेण्ट तुड़वा डाली, तथापि उससे यह लाभ 
अवश्य हुआ कि लोगोंको अँगरेजों और रूसियोंकी सन्धिक 
अन्यायका पता चल गया और «न्होंन जान लिया कि युरोपियन 
अपनी साम्राज्यलोलुपताके कारण सब प्रकारके अनथ और श्त्या- 
चार कर सकते हैं; और अपने बोमसे जहाँ तक हो सकता है, 
दूसरोंको पीसनेका उद्योग करते हैं। शुस्टरने फारसके लिए एक 
बहुत बड़े गष्टीय नताका काम किया | अँगरेजी ओर रूसी साम्रा- 
ज्यवादका उन्होंने जो विरोध किया था, उससे फाग्सके राष्ट्रीय 
आन्दोलनको बहुत अधिक उत्तेजना मिली। रूसी और अंगरेज 
कूटनीतिज्ञोंने मि० शुस्टरको नौकरीसे अलग कराके मानों अपन 
हाथसे अपनी राजनीतिक और व्यापारिक आशाश्रोंकी कन्न खाद 
ली । रूसी परराष्ट्र,बिभागक एक उच्च कमचाराने भी यह बात मंजूर 
की थी कि शुस्टरने ही फारसको नष्ट होनेस बचाया था। इस 
घटनाके बादसे, अथांत्‌ १९१२ स अब तक, फारसके साथ जो जो 
अन्याय हुए हैं, उनका ध्यान करके हर एक शमंदार युरोपियनको 
बहुत ही लज्जित होना पड़ता है; और जिन लोगोंने जरमन साम्रा- 
ज्यका नष्ट करनेमें हर तरहस सहायता दी थी, उन्हें विवश होकर 
अपनी अपनी सरकारसे कहना पढ़ता है कि एशियामें अपने 
साम्राज्य-वादका अन्त करो । 
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आँगरेजों और रूसियोंकी सन्धिके आगे सिर मुकाते ही 
कारसके लिए सारे संसारके बाजार बन्द हो गये। झभब वह इन 
दोनोंको छोड़कर और किसीसे ऋण ले ही नहीं सकता था ! 
फारस अपने यहाँ जो सुधार करना चाहता था, उसमें उसके ये 
संरक्षक और शुभचिन्तक बाधक होते थे । उसे बहुत अधिक सूद 
पर छोटी छोटी रकमें लेनके लिए विवश किया जाता था। समुद्र- 
करकी जितनी आय होती थी, वह सब इन्हीं दोनोंके बंकांमे जमा 
होती थी। यद्यपि फाग्समें प्राकृतिक सम्पत्ति बहुत अ्रधिक थी 
आर उस पर ऋण बहुत थोड़ा था, तथापि इन लोगोंने मिलकर 
थोड़े ही दिनोंमें इसका दिवाला निकाल दिया और आधिक रेष्ट्रिस 
उसे अपना गुलाम बना लिया। उसे अपना एक एक दिन बिताने- 
क्र लिए श्रषना एक एक भ्रधिकार छोड़ना पड़ता था । न तो वहाँ 
रलें बन सकीं, न दूसरे देशोंके साथ व्यापार हो सका और न 
वहाँकी खानोंसे वहाँवालोंका कोई लाभ पहुँच सका । 

फारसमें रूसी प्रजाका किसी प्रकारका कर नहीं देना पड़ता 
था और वह जब चाहती थी, तब बिना किसी प्रकारकी रोक- 
टोकके सम्पत्ति खरीद सकती थी। इससे एक तो फारसकी आय 
कम होती थी और दूसरे फारसवाले रूसी प्रजाकी अपेक्षा छोटे 
दरजके ठहरते थे | रूसियोंका कोई कर तो देना ही नहीं पड़ता था, 
इसलिए वे खूब जायदादें खरीदते थे । अत: उनके सामने फारस- 
वालोंका तुच्छ ठहरना स्वाभाविक ही था । पार्लमेस्ट तोड़कर 
ओर विदेशियोंको निकालकर अँगरज् और रूसी नित्य एसे नये 
अधिकार प्राप्त करते थे जा राजनीतिक और झाधिक दृष्टिसे उस 
देशके लिए बहुत ह्वी हानिकारक थे। तात्पये यह कि वे एसे हर 
तरहसे छूटने और चौपट करनेमें लगे थे | 

रूसने इस बातका प्रयत्न किया कि फारसमें थोड़े से कल्लाक 
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सैनिक ही रहें और वह भी रूसी अफसरोंकी अधीनतामें; और 
इन्हीं सैनिकोंसे वह अपना राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करना चाहता 
था। वह फारसके सैनिकोंको उत्तरी प्रान्तोंमें नहीं घुसने देना चाहता 
था | इधर अंगरेज यह कहने लगे कि दक्षिणी प्रान्तोंमें शान्ति- 
क्षाका प्रबन्ध हम स्वयं कर लेंगे और हमारे भ्रान्तोंमें फारसकी 
सेनाकी कोई आवश्यकता नहीं है। १९१४ में जब युद्ध आरम्भ 
हुआ, तब फारस इस प्रकार असहाय और कमजोर बनाया जा 
चुका था और सब बातोंसे वंचित किया जा चुका था। इन बातोंसे 
पाठक समम सकते हैं कि फारसवालोंमें रूसियोंके प्रति कितनी 
श्रधिक घृणा उत्पन्न हो गई होगी । जब तुर्की भी युद्धमें सम्मिलित 
हो गया, तब फारसवाले कहने लगे कि अब रूसियोंसे बदला लेना 
चाहिए । अंगरेजोंके वे लाग इतने विरोधी नहीं थे, पर वे यह भी 
नहीं चाहत थे कि अंगरेजोंकी जीत हो। युद्धमें रूस और प्रेट ब्रिटेन 
दोनों साथी थे, इसलिए फारसवाले सममते थे कि यदि इस पक्तकी 
जीत हुई तो उसका परिणाम यही होगा कि हमरे बन्धन और भी 
हृढ़ कर दिये जायँंगे। पर तुकाँ या जरमनोंके साथ भी उनकी को ई 
सहानुभूत नहीं थी; और युद्ध युरोपबालोंमें था, इसलिए फारसने 
घोषणा कर दी कि हम इस युद्धमें बिलकुल तटस्थ रहेंगे; और 
उसने अपनी श्रजाकों भी तटस्थ ही रखा। यद्यपि उसके तटस्थ 
रहनेसे रूस और प्रेट ब्रिटेन दोनोंका लाभ हुआ, तथापि इन 
लोगोंने ठढसकी तटस्थताका कोई आदर नहीं किया | युद्ध-कालमें 
फारसने रूससे कह्दा कि तुम हमारे यहाँसे अपनी सेनाएं हटा लो; 
नहीं तो हमारा देश भी रणक्षेत्र वन जायगा और यहाँ आकर 
रूस और तुर्को लड़ने लगेंगे। फारसकी बात मानना तो दूर रहा, 
रूसने उलटे और भो सेनाएं वहाँ ला रखीं भर सैनिक कार्योंके 
लिए वहीं अपना एक झझ्ड भी बना लिया। फारसम्रें जरमनी और 
११ 
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आस्ट्रिया आदिके जो राजदूत तथा ओर लोग रहते थे, उनको 
रूसियोंने पकड़कर काकेशसमें निवोसित कर दिया । तुर्की 
सेनाके पूर्वी पक्ष पर यहाँसे रूसी आक्रमण कर सकते थे, 
इसलिए उनका पीछा करनेके बहानेसे तुक लोग झाजरबायजानमें 
धुस आये और उन्होंने रूसियोंको वहाँसे मार भगाया । पर पीछे 
कुछ और सैनिक लेकर रूसी फिर लौट आये । इसका परिणाम 
यह हुश्ना कि वह सारा प्रान्त नष्ट-अ्रष्ट हो गया। फारसका सबसे 
हरा-भरा प्रान्त श्राजरबायजान ही था; पर रूसियों और तुकोंकी 
आपसकी लड़ाईने उसको तहस नहस कर डाला | इस बीचमें 
जमनों और तुकोंने अरबिस्तानमें उपद्रव खड़ा करनेके विचारसे 
वहाँ अपने कुछ आदमी भेज दिये । उनका प्रतिकार करनेके लिए 
श्ंगरेजोंने फारसकी खाड़ीके बन्द्रोंमें अपनी सेनाएँ जा उतारी 
आर इस प्रकार दक्षिणी फारस भी रणतक्षेत्र बन गया | रु 

१९१० में पश्चिमी फारसमें बहुत सो तुीं सेवाएँ घुस आइ । 
उन्होंने वहाँके बहुतसे निवासियों और सरदारोंको मार डाला 
ओर एक नगर जला भी दिया। एक जातिके लोग तो केवल इसी 
लिए मार डाले गये थे कि वे युद्धमें तटस्थ रहना चाहते थे। इस 
सव्वनाशमें जो कमी रह गई थी, उसकी पूति ठीक इसी बहानस 
१९१८ में अंगरेजोंने कर डाली । 

युद्धके दोनों ही पक्षोंने फारसमें पहुँचकर आअपता अपना काम 
निकालना चाहा। उसकी तटस्थता अथवा उसके निवासियोंके 
भावोंका ध्यान किसीने न किया। वहाँ लित्य षढ़यंत्र रच जाते थ, 
नित्य छापे मारे जाते थे ओर नित्य युद्ध होते थे। इसका एक 
मात्र उपाय यही हो सकता था कि वह दानों पक्षोंके साथ युद्धकी 
घोषणा कर दे; पर वह तो पहलेसे द्वी नितान्त असमथ बनाया 
जा चुका था। उसने इन कारंबाइयोंका घोर विरोध किया, पर 
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फिसीने उस पर ध्यान न दिया । इसलिए १९१५ में फारसवाले 
मित्र राष्ट्रोंक धोर विरोधी हो गये थे। १९१५ के श्रम्तमें रूसी 
सेनाएँ फारसकी राजवानीमें पहुँच गई और वहाँ उन्होंने तुर्की 
राजदूतकों पकड़ लिया। लाचार होकर फारसकी सरकारने यह 
निश्चय किया कि हम अपनी राजधानी तेहरानसे हटाकर कहीं और 
ले जायेंगे। जमेन गाजदूतने भी उसको यही सलाह दी थी । जब 
तेहरानसे राजधानी हटानेकी सब तैयारियाँ हो चुकीं, तब अन्तमें 
भारी बदनामीके डरसे रूसियों और अँगरेजोंने फारस सरकारको 
यह विश्वास दिलाया कि रूसी सेनाएँ राजधानी पर अधिकार न 
करेंगी | बड़ी कृपा ! 

उस समय फारसकी जो दुदेशा हो रही थी, उसका वर्णन 
नहीं हो सकता । उसने सोचा कि हम युद्धमें तो सम्मिलित हैं ही 
नहीं, और हमें युद्धकी सारी दु्देशाएँ भोगनी पड़ती हैं। इस समय 
हमारा कोई मित्र या सहायक भी नहीं है । इसलिए हमारा कल्याण 
इसीमें है कि हम अंगरेजों और रूसियोंके पक्षमें हो जायें।द्सिम्बर 
१९१५ में इसी विचारसे उसने सन्धिका एक मसौदा तैयार करके 
रूस और ग्रेट ब्रिटेनके राजदूतोंकों दे दिया। उन लोगोंने बचन 
दिया कि हम लोग यह मसोदा अपनी अपनी सरकारके पास 
भेज देंगे । १? अगस्त १९१७ को फारसको इसका उत्तर मिला। 
उसमें कहा गया था कि तुम यह बात स्वीकृत कर लो कि फारस 
पर रूसी और अगरेजी सेनाका अधिकार है; अपने यहाँ नये 
सैनिक भर्ती करो जो उत्तरमें रूसी अफसरोंकी अधीनतामें और 
दक्षिणमें अँगरेज अफसरोंकी अ्रधीनतामें रहेंगे; श्रौर अथ-विभाग- 
का अपना सारा अधिकार अगरेजों भौर रूसियोंकों दे दो। यदि 
तुम ये बातें न मानोगें, को तुन्दारे साथ भी युद्ध छेड़ दिया जाय- 
मा। इससे पहले मार्च १९१५० में ही अंगरेजों और रूसियोंने 
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अपनी १९०७ वाली सन्धिमें यह बात ओर बढ़ा ली थी कि इस 
समय हम लोगोंके अधिकारमें फारसके जो प्रान्त हैं, वे अपने ही 
सममे जायें और फारसको लौटाये न जायें | 

यद्यपि फारस युद्धमें मित्र राष्ट्रोका साथ न दे सका, तथापि 
जमनीने सावेराष्ट्रीय नियमोंका जो भंग किया था, उसका उसने घोर 
विरोध किया। जमेनीने अपनी पनड्ब्बियोंसे जो अनेक जहाज 
डुबाये थे, उनमें बहुतसे फारसवाले भी डूब गये थे, जिनमें राज- 
बंशका भी एक आदमी था। इसलिए उसने इस पनडुब्बियोंवाले 
युद्धका और भी अधिक विरोध किया था। अ्रमेरिकाके युद्धमें सम्मि- 
लित होनेके समय राष्ट्रपतिने शान्ति-स्थापनके जो चौदह सिद्धान्त 
बतलाये थे, उनका भी फारसने हृदयसे समर्थन किया था | 

यदि रूसमें भीषण राज्यक्रान्ति न हो जाती और वहाँ बोर्शे- 
विकोंकी प्रधानता न होता, तो युद्धके अन्तमें फारसकी बहुत 
अधिक दुदंशा होती | रूसकी नई सरकारने घोषणा कर दी कि 
हम १९०७ वाली अँंगरेजी और रूसी घृणित सम्धिको नहीं मानते 
ओर फारसको पूर्ण खतंत्र रहनेका अधिकार है। यह कहकर 
रूसियोंने तो फारससे अपनी सारी सेनाएँ हटा लीं और उनके 
हटते ही अंगरेजोंने सारे फारस पर अधिकार कर लिया। कई 
स्थानों पर तो «न्‍न्होंने रूसियोंको बहुत कुछ रिश्वत देकर भी रोक 
रखना चाद्टा था। १९१८ में फिर एक बार तुके लोग आजरबाय- 
जानमें घुस आये और युद्ध स्थगित होने तक वहाँ वे अँगरेजोंसे 
लड़ते रहे | शान्ति मद्दासभाके समय अँगरेजोंने फारसको पूरी 
तरदहसे अपने अधिकारमें रखा और बिना जाँचे किसी आदमी या 
समाचारको वहाँ आने-जाने न दिया । रूसने फारसमें अपने जो 
अधिकार छोड़ दिये थे, उन पर वे दाँत लगाये हुए थे। पर जैसा 
कि आरोके प्रकरणसे मारछूम होगा, फारसने शान्ति-महासभासे 
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यह प्राथना की कि अब तक हमसे जबरदस्ती जो सन्धियाँ कराई 
गई हैं, उनसे हमें मुक्त किया जाय; क्‍योंकि उनसे हमारे देशकी 
बहुत हानि होती है और हमारी प्रजा बहुत अप्रसन्न है। रूमा- 
नियासे जरमनी और आस्ट्रियाने जबरदस्ती एक सन्धि पर हस्ता- 
क्षर करा लिये थे। उस सन्धिका जिक्र करते हुए भ्रेट ब्रिटेनके 
प्रधान मन्त्री मि० लाइड जाजेने दाउस आफ कामन्समें युद्ध 
स्थगित होनेसे कुछ ही पहले कहा था कि यदि किसी राष्ट्रसे 
किसी सन्धि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराये जायें, तो उस राष्ट्रको 
इस बातका अधिकार है कि वह उस सन्धिकी बातोंकों न माने । 
पर यद्दी बात तो फारसके सम्बन्धमें भी है। उससे भी तो ग्रेट 
ब्रिटेनन जबरदस्ती दी मनमानी सन्धि पर हस्ताक्षर कराये हैं। 
यह तो हो ही नहीं सकता कि आप युरोपके लिए अलग नीति 
रखें और एशियाके लिए अलग | इसलिए फारसको यह भआशा 
थी कि शान्ति स्थापित होते दी हमारी सब भाशाएं पूरी हो जायेंगी 
ओर हमारे देशसे विदेशी आपसे आप निकल जायेंगे । पर शान्ति 
मद्दासभामें जो कुछ हुआ, वह सबको विदित दी है। सब बल- 
वानोंने अपना अपना मतलब साध लिया और गरीबों तथा दुब- 
लोंकी पुकार किसीने नहीं सुनी । अब हमें आशा करनी चाहिए 
कि शीघ्र ही वद्द भीषण भान्दालन खड़ा होगा, जिसमें एशियाकी 
सभी जातियाँ और सभी देश मिलकर इस बातका उद्योग करेंगे 
कि हम युरापवालोंके चंगुलसे निकलकर बिलकुल ख्वतंत्र हो 
जायें। जब तक एशियावालोंकों भी अपने अपने देशमें ठीक वहीं 
अधिकार भ्राप्त नहीं होंगे, जो युरोपवालोंको अपने अपने देशमें 
आप्त हैं, तब तक संखारमें कभी शान्ति नहीं दो सकती । 
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के फारस ही एशियाका एक ऐसा खतंत्र राष्ट्र था, जा 
युद्धमें निमन्त्रित नहीं किया गया था । इसका कारण 
यह बतलाया गया था कि फारस युद्धमें सम्मिलित 
नहीं हुआ था। पर यह कथन कितना निस्सार है, यह इसी 
बातसे प्रमाणित हो जायगा कि लड़नेवाले दोनों पक्षोंमेंस एक 
पक्षने भी उसकी तटस्थताका कोई ध्यान नहीं किया। फारसके 
प्रान्तोंमें श्रेंगरेजों और रूसियोंने उनको बिलकुल अपना ही समरू- 
कर खूब घमासान युद्ध किया था। युद्धके समाप्त होनेके समय 
तक भी अगरेज लोग बराबर फारसके ही रास्ते मेसोपोटामिया 
ओर काकेशसमें अपनी सेनाएँ भेजा करते थे। युद्धमें किसी देश 
पर जितनी विपत्तियाँ आ सकती हैं, वे सब विपत्तियाँ फारस पर 
भी आई ही थीं। उस पर आक्रमण हुए, उसके देश और गाँव 
युद्धके कारण नष्ट हुए, वहाँ अकाल पड़ा, आ्थिक कष्ट हुआ और 
बहाँ के निवासी मारे गये । पर युद्धसे जे लाभ होते हैं, उन सबसे 
वह बेचारा वंचित रखा ग़या। इसी अन्तिम विपत्तिस बचनेके 
लिए १९१५ में बह युद्धमें सम्मिलित होना चाहता था, पर उसकी 
बातोंकी उपेक्षा की गई। असल बात यह थीं कि अँगरेज और 
रूसी यह नहीं चाहते थे कि आज तो फारस हमारे पक्षमें हा 
जाय और कल सब लोगोंके सामने हमारी कलई खुले। सब 
लोगोंको मालूम हो जाय कि १९०७ में हम लोगोंने ऐसी गुप्त 
निन्दनीय सन्धि की थी । 
औरोंकी तरह फारसने भी बिना बुलाये अपने कुछ प्रतिनिधि 
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पेरिस भेजे थे और वह भी चाहता था कि शान्ति मद्ठासभामें हमें 
भी अपना दुखड़ा रोनेका अवसर मिले । उन प्रतिनिधियोंने महा- 
सभाके दफ़रमें एक पत्न भेजा था जिसमें उन्होंने यह बतलाया था 
कि हमारे साथ अब तक क्या क्या अन्याय हुए हैं, हम लोग किस 
प्रकार युद्धमें सम्मिलित ह्ोनेसे रोके गये हैं और किस प्रकार 
लोगोंने हमारे प्रान्तोंमें लड़ लड़कर उनको उजाड़ा है। इसलिए 
हमको भी महासभामें बैठनेका स्थान मिलना चाहिए । पर महा- 
सभासे उनको इसका कोई उत्तर ही नह्दी मिला। हाँ, कुछ बड़ी 
बड़ी शक्तियोंके प्रतिनिधियोंने उनके आँसू पोंछनेके लिए उनके 
साथ सहानुभूति प्रकट कर दी। फिर भी बे लोग निराश नहीं 
हुए और जब माचमे शान्ति महासभा बेठी और उसके अधिवेशन 
आरम्भ हुए, तब उन लोगोंने खयं॑ महासभाके सामने फिर एक 
पत्र भेजा । यद्यपि इतना होने पर भी फारसके प्रतिनिधियोंको 
महासभामें वैठनेकी आज्ञा नहीं मिली, तथापि इतना अवश्य हुआ 
कि उसमें आये हुए सभी श्रतिनिधियोंक सामन फारसकी सारी 
दुःखपूर्ण कथा रखी गई । अपने पाठकोंके मनोरंजनके लिए नीचे 
हम उसका सारांश देते हैं । 

अपनी प्रार्थनामें फारसने यह तो कहद्दा हो था कि हमारे सारे 
प्रान्त हमें वापस दिला दिये जाये, पर साथ ही उसने श्रेंगरजों 
ओर रूसियोंकी खूब पोल खोली थी; भौर अच्छी तरह यह बत- 
लाया था कि किस तरह ये लोग हाथ घोकर हमारा सबनाश 
करनेके लिए हमारे पीछे पड़ गये हैं। जिस भप्रकारकी बातें चीनके 
प्राथनापत्रमें कही गई थीं, प्रायः उसी प्रकारकी बातें फारसके 
प्राथनापन्नमें भी थीं। इन दोनों भ्राथनापन्नोंको देखनेसे इस बातका 
पूरा पूरा पता लग जाता है कि एशियाबालोंके साथ इन युरोपिय- 
नोंका व्यवहार कितना अम्याय-ओऔर अत्याचारपूणे है । इनमें जो 
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जो बातें कद्दी गई हैं, ओर जो जो झाक्षेव किये गये हैं, उनका कभी 
कोई समुचित उत्तर हो ही नहीं खकता। इतने पर भो युरोपियन 
अपनी वह पुरानी नीति न छोड़ें, तो यह उनकी निलंज्ञ ता ही है । 

फारसने अपने प्रान्त वापस पानेछ लिए जो प्राथ नापत्र भेजा 
था, उसके साथ उसने एक नक्शा भी भेजा था। बह नक्शा बड़ा 
मजेदार था ! युद्धके पहले जो जो प्रान्त फारसके अधि कारमें थे, वे 
सत्र युद्धकालमें उसके ह।थसे जा चुरे थे । इसलिए फार सकी माँग 
न्यायसंगत ही थी । वह यह नहीं चाहता था कि हमें कोई नया 
प्रान्त मिले; वह तो केवल अपने पुराने प्रान्त वापप्त लेना चाहता 
था। उन्नोस्रों शताब्दोमें ये सब प्रान्त रूम और तुझेनेि फारस 
पर चढ़ाई करके उससे छीन लिये थे । 

फारसकी पहली माँग तो यह थी कि हमें ट्रान्स-के स्पियन प्रान्त 
मिल जाय, क्योंकि वह फारस का एक अंग और केन्द्र है और वहाँ 
हमारे अनेक बढ़े बड़े विद्वान्‌, कवि, महात्मा और दाशेनिक उत्पन्न 
हुए हैं । वों के निशासो भी जाति और वंशके विचारसे हमारे भाई 
ही हैं। युद्ध-कालमें जब रूसमें राज्यक्रान्ति हुई थी, तब उस प्रान्तके 
तुकमानोंने फारससे कहा भी था कि हमारी सहायता करो और हमें 
बोल्शेविकोंके दाथसे छुड़्ाओ । इस प्रकार फारसने वह सारा प्रान्त 
माँगा था, जो खीवाके खाँके अधिकार में है । 

उन्नीसवीं शताब्दीमें रूसने कैस्पियन और कृष्ण सागरके बीचके 
प्रान्तमें घुसऋर तुर्की और फारस दोनोंकी बहुत सी भूमि दबा ली 
थी। ट्रान्स-काकेशियाका पूवंकी ओोरका आधा भाग १८२८ तक 
फारसके अधिकारमें ही था। बाकूझो मिट्टोके तेलझी प्रसिद्ध खानें 
इसी भ्रान्तमें हैं। उघर जामिया और आरमोनियावालोंने भी यही 
प्रान्त अपने लिए माँगा था। वर्दाँ के एरिवन नामक स्थानमें तो आर- 
मीनियनोंने अपनी एक स्वतंत्र सरकार थ्ञापित भी कर ली है। 
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उधर तुर्कीकी ओर कुर्दिस्तानका प्रान्त भी फारस लेना चाहता 
था और वहीं प्रान्त आरमीनिया भी माँगता था। इसके सम्बन्धमें 
भो फारसका यद्दी कहना था कि वहाँ के निवासो जाति, भाषा और 
धर्म तीनोंकी दृष्टिस हमारे ही हैं। विशेषतः तुर्की कुदिस्तान तो 
भौगोलिक दृष्टिसे भी फारसके अधिकारमें ही रहना चाहिए और 
वहाँ के अनेक सरदारों ओर निवासियोंने फारसकी अ्रधी नतामें ही 
रहनकी इच्छा भी प्रकट की है। और सबके अन्तमें फारसने शीया 
मुसलमानोंके पवित्र तीथे अपने लिए माँ गे थे; जेसे करबला, नजफ, 
समरा और काजसीन आदि; क्योंकि फारसके बड़े बड़े मुछा और 
पार श्रादि वही रहते हैं। वहाँ अधिकांश फारसके ही यात्री जाते हैं, 
इसलिए वहाँका शिल्प और व्यापार आदि भी प्राय: एन्‍्हीके हाथमें 
है और उन स्थानोंका सारा वेभव फारसके ही धन पर निभर 
करता है । ऐसी दशामें मेसोपाटामिया पर फारसका दावा ही सब- 
से अधिक ठीक हो सकता है| 
इन प्रान्तोंके सम्बन्धमें अपनी माँग पेश करते हुए फारसन 
बराबर यही कहा था कि ये सब प्रान्त हमें बापस दिला दिये 
जायें । अथोत्‌ वे प्रान्त पहले फारसके ही अधिकार में थे, पर बादमें 
घीरे धीरे उसके हाथस निकल गये थे। शान्ति महासभामें 
प्रायः अपनी अपनी माँग उपस्थित करते हुए सभी लोग यह कहते 
थे कि हमारा अमुक प्रान्त हमे वापस दिला दिया जाय। ट्रान्स- 
कैस्पियन प्रान्तकी जो भूमि फारसने अपनी कददकर माँगो थी, 
वही भूमि खीवाके अमीरने भी अपनी बतलाकर माँगी थी । 
अभीरका कहना था कि वह प्रदेश रूसने हमसे जबरदस्ती ले लिया 
है। उधर ट्रान्ख-काकेशिया और उत्तरी कुदिस्तानके सम्बन्धमें 
जानिया और आरमीनियाबालोंका भी यही कहना था कि इन 
श्ान्तों पर रूसियों, तुकों भौर फारसवालोंका इसके सिवा और 


बे 
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कोई श्रधिकार नहीं है कि उन्होंने इन प्रान्तोंकीं युद्धमें जीता था । 
तुर्कीके कुदोंके जो प्रतिनिधि शान्ति महासभामें गये थे, एन्‍्हाने 
यह बात बिलकुल नहीं कही थी कि हम फारसकी श्रधीनतामें 
रहना चाहते हैं | वे अलग खतंत्र होना चाहते थे । 

फारसवालोंका दरजानेका जो दावा था, वह तीन प्रकारका 
था। एक तो रूसियोंने उनकी जो हानि की थी, उसकी बे पूर्ति 
कराना चाहते थे; दूसरे तुकोंकी की हुई हानिकी और तीसरे जमेनीके 
द्वारा होनेबाली हानियोंकी । ग्रेट ब्रिटेनेने उनकी जो जो हानियाँ 
की थीं, उनका इन लोगोंने जान-बूमऋर कोई जिक्र नहीं किया 
था; क्‍योंकि वे जानते थे कि इससे उलटे हमारी और भी हानि 
होगी । रूसने फारसकी तटस्थता भंग करके और बाकूमें फारसकी 
प्रजाका कल्ले-आम करके उसे जो हानि पहुँचाई थी, उसका उसने 
पूरा पूरा विवरण दिया था । रूख और प्रेट त्रिटेनकी तरह तुर्कोंने 
भी फारस पर आक्रमण किया था: और एक विशेषता यह की 
थी कि युद्ध कालमें उसने फारसकी प्रजाको जबरदस्ती अपनी 
सेनामें भर्ती कर लिया था| जरमनीने फारसमें अनेक पडयंत्र रचे 
और उपद्रव खड़े किये थे। इसके अतिरिक्त उसने जो अनेक 
जहाज डुबाये थे, उनमें कई फारसके रहनेवाल भी थे। फारस 
सरकारन यह भी कहा था कि रूससे हम जो हरजाना चाहते हैं, 
वह इस तरह भी वसूल हो सकता है कि हम पर उसका जो ऋण 
है, वह हमें न देना पड़े; उसने हमारे देशमें जो अधिकार प्राप्त 
किये हैं, वे हमें वापस मिल जायें; और हमारे राज्यमें रूसियोंकी 
जो जायदादें हैं, उनको हम जब्त कर लें । तुर्की और जरमनीके 
सम्बन्धमें उनका यह कद्दना था कि इनसे जो दरजाना बसूल 
हो, उसका कुछ अंश हसको भी मिले। 

रूखे और प्रेट ब्रिटेनने फारसकी शआ्राथिक और राजनीतिक- 
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स्तन्त्रताका जो हरण किया था, उसके सम्बन्धमें फारसने शान्ति 
महासभासें अपनी नीचे लिखी दस माँगें पेश की थीं:-- 

(१) १९०७ में अँगरेजों और रूसियोंमें जो सममौता हुआ 
था, वह हस्ताक्षर करनेवालोंके लिए और दूसरी हर एक ऐसी 
शक्तिके लिए, जो उस सममौतेसे उत्पन्न हुईं सारी परिस्थिति 
झआझ्थवा उसके किसी अंशको मानती हो या जायज रखना चाहती 
हो, रद कर दिया जाय । 

(२) १९९० में अँगरेजों और रूसियोंन फारसको जो यह 
सूचना दी थी कि तुम आगेसे विदेशियोंकों श्रपने देशमें किसो 
प्रकारके राजनीतिक आदि अधिकार न दो, वह रद कर दी जाय | 

(३) १९११ में अगरेजों भौर रूसियोंने फारसको जो यह 
सूचना दी थी कि तुम बिना हमारी स्वीकृतिके किसी विदेशीको 
अपने यहाँ नौकर न रखना, वह रद कर दी जाय । 

(४) विदेशी शक्तियोंन फारस और उसको प्रजाके संरक्षणका 
जो अधिकार प्राप्त कर रखा है, उसे वे छोड़ दें । 

(० ) फ़ारसके आन्तरिक कार्योंमें विदेशी शक्तियाँ कभी 
ओर किसी बहानेसे हस्तक्षेप न कर सकें । 

(६ ) फारस सरकारको विदेशियोंस भी उसी प्रकार कर 
आदि लेनका अधिकार रहे, जिस प्रकार उसे स्वयं अपनी प्रजास 
लेनेका अधिकार है । 

(७ ) फारसमें विदेशियोंकी जो सेनाएं हैं, वे तुरन्त हटा ली 
जायें । 

(८ ) दूसरी शक्तियोंके साथ अब तक फारसकाी जो सन्धियाँ 
हुई हैं, वे दोहराई जायें और उनमें ऐसे परिवर्तेन किये जायें, 
जिनसे आर्थिक या राजनीतिक आदि दृष्टिसे फारसकी खतंत्रता- 
में किसी प्रकारकी बाघा न पहुँचती हो । 
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(९ ) विदेशियोंको फ़ारसमें जो अधिकार या रिश्रायतें मिली 
हैं, उनमें ऐसे परिवर्तन किये जायें जिनसे वे भ्विष्यमें फारसकी 
कोई आर्थिक द्वानि न कर सकें । 

( १० ) फारसको इस बातका पूरा पूरा अधिक्रार रहे कि वह 
अपने देशमें जिस प्रकार और जितना चाहे, उस प्रकार और 
उतना सामुद्रिक कर लगावे; उसमें विदेशियोंको किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप करनेका अधिकार न हो; झौर बाहरसे फारसमें आनेवाले 
मालके लिए जो बाधाएँ हैं, वे सब दूर कर दी जायें । 

महायुद्ध स्थगित होनेके समय लफ्टिनेन्ट कनेल नेपियरने, जो 
युद्धकालमें फारसमें प्रधान सैनिक अधिकारी थे, एक अवसर पर 
व्यख्यान देते हुए कई ऐसो बातें कद्दी थीं जिनसे यद्द सिद्ध होता 
था कि फारसके पुनरुत्थानके समय भी ग्रेट ब्रिटेन उस पर अपना 
प्रभुतव्त रखना चाहता है । 5न्‍्होंने कदा था कि-- “अब यह समम 
लेना चाहिए कि १९०७ वाले सममौतेका अन्त हो गया और 
हम भ्रविष्यमें फारसको ठीक मार्ग पर चलानेके लिए खतंत्र हो गये 
हैं । प्रेट ब्रिटेनकी दृष्टिसे देखते हुए यह आवश्यक है कि फारस 
डसीके वशमें रहे और उसोके दिखलाये हुए मागे पर चले । प्रेंट 
ब्रिटनके नये प्राप्त किये हुए प्रदेश मेसोपोटामिया पर भी, और साथ 
ही भारत तथा अफगानिस्तान पर भी, फारसकी शान्ति और 
सम्पन्नताका बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा। और फिर काकेशियामं पेट्रो - 
लियमकी जो खानें हैं, वे भी तो फारसकी सीमाकों पार करती हुई 
उसके पश्चिमी पावत्य प्रदेश तक चली गई हैं ।? 

युद्धकालमें फारस पर जो अनेक विपत्तियाँ झाई थीं, उनका 
बहुत कुछ उत्तरदायित्व इन कनल नेपियर पर भी था । फारसमें 
प्राय: साढ़े तोन हजार मोल तक इन्होंने इस प्रकार श्रपनी सेनाएँ 
दौड़ाई थीं भौर इस प्रद्चार आक्रमण किये तथा छापे डाले थे कि 
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मानों फारसवालोंका उस भूमि पर कोई अधिकार ही न हो । 
यदि अंगरेज लोग यह सममते हों कि फारसके युद्धक्षेत्र बननेके 
कारण वहाँवाले केवल रूसियों, तुकों और जमनोंसे ही नाराज 
हैं, हमसे बिलकुल नाराज नहीं हैं, तो यह उनकी बड़ी भारी भूल 
है। कनेल नेपियरके दक्त व्याख्यानसे इस बातका बहुत कुछ पता 
चंल जाता है कि जो अंगरेज अफसर कुछ दिनों तक एशियामें रह 
जाते हैं, उनके विचार कैसे हो जाते हैं । ये उन लोगोंमेंसे हैं. जो 
बराबर यही सममते हैं कि इश्वरने एशियाके राज्यों और जातियों- 
की स्रष्टि केवल अगरेजोंका भ्रभुत्व बढ़ानेके लिए ही की है । नेपि- 
यरने १९०७ वाले समभौतेके रद होनेक्री बात केवल इसी लिए कही 
थी कि उसके अनुसार केवल दक्षिणी फारस पर ही अँगरेजोंका 
प्रमुव्त रह सकता था और उसके कारण वे सारे फारसको अपने 
अधिकारमें नहीं ले सकते थे। उनको इस बातका तो कभी स्वप्नमें भी 
ध्यान नहीं हुआ कि वह एक ऐसा अनुचित समझौता था जिससे 
विदेशियोंका इस बातका अधिकार प्राप्त होता था कि वे फारस 
सरीखे अ्रभिमानी देशको खूब अच्छी तरह रूट और पैरों तले 
कुचलें । लज्नित होनेके बदले वे उलटे इस बातसे प्रसन्न थे कि 
१९०७ वाले सममौतेका अन्त हो गया और अब प्रेट ब्रिटेनको 
फारसमें खुलऋर खेलनका पूरा पूरा अवसर मिलेगा । 

पर शान्ति महासभामें फारसने जो दस माँगें पेश की थीं, वे 
नेपियर सरीखे लोगोंकी आशाओं पर पानी फेरनेवाली थीं; क्योंकि 
बनके पूर्ण हो जाने पर फारसवाले अपने देशके आप मालिक बन 
जाते थे। यदि फारसमें पेट्रोलियमकी खानें हैं, तो उनके कारण 
श्रगरेजों को इस बातका श्रधिकार न मिल जाना चाहिए कि वे 
फारसको राजनीतिक ओर आधिक दृष्टिसे अपना गुलाम बना लें; 
और न मेसोपोटामिया पर भी अँगरेजोंके राजनीतिक अधिकार 
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होनेका यह अर्थ होना चाहिए कि वे फारस पर भी अधिकार 
प्राप्त कर लें । 

फारखबालोंने पेरिसमें यह भी कहा था कि जब तक सब राष्ट्रों- 
को समान अधिकार न प्राप्त होंगे, तब तक राष्ट्रसंघका कोई उपयोग 
न होगा; और जो प्रबल होगा, वही दूसरोंको दबानेका प्रयत्न 
करेगा | फारसकी जो दस माँगें थीं, वे ऐसी थीं जो प्रत्येक देश 
ओर राष्ट्रकी खतंत्रताके लिए आवश्यक द्वोती हैं । इन बातोंके 
सम्बन्धमें किसी प्रकारका वाद-विवाद या इनमें किसी प्रकारकी 
कमी हो ही नहीं सकती । १९०७ वाले सममौतेका यहद्द अर्थ नहीं 
होना चाहिए कि अ्रेंगरेजोंको फारसमें मनसानी करनेका अधिकार 
मिल जाय; बल्कि उसका यह श्रर्थ होना चाहिए कि फारसबाले 
अपने देशमें पूर्ण खतंत्र हों । 


(६ १४ ) 
एशियामें रूसका प्रसार 


रूसियोंने पहले पहल वहीसे बढ़ना आरम्भ किया 

था; और आसपासके प्रदेशोंकी बराबर अपने भधीन 
करते हुए और उत्को अपने साम्राज्यमें मिलाते हुए वे बराबर आगे 
बढ़ते गये। यहाँ तक कि १९१४ में रूस साम्राज्यके अन्तगंत जितनी 
विस्तृत भूमि थी, उतनी और किसी साम्राज्यके अन्तर्गत नहीं थी । 
समुद्र तक पहुँचनेके लिए रूसी लोग बीचके देशोंको लॉधकर कूदे 
नहीं थे, बल्कि उन्होंने पहले बीचके ही प्रदेशों पर अधिकार किया 


रदः साम्राज्यका जन्म-स्थान और केन्द्र मास्‍्को नगर है। 
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था; और इस श्रकार “बाबा सोएँ इस घरमें और पैर पसारें ढस घर- 
मे”वाली कहावत पूरी की थी | जब वे लोग एक ओर बढ़ते बढ़ते 
किसी विशेष सीमा, जैसे समुद्र आदि, तक पहुँचकर रुक जाते थे, 
तब वे दूसरी ओर बढ़ना आरम्भ करते थे । यदि १९१७ में रूसमें 
राज्यक्रान्ति न हो जाती, तो सम्भव था कि सारा जमनी देश भी 
रूस साम्राज्यके ही अन्तगत आ जाता। पर उस राज्यक्रान्तिके 
कारण रूस साम्राज्यका विस्तार बहुत कम हो गया । इसका कारण 
यह नहीं था कि विदेशियोंने रूस पर शआ्राक्रमणं किया, बलि 
इसका कारण यह था कि उसने अपनी पुरानी नीति छोड़ दी थी । 
शान्ति महासभाने रूसी साम्राज्यक फिनलैएड, बाल्टिक श्रान्त, 
लिथुआनिया, पोलैण्ड, छक्रेनिया, जाजिया और आरमीनिया 
प्रान्तोंका ही निपटारा किया था। पर रूसी साम्राज्यका बहुत बड़ा 
अंश एशियामें था। यही कारण है कि रूसमें जारशाहवीका अन्त हा 
जानेसे एशियाके प्रत्येक देशके भविष्य पर उसका बहुत दी अधिक 
प्रभाव पड़ा है और यहाँका प्रत्येक दश खतंत्रताके सुख-खप्र देखने 
लगा है । जब रूस और जापानका युद्ध हुआ था, तभी एशियाके 
कुछ लोगोंने समक लिया था कि अब युरोपियनोंका बढ़ता हुआ 
प्रभुत्त रुक जायगा । पर १९१७ की रूसो राज्यक्रान्तिके बाद तो 
रूमने मार्नो स्वयं ही कद दिया कि हम दूसरों पर अपना अनुचित 
प्रभुत्व नहीं रखना चाहते । इस समय रूसमें जो नई परिस्थिति 
उत्पन्न हो गई है, उसका ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पहले 
यह जानना आवश्यक है कि रूसने एशियामें किस प्रकार अपना 
विस्तार किया था | इस प्रकरणमें यही बात बतलाई जायगो | 
एशियामें रूसकी अधीनतामें बसते तो केबल ढाई ही करोड़ 
आदमी हैं, पर उसके अधिकारमें साठ लाख वर्ग मील भूमि, झथवा 
सारे एशिया महादेशका एक ट्तीयांश है। रूसकी सामा तुझे, 
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फारस, अफगानिस्तान, चीन और जापानकी सीमाओंसे मिली हुई 
है और एशियामें रूसी साम्राज्यके अन्तगत साइबेरिया, ट्रन्स काके- 
शिया और तुकिस्तान आदि भ्रान्त हैं । 

एशियाके उत्तरमें यूराल प्बंतोंस लेकर प्रशान्त महासागर 
तक साइबेरिया देश फला हुआ है । इसमें अनेक विस्तृत प्राम्त 
ओर प्रदेश हैं, जिनकी ध्याबादी अ्रपेक्ताकृत बहुत कम है। साइ- 
बेरियाका क्षेत्रफल पचास लाख वग मीलके लगभग है और वहाँ 
ट्रान्स-साइबेरियन रेल्त्र बननेसे पहले प्राय: पचास दी लाखकी 
ध्याबादी थी। अर्थात्‌ वहाँ प्रति एक वर्ग मीलमें एक आदमी बसंता 
था | इनमेंसे दस लाग्व तो वहींके निवासी थे और तीन चौथाईके लग- 
भग रूसी थे जो युरोपीय रूसकी सीमाके बहुत ही पासके भ्रदेशों- 
में बसनेवाले थे। इन रूसियोंमेंस अधिकांश क्षक ही थे जो 
अपना देश छोड़कर और अपने बाल-बच्चोंको लेकर उन्नीसवीं 
शताब्दीके अम्तमें वहाँ आ बस थे । 

ट्रान्स-साइबेरियन रल्वेका बनना १८५० में आरम्भ हुआ था 
और वह १५०३ में बनकर समाप्त हुई थी। इस रेलके बननेसे 
साइबेरियाकी आबादी पन्द्रह वषमें दूनी हो गई। ज्यों ज्यों रेल 
पूवेकी ओर बढ़ती गई, त्यों त्यों डघरकी झाबादी भी घनी होती 
गई । यद्यपि रूसने अनेक प्रकारके नये नियम बनाकर बहुत सी 
बाघाएँ खड़ी कर दी थीं, तथापि साइबेरियाके पूर्वी भागमें बहुतसे 
चीनी, मंचू , कोरियन ओर जापानी आ बसे थे । रूस-जापान युद्ध- 
मे रूसके दवारनेका पूर्वी साइबेरिया पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा; 
ओर वह प्रभाव रूसकी १९१७ वाली राज्यक्राम्तिके बाद देखनेमें 
आया । इस क्रान्तिके बाद बैकाल मीलके पूर्व भोर रूसियोंका प्राय: 
कुछ भी प्रमुत्व न रद्द गया। ट्रान्स-बैकालिया, आमूर और मैरि- 
टाइम प्रान्त जापानके द्वाथमें चले गये। एक याकुंटस्क प्रान्त ही 
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ऐसा रष्ट गया जिसने मई १९१८ में अपनी ख्तंत्रताकी घोषणा 
करके बोस्शेविक ढंग पर शासन आरम्भ किया। 

यह तो हुई पूर्वी साइबेरियाकी बात। पर पश्चिमी साइ- 
बेरिया सनक बातोंमें रूसी ही बना रहा । यद्यपि दिसम्बर १९१७ 
में टोमस्कमें साइबेरियाके प्रजातंत्रकी घोषणा हो गई, तथापि उसने 
अपना सारा प्रबन्ध रूस साम्राज्यके प्रबन्धके समान ही रखा और 
रूसके राष्ट्रीय मणडेको ही अपनाया | ५ फरवरी १९१८ को वहाँ 
रूसके ही ढंग पर डूमा खोली गई और समन्त्रिमए्डलकी स्थापना 
हुईं । पर साइबेग्याकी यह नई सरकार न तो अपने प्रान्तोंके 
लाभका ध्यान रख सकी और न और बातोंमें पूण खतंत्र ही रह्‌ 
सकी। पेट्रोग्रेड्स जो बहुत से लोग भागकर आये थे, वे उस नह 
सरकारमें सम्मिलित हो गये और इन्होंने कुछ दिनोंमें उस सर- 
कारको उभारकर बोल्शेविक सरकारसे लड़ा दिया। 

साइबेरियाके और प्रान्तोंमें चाहे जो हो, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि उसके पश्चिमी प्रान्त सदा रूसी ही रहेगे। वहाँके ९० प्रति 
सेंकड़े निवासी रूसी ही हैं; और उनका यह सममना बहुत ठीक 
है कि आ्िक दृष्टिस युरोपीय रूससे हमारा कभी विच्छेद नहीं 
है। सकता । वहाँ गेहूँढों खेती खूब धोती है और उसमें अच्छा 
मुनाफा रहता है। दिन पर दिन आस पासके रूसियोंके आनेसे 
वहाँकी आबादी बढ़ती जाती है और उस आबादीके साथ ही साथ 
पैदावार भी बढ़ती है। यदि रूसमें शाम्ति और व्यवस्था स्थापित हो 
गई और वह यथेष्ट बलवान्‌ हो गया, तो बहुत सम्भव है कि इस 
समय उसके हाथसे पूबेंकी ओरके जो प्रान्त निकल गये हैं, वे कुछ 
दिनोंमें फिर उसके हाथ लग जायें। पर हाँ, मंगोलिया और मंचूरियां 
बिलकुल पूबमें पड़ते हैं. और उन परसे युरोपियनोंका अधिकार 
सदाके लिए लठ गया है। युरोप और अमेरिका अपने मनमें जो 
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चाहें सो सममें और जो चाहे सो कहें, पर इसमें सन्देद्ठ नहीं कि 
अब प्रशान्त महासागर तक रूस कभी नहीं पहुँच सकता; और सत्रह 
बष पहले जापानने रूघ पर विजय प्राप्त करके आगेके लिए जो आशा 
की थी, बह अवश्य पूरी दोगी। पोट्‌ समाउथवाली सन्धिका जापान 
कोई ची ज नहीं सममता। ज्यों ही मित्र राष्ट्र लाइबेरिया में बोर्शे बिकों - 
के विरुद्ध हस्तक्षेप करना चाहेंगे, त्यों ही जापानको आगे बढ़ ऋर 
अपनी बहुत दिनों री श्राशा पूरी करनेका अवसर मिल जायगा । 
ट्रान्स-काकेशिया प्रान्त काक्रेशस पव॑तके दक्षिण और कृष्ण- 
सागर तथा केस्पियन सागरके बीचमें है। वहाँकी 'आाबादी बहुत 
घनी है । प्राय: एक लाख वग मील भूमिमें, जिसमेंसे बहुत कुछ 
पहाड़ी भी है, प्राय: पचइत्तर लाख आदमी बसते हैं। इसमे अनेक 
जातियों, अनेक धर्मों और अनेक सम्प्रादायोंके लोग हें । इस 
देशकी सीमा भी फारस ओर तुहीको सामाश्रोंस मिलतो है । 
फारसकी ओर उसकी जो संंमा है, प्राकृतिक दृष्टिस तो वह ठीक 
ही है, पर साथ ही ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिस भी ठीक है। पर 
तुर्कीकी ओर जो सीमा है, वह बिलकुल्न ठीक नही है; क्योंकि वह 
१८७७ वाले युद्धके बाद मनमाने तौर पर कायम की गई थी और 
उसके कारण आरमीनियन जाति दो भागोंमें बँट जाती है । 
ट्रान्स-काकेशिया पर रूसने बहुत दिनोंमें श्र बड़े परिश्र मसे 
अधिकार प्राप्त किया था। पढले तो रूप्तने दो बारमें करके तुर्की से 
बह प्रदेश जीता; और तब फिर उसे वहाँके निवासियोंसे भो लड़ना 
ओर उनको जीतना पड़ा । रूस जिस श्रकार तुकोंकी जमोन दबाता 
हुआ आगे बढ़ता जाता था, उस्चका परिणाम इसके सिव्रा और 
कुछ हो भी तो नहीं सकता था। पहले तो एक बार रूस धीरे 
धीरे किसी प्रकार कृष्ण सागरके तट तक पहुँचा । पर जब वह 
वहाँ पहुँच गया, तब उसने उसको बिलकुज्ञ अपने ही अधि ारसें 
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कर लेना चाहा । और जब उसने इस भ्रकार ट्रान्स-काकेशिया पर 
एक बार अधिकार कर लिया, तब उसे और आगे बढ़नेके लिए 
दो और माग दिखाई देने लगे। एक मार्ग तो फारससे होकर 
फारसकी खाड़ी तक पहुँचनेका था और दूसरा तुर्कमेंसे होऋर 
भूमध्य सागर तक पहुँचनेका। साम्राज्यका विस्तार करते करते 
तो रूसी ट्रान्स-काकेशिया तक पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उनको 
आऔर आगे बढ़नेकी सूकी । सामप्राज्य-लिप्साका यह एक अटल 
नियम है कि उसकी रृष्टि सदा सन्धियों द्वारा निश्चित सीमाश्रों के 
उस पार ही रहती है। पर ट्रान्स-काकेशिया भी रूसके लिए बहुत 
ही लाभदायक प्रमाणित हुआ । बीसवीं शताब्दीके दूसरे दृशकमें 
बाकूकी तेलकी खानें संसारकी सभी खानोंसे अधिक तेल देने लग 
गई । यहाँ तक कि वहाँकी आय अमेरिकाक्ी आयकी एक चौथाई 
तक पहुँच गई । रूसकी राज्यक्रान्तिस पहले वहाँ ढाई करोड़ मन 
रूई पैदा होती थी; एक करोड़ एकड़के लगभग वहाँ जंगल थे 
जिनसे खूब आय होती थी और दिन पर दिन बढ़ती जाती थी; 
और कोयला भी वहाँ के काम भरकों तो निकल ही आता था । 

आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टियोंसे ट्रान्स-काकेशिया- 
का महत्व बहुत अधिक था, इसलिए रूसने बहाँ रेलें भी बनवाई, 
बाटूम और बाकुके बन्दरोंकी उन्नति भी की और कैसिपयन सागरमें 
अच्छे स्टीमर चलाने भी आरम्भ कर दिये। जो रेलें बनी थी, 
उनकी एक शाखा तुर्की सीमा तक और दूसरी फारसकी सीमा 
तक पहुँचा दी गई थी । 

गत म्रद्मायुद्धके आरम्भमें रूसियोंने उत्तर फारसमें भपना अधि- 
कार बना रखा था और बगदादके उत्तरमें वे अगरेजोंके साथ मिल 
गये थे । १९१६ में उन्हें तुर्की पर यथेष्ट विजय प्राप्त हो गई थी । 
१८७७ में उन्होंने जिस आरमीनियाको जीतना आरम्भ किया था, 
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उसे इस बार “न्‍्होंने पूरी तरहसे जीत लिया। ट्रेबिजाण्ड, एजें- 
रूस, वान और बिटलिस आदि नगर उनके हाथ आ गये | पर 
मार्च १९१७ की राज्यक्रान्तिन फारस और तुर्कीमें रूसियोंके पेर 
ठखाड़ दिये और वे आजरबायजान और आरसमीनिया प्रान्तको 
छोड़कर पीछे हट गये । जब बोल्शेविक लोग श्रधिकारारूढ़ हुए, 
तब अवस्था और भी खराब हो गई । ब्रेश्ट-लिटोस्कमें जो सन्धि 
हुई थी, उसके अनुसार रूसियोंने केवल अपने नये जीते हुए प्रान्त 
ही नहीं छोड़ दिये, बल्कि १८७७ के युद्धके बाद ट्रान्स-काकेशियाके 
जो प्रदेश प्राप्त किये थे, वे भी छोड़ दिये। पेट्रोभेडकी सोवीटन 
यह भी धोषणा कर दी कि अब फारससे हमसे कोई मतलब नही है। 

जब बाटूम पर तुकोंका अधिकार हो गया, तब उन्होंने त्रेस्ट- 
लिटोस्कवाली सन्धि द्वारा निधोरित सीमाका कुछ भी ध्यान न 
किया और ट्रान्स-काकेशियामेंसे होकर बाकूकी ओर बढ़ना 
आरम्भ किया। उस समय बाकूमें थोड़ेसे आरमीनियन ही थे, 
अत: उनकी सहायताके लिए कैस्पियन सागर पार करके फारससे 
कुछ अंगरेज वहाँ जा पहुँचे थे। आक्रमणकारी तुकॉँकी संख्या 
बहुत अधिक थी, इसलिए अँगरेजों और आरमीनियनोंका बाकू 
खाली कर देना पड़ा। पर ट्रान्स-काकेशियामें तुकोंकी यह विजय 
अधिक समय तक न रद सकी । अँगरेजोंने पेलस्टाइन और सीरि- 
यामें तुकाँको हराकर आगे बढ़ना आरम्भ किया; और जब युद्ध 
स्थगित हुआ तब उसकी शत्तोंके अनुसार तुकोँंको फिर अपनी 
१९१४ वाली पुरानी सीमा पर चले जाना पड़ा। अब अँगरेजोंने 
फिर बाकू पर अधिकार कर लिया और शान्ति महासभाके समय 
उन्होंने ट्रान्स-काकेशियाके नगरोंमें अपनी सेनाएँ रख दीं। युद्धके 
अ्रन्तिम दिलोंमें ट्रान्स-काकेशियामें दो नये खतंत्र राज्य स्थापित 
हो गये थे । एक आरमीनिया और दूसरा जाजिया | युद्ध स्थगित 
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होनेसे कुछ पहले ये दोनों राज्य जरमनों और तुकोंसे लड़े भी 
थे और शान्ति मद्दासभामें इन्द्रोंने अपने अपने प्रतिनिधि भी 
भेजे थे । 

एशियामें रूसियोंने जो कुंछ॒ विजय श्राप्त की थी, वह झनक 
अंशोंमें आरमीनियनोंकी कृपासे ही की थी। बिना उनकी सहा- 
यताके रूसी कभी तु्कों पर विजय न प्राप्त कर सकते। तु्कोंने 
आरमी नियनोंका जो कत्ले-आम किया था, भागकर आये हुए 
लोगोंके मुह्से उसका समाचार सुनकर ट्रान्स-काकेशियाके आर- 
मीनियन बहुत उत्तेजित हुए थे और अपने भाइयोंको उस भीषण 
हत्यासे बचानेके लिए आगे बढ़े थे । बस, इसीसे रूसियोंको तुकों 
पर विजय श्राप्त हुईं थी । जब रूसी सेना टूट गई, तब बोल्‍्शेबिकों . 
के अनेक प्रयत्न करने पर भी आरमीनियनोंने अपना संघटन नष्ट 
न होने दिया । युद्धके अन्तिम दिनोंमें दक्षिण-पश्चिप्न एशियामें 
मित्र राष्ट्रोको केबल इन आरमीनियनोंका ही सहारा था। ट्रान्स- 
काकेशियामें बीस लाख आरमीनियन बसते थे। पीछेसे उनमें भाग- 
कर आये हुए और भी लाखों आरमीनियन मिल गये थे। ब्रेस्ट- 
लिटोस्ककी सन्धिके समय तक ये लोग बराबर रूसियोंके भक्त 
बन रहे थे और उन्‍्होंकी सहायता करते थे। पर उस सन्धिमें 
रूसियोंने उनको उनके परम शत्रु तुरझोंके सपुदे कर दिया। इस 
पर उन लोगोंने अपना एक खतंत्र प्रजातंत्र राज्य स्थापित कर 
लिया और बड़े परिश्रमसे उसे अनेक विपत्तियोंसे बचाया । शान्ति 
महासभामें उनके प्रतिनिधिने कहा था कि ट्रान्स-काकेशियाके 
पचीस लाख आरमीनियन यह चाहते हैं कि हम लोग भागे बढ़- 
कर तुर्कीमं रहनेवाले अपने भाइयोंसे मिल जायें और भूमध्य 
सागरसे कृष्ण सागर तक आरमीनियाका राज्य स्थापित करें । 

जाजियन सरकारके प्रतिनिधिने शान्ति मद्दासभामें मित्र 


 बंसभान एशिया श्र 


राष्ट्रोके प्रतनिधियोंसे कहा था कि आरमीनियनोंकी तरह हम 
लोगोंको भी यही आशा थी कि राज्यक्रान्तिके बाद रूस छोटे छोटे 
सतंत्र राज्योंका एक संघ बन जायगा और सब जातियाँ अपने 
अपने राज्यमें पूर्ण स्वतंत्रताका भोग करेंगी। हम लोग रूससे अलग 
तो नहीं होना चाहते थे, पर बोल्शेविकोंकी कार्रवाइयोंसे अब 
हम लोगोंकों यह आशा नहीं रह गई है कि रूसकी प्रजा स्वतंत्रता 
प्राप्त कर सकेगी। जानियनोंने आगे बढ़कर आरमीनियनों और 
तातारोंकी सहायतास ट्रान्स-काकेशियामें एक अस्थायी सरकार 
स्थापित की थी; पर मिन्न भिन्न जातियोंमें उन्होंने जो एकता 
स्थापित की थी, उसे बोल्शेबिकों और तुकोंने अनेक उपाय रच- 
कर नष्ट कर दिया । ब्रेस्ट-लिटोस्ककी सन्धिके बाद तातार लोग 
तु्कों के साथ मिल गये । जब जार्जियनों और आरमीनियनोंने उस 
सन्धिको माननेसे इन्कार कर दिया, तब तुर्कों ने कार्स और बाटूम 
पर अधिकार कर लिया और वहाँके आरमीनियनों तथा जार्जि- 
यनोंको या तो हत्या करके और या भूखों मार डाला। जून 
१९१८ में जरमनोने ट्रान्स-का्केशियाके इसाइयोकी रक्षाके बहानेसे 
हस्तक्षेप किया । जब आरमीनियनों और जाजियनांन समम 
लिया कि अब तातारोंका हमारा साथ नहीं हो सकता, तब उन 
लोगोंने जरमनोंकी अधीनतामें जानस बचनके लिए अपनी उस 
पुरानी अस्थायी सरकारको तोड़ डाला, जो एन्‍्होंने टिफलिसमें 
स्थापित की थी; और अपने अपने अलग ख्तंत्र राज्य स्थापित 
किये। यदि जाजियाकी खतंत्र सरकार बनी रह गई, तो वही 
अधिकांश ट्रान्स-काकेशियाकी मालिक रहेगी। उसके एक ओर 
आरमीनिया रहेगा और दूसरी ओर रूस । बहुतस आरमीनियन 
भी जाजियनोंके इस शासनमें आ जायेंगे । पर भारसीनियन लोग 
फिर तुर्कीसे मिल गये हैं. और उन्हें अपने भविष्यके सम्बंन्धमें 


श्द्धरे एशियामें रूसका प्रसार 


बहुत बड़ी बड़ी आशाएँ हो गई हैं, इसलिए वे अपने थोड़े से 
आाइयोंका जार्जियनोंके अधिकार में रहना स्वीकृत कर लेंगे। उघर 
जार्जियनों ने भी बहुत कुछ स्वाथेत्याग कियां है और श्रपनी सीमा- 
के कई ऐसे प्रान्त आरमीनियनोंको दे दिये हैं जो ऐतिहासिक 
तथा जातीय दृष्टिसे जार्जियाके ही अधिकारमें रहन चाहिए थे । 
ट्रान्स-काकेशियाके आरमीनियन यदि तुर्की आरमीनिया और 
साइलेशियासे मिले रहे, तो भविष्यमें उनके बहुत कुछ कल्याणकी 
आशा हो सकती है। पर इसमें सन्देह है कि जाजियन लोग अपने 
नये प्रदेशोंका ठीक ठीक प्रबन्ध कर सकेंगे या नहीं। आरमीनियन 
लोग तो किसी बड़ी शक्तिके संरक्षणमें जानके लिए तैयार 
हैं; पर यदि जारजियन लोग भी यही बात मंजूर कर लें, तो धनके 
हकमें बहुत अच्छा हो । क्योंकि जिस प्रदेशको जार्जियन लोग 
अपन अधिकार में रखना चाहते हैं, उसकी आबादी तो चालीस 
लाखसे अधिक है, पर उस देशमे स्वयं जार्जियनोंकी संख्या तेरह 
लाखसे कुछ ही ऊपर है । उनकी अपेक्षा तुक तातारोंकी संख्या ही 
वहाँ झधिक है। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ फारसवाले भी हें | वास्तव- 
में बात यह है कि वहाँ इतनी जातियोंके लोग बसते हैं कि ट्रान्स- 
कारकेशियाके उस प्रदेशको उनमेंसे किसी एकके अधिकारमे करना 
किसीके लिए सन्तोषजनक नहीं हो सकता । जार्जियन लोग वहाँ 
एक ख्तन्त्र राष्ट्र स्थापित करनेके उद्योगमें हें सद्दी, पर वहाँ अनक 
जातियोंके विलक्षण मिश्रणके कारण उनकी इस अआशाकी पूत्तिमें 
बहुत बाघा पड़ती है । एक बार जाजियनों, आरमी नियनों झौर 
तातारोंको मिलाकर एक सरकार कायम करनेकी कोशिश की गई 
थी; पर उससे भी काम न निकला । इस सम्बन्धमें शान्ति महा- 
सभाका नि णय अवश्य ही अस्थायी होगा; क्योंकि रूसके साथ 
उसका बहुत ही विलक्षण सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त उस देशको 


पत्तमान एशिया श्द 


सब प्रकारकी उन्नति और राजनीतिक महत्व भी रूसके कारण 
ही प्राप्त हुआ है । रूसके साथ उस देशका इतना धनिष्ट सम्बन्ध 
है कि आगे चलऋर जब रूसमें शान्ति भौर व्यवस्था हो जायगी, 
तब एसे ट्रान्स-काकेशियाकी अवश्य ह्मावश्यकता पड़ेगी ओर 
सम्भवतः वह स्वयं भी रूसके बाहर न रह सकेगा । इस खमय 
आरमीनियन लोग भले ही तुझे आरमीनियनोंसे मिल जायें, 
पर आगे चलकर उनको रूसके साथ मिलना ही पड़ेगा । 

पर श्रंगरेजोंन यह बात नहीं समझती और वे ऐसी चालें चल 
रहे हैं, जो यदि लोगोंको मात्ूम हो जायें तो, उनकी बहुत निन्‍्दा 
हो । १९१९ के आरम्भमें ब्रिटिश युद्ध-विभागने निश्चित किया था 
कि सेनाकी सद्दायतासे ट्रान्स-काकेशिया पर अधिकार कर लिया 
जाय झौर उसको सदाके लिए रूपसे छीन लिया जाय । इससे 
अँगरेजोंके दो लाभ हैं। एक तो यह कि बाकूकी तेलकी खानें अना- 
यास उनके हाथ आ। जायेंगी; और दूसरे यह कि आगे कभी फारस 
में रूसके घुसनेकी आशंका न रह जायगी। अँगरेजांने आरमीनि- 
यनोंकी तो उपेक्षा की और तातारोंके साथ मेल-मिलाप पैदा 
कर लिया। श्रंगरेजोंके संरक्षणमें तातारोंने आजरबायजानका 
प्रजातंत्र स्थापित किया । उनके इस प्रदेशमें काकेशसका पूर्वी भाग 
और तेलकी खाने आ गई थीं । इस प्रकार अपना प्रज्ञातंत्र स्थापित 
करके डन लोगोंने शान्ति महासभामें अपने प्रतिनिधि भेजे। उनमें 
एक तातार था जो पहले तुकोंक़ा दुष्ट कारिन्दा था | एसे ऑगरेजों- 
ने काराबाग नामक स्थानका गवनेर जनरल बना दिया । कारा- 
बाग एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ आरमोनियन लोग प्राय: एक हजार 
बरससे पूर्ण खतंत्रताका भोग करते झाते हैं । इसके बाद एक दूसरे 
ऑंगरेज सैनिक अधिकारीने आरमीनियाके हथियार छीननेमें 
तातारोंको सैनिक सहायता दी और तब तातारोंने शुशा नामक 


श्८५ एशिया रूसका प्रसार 


स्थानके आस पास आरमीनियनोंका कत्ले-आम छक्िया । इधर 
बोल्शेविकों पर जो आक्रमण हो रहा था, उसमें जनरल डेनिकिनकी 
अधी नवामें कुछ ऑंगरेज अफसर सहायता दे रहे थे। पर ठीक 
उसी समयमें कुछ दूसरे अगरेज अफसर तातारों और जाजियनों- 
को इस उर्रेश्यसे सहायता दे रहे थे कि वे श्रेंगरेज जनरल डेनि- 
किनका विरोध करें और उनको काकेशसमें फिरसे रूसियोंका 
अधिकार न स्थापित करने दें । बस इस तरहकी दोहरी चालें 
अँगरेज लोग चल रहे थे | वे इधर भी सहायता देते थे और उधर 
भी | इससे यह बात छिद्ध होती है कि साम्राज्य-लिप्सा लोगोंको 
सिद्धान्त और नीत्तिसे कितना गिरा देती है ! कदाचित्‌ उनका यही 
सिद्धान्त रहता है कि साम्राज्य-वृद्धि के लिए जो कुछ किया जाय, 
वह्‌ सब ठीक है । उसमें अनौचित्य या अन्यायका भ्रवेश नद्दी हो 
सकता । 
मध्य एशियाके कुछ प्रदेश, जिनमें यूराल्स्क, तुरगई, अकमो- 
लिन्ध्क और सेमिपेलाटिन्स्क शामिल हैं, मिलकर तुकरिस्तान कहलाते 
हैं। उसमें अनेक विलक्षणताएँ और समस्याएँ है, इसलिए श्रभी 
बरसों तक निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि भविष्यमें उसके 
राजनीतिक सम्बन्ध केसे और किनके साथ होंगे। बहाँ कई जातियों - 
के प्राय: चालीस लाख आदमी बसते हैं। यूराल्स्कमें वहाँके कज्ञाक 
रहते हैं भौर मछलियाँ सारकर अपना निवोह करते हैं। एकसो- 
लिन्स्‍्कमें बहुत से रूसी जा बसे हैं जा खेता-बारी करत हैं । बहाँ के 
पहाड़ोंमें ताबा, कोयला और सोना है, इसलिए वहाँ युरोपियन 
भी पहुँचने लगे हैं । सेमिपेलाटिन्स्कमें भी रूसी जा बसे हैं । इन 
चारों भ्रदेशोंमें कुछ मुसलमान तूरानी भी बसे हुए हैं जो खाना- 
चदोश हैं। वे चौपाये पालते झोर उनका रोजगार करते हैं। वहाँ 
पाना कमर मिलता है। यदि वहाँ सिंचाईका भ्रबन्ध दो जाय, तो 
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अच्छी खेती हो सकती है; और यदि आवागमनके लिए मांगे बन 
जायें तो खानोंका काम बहुत मुनाफेसे चल सकता है । अपनी 
भोगोलिक स्थितिके कारण सम्भव है कि कुछ दिनोंमें यूराल्स्कके 
रंगढंग बिलकुल युरोपके से हो जाय॑। बाकी तीनों प्रान्तोंके दक्षिणी 
भाग सभी दृष्टियोंसे तुिस्तानसे सम्बन्ध रखते हैं । 

तुकिस्तानमें अधिकांश रेगिस्तान और पहाड़ हैं। उसके पश्चिम- 
में खीवा भौर दक्तिणमें बुखाराका संरक्षित राज्य है और 
पामीरका इलाका है, जिसमें प्राय: कोई आबादी नहीं हे। 
केस्पियन सांगरसे लेकर फारस और अफगानिस्तानकी सीमाओं तक 
जितना प्रदेश है, वह ट्रान्स-केस्पियन कहलाता है। पहले इस 
देशका श्रधिकांश उजाड़ था, पर इधर रेलें आदि बननेके कारण 
आधिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियोंसे उसका महत्व बढ़ गया 
है । वह रेल कैस्पियन सागरके तटसे लकर फारसकी उत्तरी सीमाके 
पाससे होती हुई बुखारा, कोकन्द और अफगानिस्तानक्की सीमा तक 
आई हुई है। थाड़से ही परिश्रम और व्ययसे वह फारसके 
खुरासान प्रान्त और अफगानिस्तानके हिरात नगरसे मिलाई जा 
सकता थी । पर अंगरजोंको रूसियोंद्रा हर था, इसलिए गलोंका 
यह संयोग न हो सका | चाहे रलोंस फारस और अफगानिस्तान- 
का कितना ही लाभ क्यों न हा, पर अंगरज लोग यह बात कभी 
गवारा नहीं कर सकते कि उन प्रदेशोंमं उनके विपक्षी रल बनावें । 
अथात्‌ अँगरेज जबरदस्त हैं । यदि वे अपना लाभ देखें तो फारस 
ओर अफगानिस्तानकों लाभ उठानेसे रोक सकते हैं, क्योंकि व 
दोनों कमजोर हैं। बोलो साम्राज्यवादकी जय ! 

मध्य एशियामें बुखारा और खीवाकी दो देशी रियसतें हैं, 
जिनमें उजबग लोग बसते हैं। ये दोनों रियासतें रूसके संरक्षणमें थीं। 
तैमूरके विशाल साम्राज्यमेंसे अब यही दो रियासतें बच रही हैं । 
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तीनों ओरसे रूसियोंने बढ़ बढ़कर इन दोनों रियासतोंकी बहुत सी 
जमीन हजम कर ली थी। खीवासे बहुत सा प्रदेश लेकर ट्रेन्ख- 
कैस्पियन भौर बुखारासे बहुत सा प्रदेश लेकर तुकिस्तान प्रान्त 
बनाया गया है। बुखारा सन्‌ १८७३ में रूसियोंके संरक्षणमें आया 
था और वहाँके अमीरने मंजूर किया था कि जब तक कोई 
विदेशी रूसी सरकारका परवाना लेकर न आवेगा, तब तक हम 
उमस्रका अपने देशमें आने न देंगे | खीवाके खाँनें १८३० में जारका 
प्रभुख स्वीकृत किया था । १८७२ में रूसियोंने खीवा पर आक्र मण 
किया और उससे बहुत सा हरजाना माँगा, जो वह दे न सका। 
इससे और रूसी रेलोंके बननेस ये संरक्षित राज्य बिलकुल रूसके 
अधिकारमें आ गये | १८७७ के तुर्की-रूसवाले युद्धके कुछ वर्ष 
पहले जब खीवा और बुखारामें रूसी बहुत आगे बढ़ आये, तब 
अगरजोंन समझता था कि कही हमें फिर रूससे न लड़ना पड़े । पर 
लड़ाइकी नौबत नहीं आई। हाँ, मध्य एशियामें रूसियोके रल 
बनाने और फारसके कामोंमें हस्तक्षेप करनके कारण अंगरज 
उनसे बहुत सशंकित रहते थे । बीसवी शताब्दीके आरम्भमें भो 
अंगरेजों ओर रूसियोंका युद्ध होनेको था, पर १९५७ बाल सममोते- 
के कारण वह भो टल गया | 

अप्रेल १५९७ में बुखाराके अमीर ओर खाीवाके खाँन अपने 
सिरसे रूसियोंका बोझ दूर कर दिया और अपनी प्रजाको प्रजा- 
तंत्र शासन देनेका वचन दिया । इन दोनोंने यह भी घोषणा कर 
दी कि रूसियोंने तुकिस्तान और ट्रान्स-कैस्पियनके जो प्रान्त हमसे 
ल लिये हैं, हम उनको फिर वापस लेना चाहते हैं। १९१७ के 
अन्तमें मध्य एशियामें भी बोल्शेविज्म फैलन लगा। ताशकन्द 
ओर मवंमें बोल्‍्शेविक शासन स्थापित हो गया । जब अन्तिम बार 
तुर्कों ने आकमण आरम्भ किया था, तब यह खबर मिली थी कि 
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हुक लोग सब तूरानियोंका एक संघ बनाना चाहते हैं, जिसमें 
मध्य एशिया और अफगानिस्तानवाले भी सम्मिलित होना चाहते 
हैं। पर जब तुर्की बैठ गया, तब अँगरेजोंने मबमें अपनी कुछ 
सेना भेज दी। अफगानिस्तानके अमीर हबीबुल्लाके द्वारा अँग- 
रेजोंने इस बातका उद्योग आरम्भ किया कि मध्य एशियावाला 
संघ हमारे हाथमें &। जाय और मध्य एशिया पर भारत सरकार- 
का राजनी तिक प्रभुत्व रहे । पर फरवरी १९१९ में हब्बीबुल्ला खाँ मार 
ही डाले गये । उनके उत्तराधिकारी अ्रमानुला खाँ ने यद्यपि €ृ्यारों- 
को खूब दराड दिया, तथापि वे अँगरजोंक़े विरोधी थे; इसलिए 
ऑअँगरेजांन लाचार होकर मब खाली कर दिया और अब सम्भवतः 
मध्य एशियामें उनकी कुछ भी नही चलती । 
रंग ढंगसे मालूम होता है कि उघर काकेशसमें भी अँगरेजोंको 
निराश ही होना पड़ेगा । भाजकल चाहे जो हो, पर जब रूसमें 
सुव्यवस्था हो जायगी, तब वह कभी इस बातकों गवारा न कर 
सकेगा कि काकेशसमे अँगरेजोंका प्रभुत्व बढ़े । यदि रूसमें बोल्श- 
विकोंकी ही तूतों बोलती रहे और वहाँ वालोंको साम्राज्य-लिप्साका 
रोग न लगे, तो भी अँगरजोंके लिए एक और खटका है। तुकि- 
स्तानमें राष्ट्रीययाकी जो लहर उठ रही है, उसका तूरानी, ईरानी और 
भारतीय मुसलमानों पर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा । तब कही 
जाकर रूसके विरोधी अंगरेजोंको यह माल्म पड़ेगा कि पश्चिमी 
तथा मध्य एशियामें युरोपियनों का अमुत्व उसी दशामें बना रह सकता 
है जब कि रूस वहाँके राष्ट्रीय आन्दालनोंका दबाता रहे । सम्भव 
है कि कोई ऐसा दिन भी आ जाय जब कि युरोपियनोंके प्रभुत्वका 
विरोध करनेके लिए भारत, अफगानिस्तान और फारखडे नित्रासी 
उजबग और किरगिज लोगोंके साथ मिल जायें । 
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सि"ः से कमसचटका तक एशियाके पूर्बमें टापुओंकी 
सं एक शंखला है । ये टापू प्रशान्‍्त महासागर और 
एशियाके बीचमें और साथ ही एशिया तथा 
आस्ट्रेलियाके बोचमें एक अवरोधका काम देते हैं। बोनियोके 
उत्तरी तट पर ग्रेट ब्रिटेनका और टिमूरके पू्रमें पुतंगालका राज्य 
है । गत महायुद्धके समय तक न्यू गायना और उसके आस पासके 
टापुओं पर जमेनीका अधिकार था | फिलिपाइन्स टापू जो चीनके 
तट और डच इस्ट इए्डीजके सध्यमें एक कड़ीका काम देते हैं, 
पहले स्पेनके हाथमें थे और उन्नीसत्रीं शताब्दीके अन्तमें उसके 

हाथसे निकलकर अमेरिकाके हाथमें चले गये थे । 
टापूवाला साम्राज्य प्राय: टापुओंकी ही चिन्ता करता है। पर 
जब जापानकी शक्ति बढ़ चली, तब उसने देखा कि न्यू जीलैण्ड और 
आस्ट्रेलिया पर तो अँगरेजोंका पूरा पूरा अधिकार है; और दूसरे 
जिन टापुश्रों पर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिस जापानका अधि- 
कार हो सकता था, वे सब टापू और और युगेपियन शक्तियोंके 
उपनिवेश बन चुके हैं। जापानने देखा कि हम अपने आस पासके 
टापुश्नोंमें भी शायद ही स्थान पा सकें । उन्नीसवीं शताब्दीके उत्त- 
राधेमें उसने बड़ी कठिनतासे आस पासके कुछ थोड़े से छोटे मोटे 
टापुओं पर किसी प्रकार अ्रधिकार प्राप्त किया । उत्तरमें क्यूराइल 
टापू थे जो जापान और कमस्‌चटकाके बीचमें पड़ते थे । जापानने 
सघेलियन टापूके अपने अधिकार छोड़कर रूससे उसके क्यूराइल 
टापू पर अधिकार श्राप्त किया था। यद्यपि सघेलियन टापू भौगोलिक 
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और ऐतिट्ाासिक दृष्टिसे जापानका दी एक अंग था, तथापि उस 
समय उसे क्यूराइलके लिए वह टापू दे ही देना पड़ा । इसके 
बाद जापानने चौनसे लड़कर फारमोसा और रूससे लड़कर सचघे- 
लियनका दक्षिणाघ ले लिया । फिर जब उसने कोरिया पर अधिकार 
कर लिया, तब मानों वह जापान और मंचूरियाके बोचके समुद्रका 
पूरा सालिक बन गया और उसे इस बातकी चिन्ता न रह गई कि 
अब यहाँ घुरोपियन लोग अपने बेड़ोंके लिए अड्डा बना सकेगे 
अथवा कोयला लादमके स्टेशन रख सकगे। इसके बाद गत महा- 
युद्धमें उसने जम॑नीसे मेरियाना, माशल, कारोलिन और पेल्यू टापू 
ले लिये। 

फारमोसाका क्षेत्रफल प्राय: चौदह हजार वर्ग मील है और 
वहाँ प्राय: सेंतीस लाख आदमी बसते हैं। फारमोसा और चीनके 
बीचमें छोटे छोटे बारह टापुओंका एक पुंज है जो फारमासाम 
मिला लिया गया है। बीस बरसमें जापानियोंन वहाँ साढ़े तीन 
सौ मील रेलें बनाई हैं और बहुत सी अच्छी और बड़ी सड़के 
तैयार की हैं | वहाँ चाय और गजल्नेकी पैदावार खूब है। यद्यपि 
वहाँके व्यापार और खानोंसे खूब आमदनी होती है, तथापि 
वहाँका सैनिक व्यय इतना अधिक है कि जापानको सदा कुछ न 
कुछ घाटा ही सहना पड़ता है | इसका कारण यह है कि जापान 
वहाँ करे आदिम निवासियों पर भी शासन करना चाहता है और 
इसीके लिए उसको अधिक व्यय करना पड़ता है। चीनियोन 
कभी उन पर शासन करनेका उद्योग नहीं किया था। वहाँके आदिम 
निवासी जंगली और आदमखोर मलय हैं। पहले उनके कामोंमें 
किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। हाँ, जब वे लोग 
मैदानोंमें झाकर आक्रमण करने लगते थे, तब बहाँवाले उनस 
उसी प्रकार अपनी रक्षा करते थे, जिस प्रकार गाँववाले जंगली 
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जानवरोंके झाक्रमणसे अपनी रक्षा करते हैं । चीनियोंने सीमाओं 
पर कुछ ऐसे रक्षक नियुक्त कर छोड़े थे, जो उन झादमखोरों को 
मैदानोंमें आनेसे रोकते थे। आरम्भमें पन्द्रह बरसों तक तो 
जापानियोंकी भी यही नीति रही; पर पीछे ७४न्होंने उन जंगलियों को 
रोकनेके लिए वैज्ञानिक उपायोंसे काम लिया। उन्होंने सीमाओं 
पर कँटीले वार लगा दिये और मुख्य मुख्य स्थानों पर तापें खड़ी 
कर दी। १५९१० में उन्होंने यह निश्चय किया # उन जंगलियोंके 
प्रान्तोंमें भी शासन आरम्म हो और इस प्रकार सदाके लिए 
उनके श्राक्रमणोंका खटका मिटा दिया जाय। इसके लिए एक 
व्यवस्था सोची गई, जिसमे बहुत सा धन व्यय होनेकों था 
ओर जो पाँच बरसमें पूरी होनेको थी । १५१४ में सूचना मिलो 
कि ६७० जंगज्ञी जातियोंमेंसे ५५० जातियोंने श्रधीनता स्वीकृत 
कर ली है और उनके ढाई हजार बालक स्कूलोंमें पढ़ने लग गये 
हैं। इस उद्योगका फल यह हुत्ना कि बहुतस अच्छे जंगल और 
खानें हाथ आ गई और खेती-बारीके लिए भी बहुत सी नई जमीन 
निकल आई । जापानके सैनिक उन प्रान्तोंमें बहुत कुछ जान- 
जोखिम सहते हैं, इसलिए उनको फारमोसामें इतनी अधिक सफ- 
लता हुई है, जितनी डचोंको सुमात्रा और बोनियोमें नहीं हुई । 
फारमोसाके सभ्य निवासियोंने भी जापानकों कम तंग नहीं 
किया | जबसे चीनमें प्रजातम्त्रकी घोषणा हुई है, तबसे वहाँ नो 
बार उत्पात और उपद्रव द्वो चुके हैं । इन सब उपद्रवोंका ठीक 
ठीक पता तो नहीं चलता, पर फिर भी इसमें सन्देंह नहीं कि 
१९१३ और १९१५ वाले छत्पात बड़े ही भयछूर थे | उनमें कई 
जापानी मार डाले गये थे और कई खरकारी भवन जला दिये गये 
ओ । इन छपद्रबोंके नेता १९१३ में पकड़े गये थे। उस समय तक 
उपद्रव अधिक नहीं फैला था। १९१५ में प्राय: पन्द्रह स्रो देशी 
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सैनिक-न्यायालयोंमें उपस्थित किये गये थे, जिनमेंसे ८६६ को 
फाँसीकी सजा दी गई थी । पर पीछेसे वतमान सम्राटने अपने 
राज्यासिषेकके समय उनमेंस अधिकांशको छोड़ दिया था और 
केबल ९५ फाँसी पर चढ़ाये गये थे। इन सब ८७पद्रवोंसे यह सिद्ध 
होता है कि कोरियाबालोंकी तरह फारमोसाबाले भी जापानियोंको 
नहीं चाहते, चाह जापानियोंने फारमोसाकी अवस्था कितनी ही 
क्यों न सुधारी हो । 

१९०९ में जापान सरकारने फारमोसामें उपनिवेश स्थापित 
करनेका उद्योग किया था; पर कोरियाकों तरह वहाँ भी उसे सफ- 
लता नहीं हुई । अब तक फारमोसामें केबल डेढ़ लाख जापानी 
बस सके हैं जो वहाँकी आबादीको देखते हूए चार प्रति सेंकड़े 
हैं। फारमोसास जापानको कुछ विशेष अनाज भी नहीं मिलता; 
व्यों कि वहाँ जितना चावल होता है, वह प्राय: वहीं खच हो जाता 
है और उसका लगभग सातवाँ मांग दी बचता है। 

सघेलियन बहुत बड़ा टापू है और वहाँका प्रदेश प्राय: पहाड़ी 
है। रूस-जापान युद्धके बाद उसका दक्तिणाघे जापानकोा वापस 
मिला था । उसकी आबादी दिन पर दिन घट रही है। ऋृषिके 
योग्य जा भूमि रूसियोंने छोड़ी थी, उसमेंसे बहुत कममें जापानी 
आबाद हो सके हैं और पन्द्रह सोलह वर्षके बाद भी उनकी संख्या 
सन्नह हजार तक ही पहुँच सकी है। जापान सरकारका अनुमान 
है कि वहाँकी नौ दस लाख एकड़ भूमिमेंसे केवल नौ दस हजार 
एकड़ भूमि जापानी लोग जोत-बो रहे हैं । वहाँ जंगल, कोयले, 
मिट्टीके तल, लोहे और सोनेसे बहुत लाभ हो सकता है; पर इसके 
लिए पूँजी और मजदूरोंकी बहुत कमी है। गरमीमें तो वहाँ जापान- 
से प्राय: सत्तर हजार मजदूरे काम करनेके लिए चले जाते हैं; 
पर जाड़ा वहाँ बहुत कड़ा पड़ता है, इसलिए उस मौसिममें वहाँ 
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कोई जानेके लिए तैयार नहीं होता । इससे यह आशा नहीं है कि 
सपेलियनमें अधिक जापानी जाकर बस सकेंगे। 
प्रशान्त महासागरमें जरमनीके जो छपनिवेश थे, बे आस्ट्रे- 
लियाके उचर और फिलिपाइन्सके पूर्वमें थे। कैसर विल्द्वम्स 
लैण्ड, बिस्माक द्वीपपुंज और सोलोमन टापू, जो आस्ट्रेलियाके 
ठीक उत्तरमें पड़ते हैं, फ्रान्सीसियों और अआस्ट्रेलियनॉने जीत 
लिये थे। समोशञआमें जरमनोंका जो कुछ था, वह न्यू जीलेण्ड- 
वालोंने ले लिया। पेस्यू , मेरियाना, कैरोलिन और माशेल आदि 
दूसरे द्वीपपुंजों पर जापानियोंने अधिकार कर लिया। माशेल 
टापू १८८५ से जरमनीके हाथमें थे और पहले वहाँका शासन- 
प्रबन्ध एक प्राइवेट कम्पनी करती थी। मेरियाना टापुश्नोंके केवल 
खास टापूको छोड़कर, जिसे अमेरिकाने अपने जहाजोंका अड़ा 
बनानेके लिए रख लिया था, बाकी तीनों द्वीपपुंज जरमनीने स्पेन 
ओर अमेरिकावाले युद्धके बाद अमेरिकासे खर्रादे थे। ये सब 
टापू न तो बहुत बड़े हैं. और न सम्पत्तिशाली । पर हाँ, सैनिक 
कार्योंके लिए प्रशान्त महासागरमें उनके जोड़के और टापू नहीं 
हैं। शान्ति महासभामें झआस्ट्रेलियाने इस बातका घोर विरोध 
किया था कि जरमनीके इन पुराने टापुशों पर जापानका अधि- 
कार हो। मंगड़ा तोड़नेके लिए जापानने पेल्यू ओर मेरियाना 
टापुओंके बीचमें पड़नेवाले याप टापू पर अधिकार करके भी वह 
आस्ट्रेलियाको दे दिया। आस्ट्रेलियावालोंन यह टापू इसलिए 
लेनां आवश्यक समम्का था कि हांगकांग और सिडनीके बीचमें 
आने जानवाले जहाज और समुद्री तार यहींसे होकर जाते हैं । 
वार्सेल्सकी सन्धिके अनुसार जमनीने ये सब टापू मित्र राष्ट्रोंको दे 
दिये थे | पीछेसे शभेट बज्िटेन और जापानमें समझौता हो गया 
और भूमध्य रेखासे उत्तरके सब जमन टापू जापानको मिल गये । 
१३ 
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यद्यपि जापानने ये सब टापू अपने अधिकारमें कर लिये हैं, 
ओर पहलेसे भी उसके पास अनेक टापू हैं, तथापि इन टापुश्ोंसे 
उसको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ दहै।न तो उसकी बढ़ती हुई प्रजा 
उन टाधश्रोंमें जाकर बस सकती है और न उनसे उसको कोई 
व्यापारिक लाभ होता दै। यदि भागे चलकर राष्ट्रसंधथ सचमुच 
छुंछु काम कर सकेगा, तो जापानका १८९० से अब तकका टापु- 
ओंके सम्बन्धमें किया हुआ उद्योग व्यथ हो जायगा। आस्ट्रेलिया 
और न्यूजीलैण्डवाले भी यहीं चाहते हैं कि ये सब टापू जापानके 
हाथमें न रह सकें। पर प्रश्न ता यह है कि यदि संसारके अन्यान्य कम 
आबादीवाले देशोंकी तरह श्रास्ट्रेलिया झोर न्यूजीलैएड भी केबल 
गोरोंके लिए दी सुरक्षित रहेंगे, तो फिर जापानी कहाँ जायेंगे ९ 
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कोरियाका स्वातन्त्र4-हरण 
एड कोरिया प्रायद्वीप जापान सागर और पीत सागर- 


के बीचमें जापानकी ओर निकला हुआ है। जापानके 

लिए जापान सागरका उतना ही महत्व है, जितना 
उत्तर सागरका भ्रेट ब्रिटेनके लिए है। कद्दा जाता है कि कोरिया 
प्राय: जापानके कलेजे पर तनी हुईं कटार है; और यह बात है भी 
बहुत ठीक । यदि कोरिया किसी युरोपियन शक्तिक्रे दाथमें द्ोता, 
तो वह जापानके लिए उतना द्वी भयानक होता, जितना प्रेट ब्रिटेन- 
के लिए बेल्जियमका जमेनीके हाथमें रहना । यदि कोरियामें कोई 
युरोपीय शक्ति हो, तो वह जापानको चीनसे बिलकुल अलग करके 
सीनके उत्तरी भाग पर सहजमें पूरा पूरा अधिकार कर सकतोी है । 
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अनेक शताब्दियों तक जापानकी तरह कोरियामें भी बाहरी 
लोग नहीं जाने पाते थे । झनेक बार पादरियों और व्यापारियों ने 
कोरियामें घुघनेका उद्योग किया, पर हर बार खाली खून-खराबी 
ही हुई | जापानमें विदेशियोंके प्रविष्ट होनेके बहुत दिनों बाद कोरि- 
यामें विदेशियोंका प्रदेश और निवास आरम्भ हुआ था । बस यही 
एक बात ऐसी थी जिसके कारण एशियाका कुछ अंश युरोपिय- 
नोंके द्वाथमें जानेसे बच गया । हुआ यह कि जिस समय युरोपिय- 
नोंने कीरियाकों भी उसी दुरवस्थामें पहुँचाना चाहा, जिस दुरवस्था- 
में वे एशियाके और दुबल देशोंको पहुँचा चुके थे, उस समय तक 
जापान यथेष्ट बलवान द्वो चुका था और युरोपियनोंकी साम्राज्य- 
लोलुपताका ज्ञान प्राप्त करके उसने अपनी परराष्ट्रीय नीति आप 
ही निद्धोरित करना आरम्भ कर दिया था। जापानंको इस बातका 
डर था कि कहीं रूस या ग्रेट ब्रिटेन कोरियाकों हड़प न कर ले, 
इसलिए डसने कोरियाके कामोंमें हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया। 
इसके लिए उसने दो बड़े बड़े युद्ध किये ओर अन्तमें सारा कोरिया 
प्रायद्वीप अपन अधिकारमें कर लिया । 

१८७६ से १८९२ तक जापान, अमेरिका, जमनी, ग्रेट ब्रिटेन, 
इटली, रूस, फ्रान्स और आस्ट्रिया-हंगरीके साथ कोरियाकी 
सन्धियाँ हुई, जिनके अनुसार उस प्रदेशमें विदेशियोंको रहने तथा 
व्यापार करने और इसाइयोंको घ्म-प्रचार करनेका अधिकार मिला | 
बस फिर क्या था। इन विदेशी शाक्तियोंके आदमी वहाँ अपनी 
पुरानी चालें चलने लगे और अनेक प्रकारके षड़यंत्र आदि रचकर 
वहाँ राजनीतिक अधिकार श्रादि प्राप्त करनेके उद्योगमें लग गये | 
एशियाके अन्यान्य देशोंकी तरह बह्ाँ भी वे लोग शासनके कासोंमें 
बाघा देने लगे और लोगोंको अनेक प्रकारके उपद्रव करनेके 
लिए उत्तेजित करने लगे। विदेशी राजदूत वर्दोँ राज्यक्रान्तिका 
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उद्योग करते थे और विद्रोही क्रान्तिकारियोंकों अपने आश्रयमें 
रखते थे । साथ डी वे लोग कोरियाके बन्दरोंमें अनेक प्रकारके 
अधिकार प्राप्त करने और छनमें अपने जहाजी बेड़े रखनेका उद्योग 
करते थे और दूसरी शक्तियोंको ऐसा करनेसे रोकनेका उद्योग 
करते थे । उनके इन प्रन्नोंसे जापान डर गया और कुछ समय तक 
वह कोरियाको परम खतंत्र रखनेके लिए उसका सहायक बन गया। 
जो युरोपियन शक्तियाँ कोरियामें अपना प्रभुत स्थापित करना 
चाहती थीं, उनका वह घोर विरोधी बन गया | जब उन शक्तियोंने 
देखा कि जापानके आगे कोरियामें हमारी दाल नहीं गलेगी, तब 
उन्होंने चीनके द्वारा अपना दुष्ट उद्देश्य सिद्ध करना चाहद्दा। 
कोरिया पहलेसे चीनका अधीनस्थ देश था ही | चीनवाले इन विदे- 
शिथोंके बहकानेमें आ गये और कोरिया पर अपना अधिकार 
प्रमाणित करनेका उद्योग करने लगे । उधर कोरिया भी जापानसे 
डरता था; इसलिए वह्‌ भी सहजमें धोखा खा गया ओर जापान- 
को छोड़कर चीनकी ओर जा मिला । 

विदेशियोंकी इन चालांकियोंने मई १८९७ में एक विकट अवस्था 
उत्पन्न कर दी | कोरियामें एक उपद्रव खड़ा हुआ जिसे शान्त 
करनेके लिए उसने चीनसे सहायता माँगी | जापानके साथ चीनकी 
पहलेसे जो सन्धि थी, उसकी शतोंका ध्यान रखते हुए चीनने 
जापानको सूचना दी कि हम कोरियामें अपने दो हजार सैनिक 
भेज रहे हैं । उसने इस बातका आसरा नहीं देखा कि जापान भी 
अपनी सेना वहाँ भेजता है या नहीं, अथवा वह इस पर और क्या 
कारवाई करता है; भौर उसने चट अपनी सेना वहाँ भेज दी। 
इसका भ्रतिंकार करनेके लिए जापानने कोरियाकी राजधानी और 
बन्द्रों पर अधिकार करनेके लिए अपने बारह हजार सैनिक वहाँ 


मेज दिये। 
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इस बीचमें एक और नहे बात हो गई । अब वह समय हम 
चुका था जब कि या तो चीन और जापान मिलकर एक हो जायें 
और युरोपियनोंके सम्बन्धमें मिलकर अपनी नीति स्थिर करें; भौर 
या एक दूसरेके शत्रु जायें। युरोपियन लोग चीन पर अपना 
अकिकार बराबर बढ़ाते जाते थे जिससे जापान बहुत ही चिन्तित 
ओर दु:खी होता था । जापानके खूब विरोध करने पर भी चीन 
विदेशी शक्तियोंको बराबर अधिकार देता जाता था, जिससे इस 
बातकी आशंका होती थी कि कहीं पूव एशियामें युरोपियनोंका 
, पूरा पूरा श्रभ्लुत्व न स्थापित हो जाय । ची नियोंकी समभमें यह बात 
नहीं आती थी कि अपनी दुबेलताके कारण हम किस प्रकार अपना 
ओर अपने आस पासके देशोंका सबनाश कर रहे हैं। अन्तमें 
चीनने सबसे बड़ी भूल यह की कि रूसको कोरियाके उत्तरमें जापान 
सागरके तट पर श्रधिकार कर लेनेकी आज्ञा दे दी। अब सारा 
दारमदार कोरिया पर ही आ पड़ा। चीनी यह सममते थे कि हमें 
कोरियाके सम्बन्धमें पूरा पूरा अधिकार है, इसलिए हम यदि चाहें 
तो विदेशियोंको भी वहाँ स्थापित कर सकते हैं । पर जापान 
उसका यह श्रधिकार नहीं मानता थ; इसलिए उसने चीनसे कहा 
कि आओ, हम और तुम मिलकर ऐसे उपाय निकालें जिनसे 
कोरियाकी भअवस्थामें सुधार हों। वे षपाय उचित भी थे और 
काममें लाने योग्य भी। चीनियोंको भी उनके अनुसार काम 
करनेमें कोई आपत्ति नहीं थी । पर उन्होंने प्रश्न यह उठाया कि 
कोरिया पर प्रभुव किसका है ओर आगे किसका रहेगा ? उनका 
यह कहना था कि जिस देश पर जापानका कोई स्वत्व नहीं है, उस 
देशमें सुधार करनेका उसे क्या अधिकार है ? इसलिए चीनने 
कहा कि सुधारके इन उपायों पर विचार होनेसे पहले जापान अपने 
उन सैनिकोंको वापस बुला ले जो उसने कोरियामें भेजे हैं; क्योंकि 
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न तो जापानको इस प्रकार वहाँ सैनिक भेजनेका अधिकार है 
और न कोरिया या चीनसे उसे सैनिक भेजनेकी आज्ञा ही मिली 
है । इसके साथ ही चीनने यह भी कहा था कि कोरियाको यों ही 
छोड़ दिया जाय और वह अपना सुधार आप ही करे । 

इस पर जापानने चीनके साथ युद्धकी घोषणा कर दी । १८९४ 
में संसारने पहले पहल देखा कि जापानकी जल और स्थल सेना 
किस प्रकार लड़ती है। युद्धमें चीनका पूरे पराजय हुआ और 
जापानने उससे मनभानी सन्धि पर हस्ताक्षर करान चाहे | तब 
दूसरी शक्तियोंने बीचमें पड़कर उस सन्धिकी शत्ताँमें कुछ परि- 
बतन कराये । लेकिन को रियाने यह घोषणा कर दी कि हम चीनके 
अधीन नहीं हैं और हम जापानका साथ देंगे। युद्ध मुख्यतः: इसी 
लिए हुआ था, और कोरियाकी यह घोषणा उसके बहुत अनुकूल 
हुईं थी; अतः उसने इसीमें अपनी पूण विजय समझी और सन्धि- 
की दूसरी शर्तोंमें थोड़ा बहुत परिवतेन कर लिया । इसके उपरान्त 
चीन और जापानने मिलकर कोरियामें वे सुधार किये जो पहले 
जापानने सोचे थे । को रियामें घीर धीरे आधुनिक व्यवस्था स्थापित 
होने लगी। एक तो युरोपियन लोग जापानका युद्ध करना देख- 
कर पहले ही चकित हो गये थे; दूसरे जब पन्‍्होंने देखा कि युद्धके 
बाद कुछ ही महीनोंमें जापानियोंने कोरियार्म अपना अच्छा रंग 
जमा लिया, तब उनको और भी भ्राश्च्य हुआ और ४न्‍्होंने समझ 
लिया कि पूर्व एशियामें यह हमारे सागमें बड़ा भारी कए्टक खड़ा 
हो गया। जापानने लोगोंको दिखला दिया था कि हम युरोपिय- 
नोंके ढंग पर केवल युद्ध करना ही नहीं जानते, बल्कि अपना 
प्रमुल्ल बढ़ाना भी सीख गये हैं । 

जापानके सुधार थे तो बहुत अच्छे, पर ७नके प्रयोगका ढंग 
अच्छा नहीं था। कोरियावालोंने समझता कि चीन पर विजय प्राप्त 
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करके भी जापानकी आन्तरिक इच्छाएँ पूण नहीं हो रही हैं, भोर 
इसलिए वह खिजलाकर उसका बदला हमसे लेना चाहता है। 
उघर रूस भी को रियाके लिए उद्योग करता चलता था। कोरिया- 
में ज्ञापानके प्रति घृणा बढ़ती जाती थी। अन्तमें १८९५० में जब 
जापानी सेनाने कोरियाका राजमहल घेर लिया और वहाँकी 
महारानीको मार डाला, तब कोरियाबवाले जापानियों पर बहुत 
ही बिगड़े । रूसने इस अवसरसे कुछ लाभ उठाना चाहा; और 
जब कोरियाके राजा अपने राजमहलसे भागे, तब रूसी राजदूतने 
उनको अपने अआश्रयर्मे ले लिया। इसके बाद रूसियोंकी सहा- 
यतासे राजाने सब सुधार रद कर दिये और ख्वतंत्रतापूबंक फिरसे 
राज्य करना आर म्भ कर दिया। चीन-जापान युद्धसे पहले कोरि- 
यामें विदेशियोंके जितने षडयंत्र होते थे, उन्नीसवी शताब्दीके 
अन्तमें वे उससे और भी अधिक होने लगे | सभी शक्तियाँ अधि- 
कार प्राप्त करनेके काममें एक दूसरीको दबाना और पछाड़ना 
चाहती थीं। पर बीसवीं शताब्दीके आरम्भमें और सब शक्तियाँ 
तो किसी न किसी प्रकार मैदानसे हट गई और केवल रूस तथा 
जापानमें ही कोरियाके सम्बन्धमें प्रतिद्वन्द्रिता रह गई । 

मार्च १९०० में रूस-जापान युद्धका पहला कार ण खड़ा हुआ । 
इस बातकी घोषणा हुई कि कोरियाका सर्वश्रेष्ठ बन्दर मेसेनपो 
रूसको मिल गया है और कोरियन सरकारने इस बातका वादा 
कर दिया है कि कोजी टापू किसी विदेशी शक्तिको न दिया ज्ञायगा। 
रूसने घोषणा की कि हम चाहते हैं कि मेसेनपोमें जाड़ेके दिनोंमें 
हमारे लड़ाईके जहाज रहा करें । इस प्रकार जापान सागरसे पीत 
सागरको जानेका मागे रूसके हाथमें चला जाता था और इससे 
जापान पर आपत्ति आ सकती थी। उसी समय रूस और जापान- 
में युद्ध हो जाता, पर बीचमें ही कोरियन सरकारने यह घोषणा 
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कर दी कि अब हम सेसे तपोमें रूसियोंकरो रहनेका अधिकार नहीं 
देते | प्राय: एक वष तह बात चीत होनेके उपरान्त अन्तमें निश्चित 
हुआ कि मेसेनपोमें रूस और जापानकों बराबर अधिकार रहें । 
उसी समयके लगभग कोरियनों ओर जापानियोंकी एक कम्पनीने 
राजधानी स्थुलसे पुसन नामक बन्दर तक रेल बनानेका अधिकार 
प्राप्त किया । यह पुसन बन्द्र मेसेनपोके पास हो पड़ता था ओर 
जापानी सममते थे कि इस रेलके बन जाने पर हम ऐसी व्यवस्था 
कर सकेंगे जिससे मेसेनपो हमारे ह्वी अधिकारमें रहेगा । 

१५९०३ में रूसने कोरियामें आगे बढ़नेका एक दूसरा उपाय 
निकाला और याल्‍रू नदीके उस पार कोरियाकी ओर अपनी एक 
बस्ती बसाईं | कोरियन सरकारन इसका घोर विरोध किया । इस 
पर रूसने उत्तर दिया छि १८९६ में हमको जंगलसे लकड़ी काटने- 
का जो अधिकार मिला है, उसके उपयोगके लिए यह बस्ती बस्ताना 
आवश्यक है। पहले जो अधिकारपत्र लिखा गया था, उसमें 
इस बस्तीके सम्बन्धमें कुछ भी नहां लिखा था; इसलिए रू 
चाद्तता था कि उपतके परिशिष्ट रूपमें कुछ भोर बातें बढ़ा दी जायें 
झौर जिस जमीन पर हमने बस्ती बसाई है, उस पर हमारा अधि- 
कार मान लिया जाय। प्रेट ब्रिटेन और अमेरिकाकी स्वीकृतिसे 
जञापानने कोरियाका पक्तु लिया। पर उस अवसर पर कारियन 
सरकारने अपनी विलक्षण दुबलता दिखिलाई। वह दोनों मेंसे किसी 
पक्तमें नहीं जाना चाहती थी; इसलिए उसने चुप रहना ही उचित 
सममका | न तो उसने रूसियोंका बहाँसे निकालनेऊ लिए ही जार 
दिया और न उसके परिशिष्ट-रूप तैयार किये हुए शतनामे पर 
हस्ताक्षर ही फ्िये। उधर जापानको मैदानसे हटाने के लिए रूपने 
कोरियासे कहा कि जापान तुम्हारी राजघानीमें भ्रपना बंक स्थापित 
करके जो नोट चला रद्दा है, तुम उसका विरोध करो । यहाँ यह 
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ध्यानमें रखना चाहिए कि यह पहला ही बंक था जो कोरियामें 
स्थापित हुआ था । कोरियाने यह बात मान ली और घोषणा कर 
दी कि जापानी नोट गैर-कानूनी हैं। पर साथ ही उसने उन 
नोटोंका प्रचार रोकनेका कोई उद्योग नहीं किया । अब कोई यह 
नहीं कह सकता था कि कोरियाने किसीके साथ पक्षपात किया | 
उसने दोनोंका विरोध किया, दोनोंकी बात रख ली और दोनोंको 
झपना अपना काम करने दिया। कैसी विलक्षण परिस्थिति थी ! 
तालये यह कि कारिया न आप अपनी रक्षा कर सकता था और 
न किसी एकका पतक्त लेकर दूसरेकों नाराज करना चाहता था। 
उसने तो अपने आपको दोनोंके सामने इनामके तौर पर रख दिया 
था। श्रब उन दोनोंमें जा जबरदस्त हो, वह दूसरेकों दबाकर 
इनाम ले ले ! 

जिस समय रूस-जापान युद्ध छिड़ा, उस समय जापानके 
मुकाबलेमें रूसकी नवशक्ति यथेष्ट नहीं थी, इसलिए जापानने 
सहजमसें ही कोरिया पर अधिकार कर लिया । स्वयं कोरियावालोंने 
जापानका कोई विरोध नहीं किया | २२ फरवरी १९०४ को कोरि- 
याके राजासे जबरदस्ती एक सन्धि पर हस्ताक्षर कराये गये जिसके 
अनुसार यह निश्चित हुआ कि कोरियाका शासन जापानके बत- 
लाये हुए ढंगसे हा; और जिस समय कोरिया पर कोई विदेशी 
शक्ति आक्रमण करे, अथवा कोरियामें कोई आन्तरिक उपद्रव 
खड़ा हो, उस समय कोरियाके सैनिक दृष्टिसे महृत्वपूण स्थानों 
पर जापान अधिकार कर ले । इसके बदलेमें जापानने इस बातका 
जिम्मा लिया कि कोरिया बराबर ख्वतंत्र रहेगा और उसका कोई 
अदेश छीना न जा सकेगा । 

रूस पर विजय प्राप्त करनेसे पहले ही जापानने कोरिया पर 
अधिकार कर लिया था | कोरियाकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी 
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जिससे युद्धमें जापानको बहुत लाभ हुआ | मंचूरियामें रूसियोंसे 
लड़नेके लिए जापानने वहीं अपना सैनिक अड़ा बनाया । राजधानी 
स्यूलमें एक जापानी रेसिडेशट और कुछ सैनिक रख दिये गये । 
पुसनसे यात्यू नदी तक जो रेल बननेको थी, वह्‌ चटपट तैयार कर 
ली गई । कारियाके बन्दर जहाजी बेड़ेके अड़े बना लिये गये। 
कोरियाके तट और आआसपासके टापुओं पर जापानने प्रकाशगृह बना 
लिये । तात्पय यह कि कोरियामें बिना किसी प्रकारके रक्तपातके ही 
जापानने अपना पूरा राज्य स्थापित कर लिया। केबल चीनवाली 
सीमा पर युद्ध हुआ था | रूस-जापान युद्धमें कोरियाका कुछ भा नहीं 
बिगड़ा | रूसियोंन ब्लेडिवास्टकमें उसका खाली जहाजी बेड़ा डुबा 
दिया । पर उस जहाजी बेड़ेमें था क्या ? खाली एक छोटा सा स्टीमर 
जिसके लिए कोरियाने कई नवसेनापति नियुक्त कर रखे थे । 

पोट स्माउथकी सन्धिके अनुसार रूसका यह मंजूर करना पड़ा 
था कि कारियामें सचसे अधिक अधिकार जापानका है । इस सन्धि 
पर हस्ताक्षर होनेस कई सप्राह पहले ही प्रेट ब्रिटेन और जापानकी 
सन्धि फिरसे दोहराई जा चुकी थी। उस सन्धिके अनुसार ग्रेट 
ब्रिटेन भी यह बात संजूर कर चुका था कि कोरियामें सबसे अधिक 
अधिकार जापानका है और पू् एशियामें शन्ति स्थापित रखनेके 
लिए यह आवश्यक है कि जापान अपने उन अधिकारोंकी रक्षाके 
लिए कोरियामें अपने इच्छानुसार व्यवस्था कर सके | अँगरेजों 
ओर जापानियोंकी इस सन्धि पर १२ अगस्त १९०० को और 
पोद स्माउथकी सन्धि पर ५ सितम्बरकों हस्ताक्षर हुए थे। पर 
जापान पहलेसे ही यह सममता था कि ये दोनों सन्धियाँ इस 
प्रकार होंगी, इसलिए उसन १९०० के आरम्भमें ही कोरियाका 
सैनिक बल बहुत घटा दिया था और वहाँका सारा शासन-प्रबन्ध 
अपने दहाथमें ले लिया था। वहाँके सिक्के तक जापानके ढंग पर 
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ढलने लग गये थे । जापानी नेशनल बंकके नोट भ्री कानू नके अनु- 
सार ज्ञायज बना दिये गये और १ जून १९०५ को वह बंक स्वयं 
कोरियन सरकारका खजाना भी बना दिया गया | 


युद्ध समाप्त होने पर जापान जल्दी जल्दी कोरियाकों अपना 
एक प्रान्त बनानेके छद्योगमें लग गया । वहाँक्ी जो कुद्ध बची खुची 
सेना थी, वह भी तोड़ दी गई और बहाँके राजाके राजमहलकी 
रक्षाके लिए केवल पन्द्रह सौ आदमी रहन दिये गये। वहाँकी रेलों, 
तारों और डाकखानों पर भी जापानियोंका श्रधिकार हो गया और 
कोरियाके टिकटों आदिका छपना बन्द्‌ कर दिया गया | नवम्बर 
१९०५ में मार्किस इटोन कोरियाके राज़ाको एक ऐसी सन्धि करने- 
के लिए विवश किया, जिसके अनुसार को रियाके पर राष्ट्र विभागका 
सब काम जापानियोंके हाथमें क्रा गया और देशका शासन-काय 
म्यूलमें रहनेवाले एक जापानी रेसिडेएट जनरलके निरीक्षणमें आ 
गया । राज्यके सभी विभागोंमें, और यहाँ तक कि राजम्हलमें भी, 
जापानी परामशदाता नियुक्त हो गये । 


जापानियों ने अँगरेजों ओर रूसियोंके साथ जा सन्धि की थी, 
यद्यपि उससे कोरियाका बहुत घनिष्ट सम्बन्ध था, तथापि उसके 
सम्बन्धर्म न तो को रियासे सलाह ली गई थी भौर न पहलेसे उसको 
उसकी कोई सूचना दी गई थी। कोरियाके राजान यद्द भी साफ कह 
दिया कि मार्किस इटोने अपनी सन्धि पर मुकस जबरदस्ती दस्तखत 
कराये हैं । इस सम्बन्धमें एक तार अमेरिका भी भेजा गया था। 
कोरियाके दो राजमंत्री इस घटनास इतने दु:ःखी हुए थे कि उन्होंने 
भात्महत्या कर ली । पर कोरियाके इन विरोधों पर किसो शक्तिने 
कुछ ध्यान नहीं दिया । सबसे पद्ले अमेरिकाने ही स्यूलसे अपना 
राजदूत वापस बुला लिया। इसके बाद और शक्तियोंने भी उसका 
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झनुकरण किया। कोरियाके राजदूतावास बन्द हो गये और उसके 
सम्बन्धकी सब बातें टोकियोके द्वारा तै होने लगीं। 

१९०६ में को रियाके दक्षिणी और पूर्वी भागोंमें जापानियोंके 
विरुद्ध कुछ विद्रोह खड़े हुए थे जिन्हें जापानियोंने सेनाकी सहायता- 
से दबाया था | कोरियोंसे बाहर रहनेवाले कुछ कोरियानोंने भी 
उपद्रव खड़े किये थे । मार्किस इटोने कोरियाके पक्तपाती अनेक 
कर्मचारियों और नेताझोंको पकड़ लिया और राजाको एक प्रकार 
बिल्कुल बन्दी बना लिया | जिन मंत्रियोंने १९०५ वाली सम्धि पर 
हस्ताक्षर किये थे, उनकी हत्या करनेके लिए १९०७ में एक षड़यंत्र 
रचा गया था। उस षड्यंत्रमें सम्मिलित होनेके कारण वहाँ के तेंतीस 
बहुत बड़े बड़े नेताभों आदिको फाँसीकी सजा हुई थी | इसके बाद 
जून १९०७ में कुछ कोरियन गुप्त रूपसे हेग कान्फ्रेन्समें जा पहुँचे 
थे और वहाँ उन लोगोंन इस बातकी बहुत बड़ी शिकायत की थी कि 
जापान हमें जबरदस्ती अपने अधीन बना रहा है। हेग काम्फ्रेन्सने 
तो उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर समाचारपत्रोंम 
अवश्य बहुत आन्दोलन हुआ था और कोरियाके साथ सहानु भूति 
प्रकट की गई थी। इस पर जापानी बहुत बिगड़े और उन लोगोंने 
को रियाके राजाकों यह कहनेके लिऐ विवश लिया कि जो लोग हेग 
कान्फ्रेन्समें गये हैं, उनसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । साथ ही 
उनसे यह भी मंजूर कराया गया कि जो लोग हेग कान्‍्फ्रेन्समें गये 
थे, उनको फाँसी दी जायगी और अब हम अपना राज्य छोड़कर 
अलग हो जायंगे। यद्द सुनते द्वी स्यूलमें फिर उपद्रव मचा और 
बहाँकी सड़कों पर अ्रनेक जापानी मार डाले गये । इसके बदलमें 
बहाँछी जापानी सेनाने गोलियोंसे से कड़ों कारियनोंको मार डाला। 
प्राय: एक मास तक सब स्थानोंमें मार-काट होनेके उपरान्त संघ- 
टित विद्रोह तो शान्त हो गया, पर अ्रकेले-दुकेले जापानियोंकी 
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फिर भी हत्या होती ही रही । जापानियोंकी सभी बातोंके साथ 
वहाँवाले इतनी अधिक घृणा करने लगे कि अन्तमें मार्किस इटोको 
यह सलाद देनी पड़ी कि जापानसे लोग कोरियामें बसनेके लिए 
न जायँ। दूसरे वर्ष जापानियोंके द्वारा बारह हजार विद्रोही 
कोरियन मारे गये। इसमें जापानियोंकी भी जन-हानि हुई थी 
ओर उनके भी प्राय: दो हजार आदमी काम आये थे। कोरियाके 
पास कोई सेना नहीं थी, इसलिए उनके सफल मनोरथ होनको 
कोई विशेष आशा न थी | पर फिर भी उन्होंने श्पना आन्दोलन 
जारी रखा। उधर बहुतसे कोरियन ईसाई हो रहे थे; इसलिए 
जापान सरकारकों यह सन्देह होने लगा कि क्रान्तिकारी लोग 
पड़यन्त्र रचनेके लिए ही ईसाई धमकी झओट ले रहे हैं । 

कोरियाके भागे और छिपे हुए राजनीतिक अपराधियोंने 
अनेक गुप्त सभाएँ स्थापित कर रखी थीं जिनके द्वारा बे देश-विदेशमें 
जापानी शासनका घोर विरोध करते थे । वे लोग अवसर पड़ने 
पर अपना काम निकालनेके लिए उपद्रव और बलप्रयोग करनेसे 
भी नहीं चुकते थे । १९०८ में अमेरिकाके सानफ्रान्सिस्को नगरें 
दा कोरियनोंने जापानी सरकारके मि० स्टेबेन्‍्स नामक एक सलाह- 
कारको केवल इसी बातके लिए मार डाला था कि उसन लोगोंसे 
यह कहा था कि कोरियामें जापान बहुत अच्छा काम कर रहा है । 
१५०० में प्रिन्स इटोकी, कोरियासे प्रस्थान करते समय, हाबिनमें 
हत्या की गई थी । उसी बष दिसम्बरमें जापानके प्रधान मन्त्रीकी 
हत्या करनेका उद्योग किया गया था, क्योंकि उसने कट्दा था कि कोरिया 
पर जापानका अधिकार होना अनिवाय है । यद्यपि जापानने 
कोरियाके प्रत्येक आन्दोलनकों दबानेका यथासाध्य उद्योग किया, 
तथापि आन्दोलन किसी प्रकार न दव सका । लाचार होकर 
१९०९ के अन्तमें उसने कोरियाको शान्त करनेकी आशा छोड़ दी 
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ओर यह निश्चय किया कि €से पूणे रूपसे अपने अधिकारमें कर 
लिया जाय और उसे अपना अधीनस्थ प्रदेश बना लिया जाय । 
मई ९९१८ में जनरल टेराशो वहाँके रेसिडेश्ट जनरल बनाये 
“गये । वे इस बातका अधिकार-पत्र लेकर कोरिया गये थे कि कोरि- 
या प्रदेश जापान साम्राज्यमें मिला लिया जाय और उसका अधी- 
नस्थ प्रदेश माना जाय । जापान इस बातका पहले ही वादा कर 
चुका था कि कोरियाकी खतन्त्रता बनी रहेंगी और उसका कोई 
प्रदेश छीना न जायगा | पर साथ ही वह यह भी सममता था 
कि यदि इस प्रदेशको हम पूर्ण रूपसे अपने साम्राज्यमें मिलाकर 
बह वादा तोड़ना चाहेंग, तो केवल रूसका छोड़कर और कोई 
युरोपियन शक्ति इसमें बाधक न होगी। और यदि हम इस सम्बन्ध- 
में रूसमके साथ भी सममौता कर लेंगे, तब फिर हमारा मार्ग निप्क- 
ण्टक हो जायगा । और शक्तियोंके बिलकुल चुप रहनेका मुख्य 
कारण यह था कि वे सन्धिकी शर्तोंकी उपेक्षा करते हुए पहले ही 
वहाँ सब प्रकारके औपनिवेशिक अधिकार प्राप्त कर चुकी थीं । 
जापान जानता था कि श्रंगरेजोंने रुूसियों और फ्रान्सीसियोंके 
साथ क्या सममोता किया है। उसको अपने बढ़ते हुए बलका भी 
ज्ञान था। वह यह भी जानता था कि मिस्रमें अंगरेज लोग किस 
नीतिसे काम ले रहे हैं। इसके अतिक्ति मंचूरियाके सम्बन्धमें वह 
रूससे पहले ही सममौता कर चुका था । इसलिए उसने मंचूरिया- 
से अपनी सारी सेना हटाकर कोरियामें ला रखी । इस प्रकार २२ 
अगस्त १९१० को कोरियाके राजाकों विवश द्योकर एक ऐसी 
सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार कोरिया पर जापान- 
का राज्य पूरे रूपसे स्थापित हो गया। 
: पेट्रीमेडमें रहनेवाले कोरियन राजदूतने इस बातका बहुत 
व्योग किया था कि रूस इस बात पर राजी न हो कि कोरिया 
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जापानमें मिला लिया जाय । पर जब उसे किस्री प्रकारकी सफ- 
लता न हुई , तब उसने अपने देशकी दुदेशाको अपनी आाँखोंसे 
देखनेसे बचनेके लिए आत्महत्या कर ली | पर ख्यं कोरियामें 
जापानकी इस कारवाइका कोई संघटित विरोध नहीं किया गया। 
बात यह थी कि चार बरसके लगातार दमनने कोरियाके आन्दालन- 
कारियोंकी कमर तोड़ दी थी । न तो उनके पास्र हथियार थे और 
न कोई उनका मित्र या सहायक था; इसलिए वे लोग कुछ भी न 
कर सके । कोरियाकों अपने राज्यमें मिलाते समय जापानने वहाँ- 
वालोंको इस बातका विश्वास दिलाया था कि दस वर्ष तक वहाँ के 
समुद्री करोंमें किसी प्रकारका परिवतेन न किया जायगा और 
बन्द्रों तथा समुद्र-तटके व्यापारके सम्बन्धमें सावेराष्ट्रीय नियमोंका 
पालन किया जायगा। केवल मेसेनपोकों उसने अपने जद्दाजी 
बेड़ोंका अड़ा बनानेके लिए अपने हाथमे ले लिया था । 

कोरियाके भूतपूर्व राजासे कह्दा गया था कि आपका पद और 
मयांदा दोनों बने रहेंगे; और अब तक आपको तथा आपके पिता- 
को जो बृत्ति मिला करती थी, वह बराबर मिलती रहेगी । छन 
लोगोंको पहले प्राय: बीस लाख रुपये वार्षिक बृत्ति मिला करती 
थी। आगे चलकर कोरियन लोग किसी प्रकारका विरोध था षड़- 
यंत्र न करें, इसके लिए जापानने पचहत्तर कोरियनोंको, जिनमें 
राजपरिवारके भी पाँच आदमी थे, बहुत बड़े बड़े खिताब दे दिये 
ओर उनको अपने साम्राज्यका सरदार बना दिया। जापानमें ऐसे 
सरदारोंको जितनी वृत्ति मिला करती थी, उससे चोगुनी और पेंच- 
गुनी वृत्ति भी कोरियाके उन नये सरदारोंके लिए नियत हो गई । 
इस प्रकार जापानने धन और उपाधियाँ देकर उन लोगोंका मुह 
अन्द करना चाहा । उसने सानों उन लोगोंको इसलिए खरीद लिया 
कि वे आगे चलकर जापानी शासनका विरोध न करें । पराधीन 
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देशोंके जो बड़े आदमी बिदेशियोंकी दी हुई छपाधियाँ पाकर फूले 
नहीं समाते, उनको इससे शिक्षा प्रहण करनी चाहिए और सो चना 
चाहिए कि ऐसे उपाधिदानका वास्तविक श्रमिप्राय क्या द्ोता है । 
भारतमें भी तो लोगोंको उनका मुँह बन्द करनेके लिए ही उपा- 
धियाँ दी जातो हैं और जरा भी मुँह खोलन पर वे छीन ली 
जाती हैं। सच पृछिये तो ऐसी उपाधियाँ ही बहुत से लोगोंको 
देशके प्रति उनका परम कतंव्य नहीं करन देती । अस्तु । 

इधर दस बारह बरसोंसे कोरिया जापान साम्राज्यका एक 
अंग बना हुआ है | इस थोड़े स समयमें ही वहाँकी अ्रवस्थामे 
श्राकाश-पातालका अन्तर हो गया है । इसमें सन्देह्द नहीं कि 
जापानके शासनके कारण उस देशकी बहुत कुछ आ्िक इन्नति 
हुई है | वहाँ सभी स्थानोंमें रेलें और सड़कें आदि बन गई हैं । 
बहाँ स्कूल और न्यायालय आदि स्थापित हो गये हैं और कृषि तथा 
व्यापारकी यथेष्ट उन्नति हुई है। पर अधीनस्थ देशोंकी इस श्रकार- 
की उन्नति करनेमें झौर सब जगह शासकोंका जो उद्देश्य हुआ 
करता है, वही उद्देश्य वहाँ जापानका भी है । शिक्षा, पुलिस और 
फौजदारी अदालतोंका वहाँका प्रबन्ध कुछ भी सन्‍्तोषजनक नहीं 
है ओर न वहाँके निवासियोंको अपने देशके लिए कानून बनानेका 
कोई अधिकार है । शासकके लाभके लिए शासित देशकी जितनी 
उन्नति हो सकती है, उतनी उन्नति तो वहाँ अवश्य हो गई है; 
क्योंकि यदि उतनी भी उन्नति न हो, तो फिर किसी देशको अपने 
अधीन करनेका फल ही क्या ? हाँ, शासितोंके लाभके लिए जिस 
उन्नतिकी आववश्यकता है, उस उन्नतिका वहाँ नाम भी नहीं है । 

कोरियाकी आबादी डेढ़ करोड़से कुछ ऊपर है, जिसमेंसे जापा- 
नियोंकी संख्या दो प्रति सैंकड़ेके लगभग है । यद्यपि रूस-जापान 
युद्धके पहलेकी अपेक्षा इस समय वहाँ छः गुने अधिक जापानी 
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हैं, तथापि जापान सरकार वहाँ जितने जापानियोंको बसाना चाहती 
है, उसके शतांश जापानी भी अब तक वहाँ नहीं बस सके हैं । 
बहाँ जो जापानी जाते हैं, वे नगरोंमें ही बसते हैं और प्राय: व्या- 
पार करना चाहते हैं । पर जापान सरकार चाहती है कि जापानी 
लोग वहाँ जाकर जमीनें लें और खेती-बारी करें । उसकी यद्द इच्छा 
इसलिए पूरी नहीं होती कि कोरियावाले जापानियोंके घोर विरोधी 
हैं और उनके साथ बहुत ही घृणा करते हैं। तात्पय यह कि जापान- 
ने कोरियाकों अपन राज्यमें मिलाते समय जो जो लाभ सोचे थे, 
वे अब उसको नहीं हो रहे हैं; उसने कोरियासे जा आशाएँ की 
थीं, वे पूरी नहीं हो रही हैं । 

को रियाके दोनों राजच्युत गजा मर चुके हैं। १९१५ में राजा 
ली को रियाके सिद्दासन पर बैठे थे । उनकी शिक्षा जापानमें ही हुई 
थी और उ नका विवाह भी एक जापानी राजकुमारीके ही साथ 
हुआ है। जान पड़ता है कि अपने देशके अन्यान्य रईसों और सर- 
दारोंकी तरह उन्‍होंने भी यह बात अच्छी तरह मान ली है कि 
हमारा देश पूण रूपसे जापानके अधीन है । पर वहाँके स्व साधा- 
रण और शिक्षित समाजको अभी तक यह आशा बनी हुई है कि 
हमारा देश स्वाधीन हो जायगा। १९११ में एक षडयन्नका पता 
चला था जिससे मातम होता था कि वहाँके इसाई विदेशी शासन- 
के घार विरोधी हैं। १९१२ में इस सम्बन्धमें एक मुकदमा चला 
था, जिसमे सौसे ऊपर आदमियोंको पाँचसे दूस बरस तककी कड़ी 
सजाऐं हुई थीं। इस पर वहाँके इसाइयोंने बड़ा शोर मचाया था, 
जिसकी चचो युरोप और अमेरिका तकमें हुई थी। १९१४ में 
शंधाईकी एक कोरियन गुप्त सभाने एक विद्रोह खड़ा करना चाहा 
था, पर पुलिसने पहले दही उसका पता लगा लिया और उसे 
रोक दिया। 

१४ 
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युरोपीय महायुद्धके समय कोरियावाले बिलकुल चुपचाप थे । 
मिस्रवालोंकी तरह वे भी जमनोंके षडयंत्रमें नहीं फँसे थे । उनको 
यह प्रबल आ्राशा थी कि शान्ति महासभा अवश्य हमारे दुःख 
दूर करेगी। मित्र राष्ट्रोंके बड़े बड़े राजनीतिज्ञोके इस कथन पर उनका 
पूरा विश्वास था कि जमनीके साथ जो यह युद्ध किया जा रहा है, 
वह छोटे छोटे देशोंको उनके विदेशी शासकोंके हाथसे छुड्टानेके 
लिए ही किया जा रहा है । राष्ट्रपति विल्सनके आदर्शोंसे भी उनका 
बहुत कुछ आशा थी। जब अमेरिकाके बाद चीन और स्याम भी 
युद्धमें सम्मिलित हुए, तब कोरियावालॉने समझ लिया था कि 
शान्ति-स्थापनके समय बड़ी बड़ी शक्तियाँ हमारे कष्टा पर भी 
अवश्य ध्यान देंगी । पर अन्तमें उनका भी मालूम हा गया कि 
“हाथीके दाँत खानके ओर होते हैं. और दिख्ानेके और ।” 

जब युद्ध स्थगित हो गया, तब कोरियामें पहल साधारण 
रूपसे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके लिए उद्योग होने लगा। जापानने 
अपनी ओरसे यथेष्ट दमन किया । पर ऐसे रागोंके लिए दमन कोई 
दवा ही नहीं है. इसलिए जापानको भी वहाँ 5सा प्रकार विफलता 
हुईं जिस प्रकार अंगरेजोको मिस्रमें हुई थी और भारतमें हा रही 
है । कोरियावालोंने ठोक मागे पर चलते हुए एक कदम और भी 
आगे बढ़ाया और १ मार्च १९१९ को अपनी ख्वतंत्रताकी घोषशा 
कर दी। शान्ति मद्दासभाके लिए उन्होंन अपने कुछ प्रतिनिधि भी 
चुन थे। अमेरिकामें रहनेवाले कोरियनोंने भी सभाएँ करके स्वतंत्र 
ताके भ्रस्ताव स्वीकृत किये थे और शान्ति महासभाकों उन प्रस्‍्ता- 
वॉको सूचना तार द्वारा दी थी। शान्ति मद्दासभाके पास शंघाई 
आदि स्थानोंसे जापानियोंके श्रत्याचारों आदिके जो समाचार झाये 
थे, वे भी प्राय: वैसे ही थे जैसे मिस्रमें अँगरेजोंक भत्याचारोंके 
सम्बन्धमें थे । दनमें भी यद्दी कद्दा गया था कि जापानियों ने ह मारे 
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गाँव जलाये और छूटे हैं, हमारो स्त्रियों और रून्याओंको बेइज्जत 
किया है, और निहत्थे भादमियों पर बन्दूकें और तोपें चलाई हैं । 
अथोत्‌ शासक लोग शासितोंको अपने अधिकारमें रखनेके लिए 
सब जगह जो काम करत हैं, वद्दी जापानियोंने भी को रियामें किये 
थे | उनमें कोई नई बात नहीं थी । स्वयं जापानी समाचारपत्रोंसे भी 
यह बात मात्म होती है कि निरीह मनुष्योंकी इन हत्याओंका 
विरोध करनेके लिए टोकियो विश्वविद्यालयके आठ सौसे ऊपर 
विद्यार्थियोंने मसहयोग करके पढ़ना छोड़ दिया था। १४ अग्रैल 
१९१९ को पाँच हजार कोरियनोंने स्यूलके जापानी सैनिकोंके 
निवास-स्थान पर आक्रमण किया था । जापानी सैनिक इन लोगोंकी 
हत्या करते जाते थे और मरे हुए लोगोंका स्थान प्रहण करनेके 
लिए कोरियनोंका स्नलात सा उमड़ा चला आता था। जापानियोंने 
उनके नेता सान प्विंग हुईको पकड़ लिया | इस पर २३ अप्रैलको 
कोरियाके तरह प्रान्तोंके प्रतिनिधियोंने स्यूलमें एकन्र होकर एक 
सभा को और डा० सिंधमन रहीको उनके स्थान पर अपना नेता 
चुना । डा० र्‌ही कोरियाके तरुण दलके १८९४ से नेता थे । वे एक 
बहुत उच्च कुलके और सुशिक्षित आदमी हैं और अमेरिकामें डनका 
बहुत मान है । 

कारियनोंन पेरिसकी शान्ति महासभामे अपने जिन प्रतिनिधियों - 
को भेजा था, उनकी वहाँ भी $छ सुनाई नहीं हुई । शान्ति मद्ासभाके 
कार्मोस सारे संसारको यद्द बात मालूम हो गई कि मित्र राष्ट्रोंने 
आरम्भमें जिन बड़े बड़े सिद्धान्तोंकी घोषणा की थी, उनका प्रयोग 
वे केवल शत्रु राष्ट्रोंकी प्रजाओंके साथ ही करना चाहते हैं, स्वयं 
अपनी प्रजाओंके साथ नहीं । संसारने यह भी देख लिया कि राष्ट्र- 
पति विल्सनमें इतना साहस नहीं है कि वे अपनी कह्दी हुई बातोंको 
काय-रूपसें परिणत कर सके । इस प्रकार अन्यान्य पराधीन देशोंकी 
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तरह कोरियाकों भी शान्ति मह।सभासे बिलकुल निराश ही होना 
पड़ा | पर सच पृछिये तो कोरियनोंको राष्ट्र संघसे कोई झआाशा 
नहीं है। वे आजकलके शिक्षित और सभ्य संसारसे भी कोई आशा 
नहीं रखते । उन्हे भरोसा है या ता अपने उद्योगका और या इस 
बातका कि जापानमें प्रजातंत्र शासनके भावोंकी वृद्धि होगी और 
तब हमारी भी आशाएं पूरी होंगी | पर हमें तो इस अ्रन्तिम बातमें 
भी सम्देह ही है। श्रागे जिन देशोंमें प्रजातंत्र शासनके भाव पूर्ण 
रूपसे वतमान हैं, वे ही अपने अधीनस्थ देशोंकों क्या चार चाँद 
लगा रहे हैं? यह बात ठीक है कि आजकल जापानमें उदार 
भावोंकी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वहाँका राजकीय पत्त कुछ 
भयभीत भी हो रहा है । इस उदार दलके नेता वाइकाउन्ट केटो 
हैं। जिस समय कोरियनोंका आन्दोलन खूब जोरों पर था, उस 
समय इन्होंने कहा था :--- 

“जापान और कोरियाका विच्छेद तो नहीं हो सकता, पर यदि 
जापान सरकार यह समझती हो कि जापानी लोग कोरियाकी 
बत्तेमान स्थितिसे सन्तुष्ट हैं, तो यह उसकी भयंकर भूल है । हमारे 
कई नेता बहुत पहलेस यह सममते थे कि कोरियामे सुधारोंकी 
आवश्यकता है। मार्शल टेराशीने वहाँके शासनमें जो जो भूलें की 
हैं, उनसे भी लोग बहुत पहलेसे परिचित हैं और वे चाहते हैं कि 
कारियामें सैनिक शासनके बदल सिविल शासन स्थापित किया 
जाय | आजसे एक पीढ़ी पहलेकी श्रवस्थाकों देखते हुए वहोॉकी 
आधिक अवस्था अवश्य ही बहुत अच्छी है। पर फिर भी हमें 
बहाँ के लोगोंकी आत्मिक और मानसिक अवश्यकताओं पर भी 
ध्यान देना जरूरी है |” 

कोरियामें जापानियोंने जो झ्त्याचार किये थे, उनके विरुद्ध 
जापानमें बहुत कुछ भान्दोलन हुआ था। इस भ्रान्दोज्लनका परि- 
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णाम यह हुआ कि जापानमें सरकारकों विवश होकर यह आज्ञा 
देनी पड़ी कि जिन सैनिकों और अ्रफसरोंने कोरियनों पर अत्याचार 
किये हैं, उन पर सैनिक न्यायालयोंमें अमियोग चलाया जाय । 
इस दृष्टिसे देखते हुए तो हम भारतवासियोंसे कोरियन और इन 
अँगरेजोंसे जापानी ही बहुत अच्छे ठह्रते हैं, क्योंकि जापानमें 
प्रजाकी पुकारों पर कुछ सुनाई तो होती है । एक हमारा भारत है, 
जहाँ पंजाब सरीखे हत्याकाण्ड हो जाते हैं, और अन्याय करनेवालों 
पर अभियोग चलानेकी कौन कहे, उलटे उनके विरुद्ध कुछ कट्दनेवाले 
ही जेल भेज दिये जाते हैं । अम्तु, इसके बाद १० मइको ज्ञापानने 
यह भी स्वीकृत कर लिया कि कोरियाकी शासन-प्रणाली में सुधारों- 
को आवश्यकता है। यह भी घोषणा की गई थी कि यदि कोरियन 
लोग पूण स्वतंत्रता माँगना छोड़ दें, तो बहाँसे सैनिक शासन हटाया 
जा सकता है और वहाँवालों को स्वराज्यके बहुत कुछ अधिकार दिये 
जा कसते हैं | जापान सरकारकी ओरसे यह भी कट्दा गया है कि 
कोरियाको पूण स्वतंत्रता देना नितान्त असम्भत्र है ; क्योंकि यदि 
कोरिया पूर्ण खतंत्र हो जायगा, तो वह जापानकी सैनिक 
आत्मरक्षामें बहुत बाधक हो सकता है; और साथ ही उसके पूर्ण 
स्वातंत्रयसे जापानकी बहुत कुछ आर्थिक द्वानि भी द्वो सकती है । 
दोनों ही बहाने कैसे उम्दा हैं। इसका मतलब सिवा इसके और 
क्या हो सकता है कि जापान जबरदस्त है, इसलिए उसके पड़ा सियों- 
को उसके अधिकार में रहना चाहिए | पर यदि कलको कोरिया 
जबरदस्त हो जाय और वह जापानको इसी तरह दबाना चाह्दे, तो 
क्या उस समय जापान स्वतंत्र होनेका उल्योग न करेगा ? क्‍या परम 
न्यायवान्‌ परमेश्वरने, “ जिसकी लाठी उसकी मेंस” वाली कहावत 
सत्य सिद्ध करनेके लिए ही इस संसारकी सृष्टि की है ? हम 
सममते हैं, कदापि नहीं | वह न्यायी है और न्याय चाहता है। 
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उसने सबको समान बनाया है और वह सबमें समानता और 
श्रातृभाव देखना चाहता है। पर परम आस्तिक बननेवाली ये 
शासक जातियाँ फिर भी इश्वरके भ्रस्तत्विस इनकार करके केवल 
अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिए नास्तिक और काफिर बन रही हैं। 
हमें आशा करनी चाहिए कि अन्तमें जापानकी समभमें यह बात 
अच्छी तरह ञआ जायगी कि घृणा करनेवाली एक शासित और 
अधीनस्थ जाति अपने साथ रखनेकी अपेक्षा प्रेम करनेवाला एक 
स्वतंत्र पड़ोसी रखना कहीं अधिक उत्तम है। पर हाँ, यह बात 
सब तक नही हो सकती, जब तक जापानका यह विश्वास न हो 
जाय कि हमारे छोड़ते ही कोई और जाति कारियाकी दुबलतासे 
आधिक आदि लाभ न उठाने लगेगी। कोरियाकी स्वतंत्रताका नाश 

इसी लिए हुआ है कि युरोपियन जातियाँ से अपना शिकार 
बनाना चाहती थीं। अब बह तभी खतंत्र हो सकेगा, जब ये युरो- 
पियन जातियाँ उस शिकार बनानेका विचार छोड़ देंगी । हे इंश्वर ! 

इन युरोपियन जातियोंके केवल दुष्ट विचारों और भावोंसे ही 
दुबंल देशोंकी कितनी हानि हो सकती है ! ऐस दुष्ट भाव रखनेवाली 

जातियों भर उनके दुष्ट भावोंका जितना ही शीघ्र अन्त हो जाय, 

संखारका उतना ही अधिक कल्याण है । 


कक अब द 
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( ८ ) 
रुस-जापान युद्ध 


ज' जापानने चीन पर विजय श्राप्त कर ली, तब युरोपियन 
शक्तियोंने बीचमें पड़कर जापानकों विजयके लाभ 

उठानेसे रोक दिया था । जापानने समझता था कि 
इसमें मुख्य कारण रूस है। जब रूसियोंने मंचूरिया और लिया- 
ओटंग प्रायद्वीपमें श्रागे बढ़ना आरम्भ किया, तत्र जापानियोंकी 
यह धारणा और भी दृढ़ दो गई और उन्‍होंने समझ लिया कि अब 
हमारे लिए दो ही मागे हैं । या तो हम भी रूससे लोहा बजावें 
और या चीन तथा कोरियाकी तरह उसके अधीन बनें । रूसने 
पोट आथर पर किलेबन्दी करके मानों जापानकों ललकारा था । 
जापानियोंने देखा कि जब हम चीनमें अपना पैर जमाना चाहते 
थे, तब तो इन युरोपियन शक्तियोंने बीचमें पड़कर हमें रोक दिया 
था; पर अब जब कि रूसने पोट आथरमें किलेबन्दी कर ली है, तब 
कोई युरोपियन शक्ति चूँ तक नहीं कर सकती | जब रूसने ट्रान्स- 
साइबेरियन रेलवे तैयार करके कोरियाकी यात्व्‌ नदीके तट पर 
अपने पर जमा लिये और जापानके ठीक सामने पड़नवाले मेसे- 
नपो बन्दरको जहाजी बेड़ेका अड्डा बनानेके लिए कोरियासे ले 
लिया, तब जापानके लिए दो ही मांग रह गये । एक तो यह कि 
वह रूसके साथ लड़े; ओर दूसरा यद्द कि वह रूसको पूर्वी एशिया- 
में सवंप्र धान शक्ति बन जाने दे । पर दूसरी बात जापानियोंको 
स्वप्नमें भी भझच्छी नहीं लगती थी । 'चीनसे युद्ध करनेके बाद दस 
बारह बरस तक जापानने इस बातके लिए सिर-तोड़ परिश्रम 
किया कि हम चीन, मंचूरिया और कोरियासे रूसको निकाल दें । 
इसके लिए उसने बहुत अधिक घन व्यय करके अपनी जल तथा 
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स्थल सेना खूब बढ़ाई ओर तैयार की । ठखने समझ लिया था 
कि बिना आर्थिक उन्नति किये सैनिक बल नहीं प्राप्त हो सकता । 
इसलिए उसने अपने शिल्प और व्यापारकी भी यथेष्ट उन्नति 
की। जापानी उत्साह, व्यवस्था भौर स्वाथेत्यागका भी महत्व सममते 
थे। इन गुणोंको मी उनमें कमी न निकली । परिणाम यह हुआ 
कि थोड़ ही समयमें जापान युरोपियन शक्तियोंसे टक्कर लेनेके 
योग्य बन गया | चोनके साथ युद्ध करनेके बाद उसने चीन तथा 
दूसरी विदेशी शक्तियों के सम्बन्धमें अपनी क्या नीति रखी थी 
क र कोरियाके सम्बन्धमें उसके क्या भाव थे, इन सब बातों का 
वर्णन पिछले प्रकरणों में हो चुका है। इस प्रकरणमें हम केबल यह 
दिखलाना चाहते हैं कि रूसके साथ जापानका प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
कैसा था । 

१९०३ में रूसके युद्ध-सचिव जनरल कुरोपेटकिन जापानी 
सम्राट्के अतिथि बनकर टोकियो गये थे । वहाँ उनका बहुत ही 
मित्रतापूण श्रातिथ्य हुआ था । जापानी राजनीतिज्ञोंने इस बात 
पर बहुत जार दिया कि जापान कभो रूप्से लड़ना नहीं चाहता । 
उधर रूसके समाचारपत्रोंके भी भाव बुरे नहीं थे। पर खय रूसी 
राजनी तिश्ञोंमें, सभी युरोपियन राजनोतिज्ञोंक्री भाँति, एक बड़ा 
भारी दोष यह था # वे मित्रता आदिके सम्बन्धमें जबानी जमा- 
खच करना तो खूब जानते थे, पर ऊही हुई बातोंका काय रूपमें परि- 
णत करनकी कोई आवश्यकता नहीं सममते थे । वे मि त्रताका राग 
भी भलापते जाते थे ओर याल्दू नदीके तट पर बढ़ते भी जाते थे; 
आथर बन्दरकी किलेबन्दी भी करते जाते थे और प्र शान्त महा- 
सागरके लिए अपना बेड़ा भी बनाते जाते थे । साथ द्वी चीनके 
मंचूरिया प्रान्तमें भो वे अपने पेर बराबर बढ़ाते जाते थे । तात्पये 
यह कि वे जापानझो मित्रतके घोखेमें ही रखछूर अपना सारा 
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काम निकालना चाहते थे । कदाचित्‌ वे जापानियोंकों भो एशिया- 
की अन्यान्य जातियोंकी तरह ही समझते थे और उस पर भी 
अपना युरोपोय जाल फेलाना चाहते थे | उनको यह खबर नहीं 
थी कि एशियामें भी एक जाति ऐसी है, जो हमारे रंग ढंगसे 
अच्छी तरह परिचित हो गई है और हमार ही गजसे हमें नापनेके 
लिए तैयार हो रही है। 

१२ अगस्त १९०३ को पेट्रोप्रेडमें रहनवाल जापानी राजदूतने 
यह श्रस्ताव किया कि आपसमें इस बातका सममौता हो जाना 
चाहिए कि मंचूरिया तथा कोरियामें रू और जापानका कैसा 
सम्बन्ध रहेगा । जापान चाहता था कि १८९४ में रूस और 
जापानने जिस सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे और जिसके अनुसार 
दोनोंन कोरियाको खतंत्र रखनका वचन दिया था, उस सन्धिकी 
शर्त पूरी हों । पर साथ ही वह अपने लिए एक और बात चाहता 
था | वह यह कि १८५४ में ही ठउसन कारियास छसके प्रदेशमे 
रेल बनानका जो अधिकार प्राप्त किया था, रूस भी उसके 
उस अधिकारका मान्य कर ले । महीनों तक इस बारेमें 
दोनों राष्ट्रों फिर कोई बात-चीत नही हुई । इसके बाद अक्त्‌बर 
११०३ में टाकियोमें वहाँके मन्त्रिमएडल और वयोवृद्ध राजनीतिज्ञों- 
की एक परामश-सभा हुई थो, जिसमें वयावृद्ध राजनीतिश्ञोन मन्त्रि- 
योंसे कहा था कि जहाँ तक हो सके, आप लोग रूसके साथ हर 
 तरहकी रिश्रायत करें और उससे बल खायें । 

पर उस समय तक जापानका लोकमत बहुत ही छुब्ध हो चुका 
था। सब लोग यही कहते थे कि यदि इसो तरह बात-चीत करनेमें 
समय गँवाया जायगा, तो रूसकोा मंचूरिया तथा लियाओरोटंगमें 
तैयारियाँ करनेके लिए यथेष्ट समय मिल जायगा। लोग यह भी 
सममते थे कि इस समय चाहे रूस इस बातका वादा भले ही कर 


बत्तेमान एशिया श्श्८ 


दे कि हम चीन और कोरियाकी ख्वतंत्रतामें बाधक न होंगे, पर 
आगे चलकर जब वह अपनी सब तैयारियाँ कर लेगा, तब इन 
देशोंमें अवश्य पैर पसारेगा और एक न एक दिन हमको उससे 
अवश्य लड़ना पड़ेना। ऐसी दशामें लड़ाईको व्यर्थ टालकर शत्रुको 
ओर भी तैयार होनेका अवसर देना ठीक नहीं । श्रन्तमें जापानी 
मन्त्रिमएडलने रूससे कहा कि तुम इस बातका वादा करो कि 
चीन ओर कोरियाकी सखतंत्रतामें बाधक न होगे और उनका कोई 
प्रान्त अपने अधिकारमें न कर लोगे। जापानका यह भी कहना 
था कि हम रूसमें मंचूरियाका विशेष खत्व मानते हैं और 
उसके बदलेमें रूस कोरियामं हमारा विशेष ख्त्व मान; और 
इन दोनों देशोमें हम दोनोंकों व्यापार आदि करनेझा समान 
अधिकार प्राप्त हो । सारा नवम्बर बीत गया, पर रूसियोंन कोई 
उत्तर नहीं दिया। इस पर ५ दिसम्बरको जापानी पार्लीमेग्टका 
एक अधिवेशन हुआ, जिसमें मन्त्रिमए्डत्न पर पूरा विश्वास 
प्रकट किया गया था: पर साथ ही यह भो कहा गया था कि 
मन्त्रिमएडल इस काममें जल्दी करे। १० दिसम्बरको सम्रादन 
पार्लीमेण्टसे कहा था कि हमार मन्‍्त्री जापानके हितोंकी रक्षा 
कोई बात उठा न रखेंगे। इस पर पार्लमेण्टन एक मतसे उत्तर 
दिया कि इस समय जो अवसर प्राप्त है, मन्‍्त्री लोग उससे लाभ 
नहीं उठा रहे हैं । इस पर सम्राटने चटपट पार्लीमेण्ट तोड़ दी। 
इसी बीचमें रूसका ७त्तर आ चुका था जो किसी प्रकार सन्तोष- 
जनक नहीं था। साथ ही वह्द मंचूरियामें बराबर अपनी सेनाएँ 
भेज रहा था | यह बात छिपी न रह सकी और समाचारपत्र सर- 
कार पर इस बातके लिए जोर देने लगे कि रूसके साथ तुरन्त 
युद्धकी घोषणा कर दी जाय । 

२१ दिसम्बरको रूससे कहा गया कि तुम एक बार फिर अपने 
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उत्तर पर विचार कर लो । ६ जनवरीको रूसने उत्तर दिया कि 
जापान यह्द बात मंजूर कर ले कि मंचूरिया और लियाओटंगमें वह 
किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेगा और उनको अपने प्रभाव-क्षेत्रसे 
बाहर सममेगा। हाँ, सन्धिके अनुसार जो शक्तियाँ मंचूरियामें कोई 
अधिकार प्राप्त करेंगी, उसमें रूस बाधक न होगा । जापानसे यह 
भी कहा गया था कि तुम कोरियाके किसी प्रान्त या भागकी अ्रपने 
सैनिक कार्योंमे न ला सकोगे | इसके अतिरिक्त दो एक और भी 
बातें थीं, पर जापानने उन सबके माननेसे इनकार कर दिया। 
जापान समम्तता था कि हमारा यह 5त्तर पाकर रूस कुछ नये 
प्रस्ताव उपस्थित करेगा । पर वह बात नहीं हुई | रूसवाले भी यही 
सममते थे कि अभी जापान एकाएक लड़नके लिए तैयार न हो 
जायगा। पर ६ फरवरी १९०४ को जब पेट्रोग्रेडमें रहनवाल जापानी 
राजदूतने अपने लिए राहदारीका परवाना माँगा, तब वहाँ के अधिका- 
रियोंके श्राश्चयकी सीमा न रही। ९ फरवरीको रूस सरकारने एक 
सूचनापत्र प्रकाशित किया, जिसमे जापानी मन्त्री और जापान सर- 
कारकी इस कारवाई पर आश्चवय प्रकट किया गया था| कदाचित 
रूसवाले लोगोंको यह दिखलाना चाहते थे कि हम जापानके साथ 
लड़ना नहीं चाहते, जापान जबरदस्ती हम पर शाक्रमण कर रहा 
है । उनका यह भी कहना था कि मंचूरियामें इस समय मुश्किलसे 
एक लाख सैनिक होंगे। पर यदि विचारपूवक देखा जाय, हो 
जापान ही आक्रमणकारी नही कहा जा सकता | यह आवश्यक 
नहीं है कि जो पहले आक्रमण करे, वही शझ्राक्रमणकारी माना 
जाय । यदि कोई अपने ऊपर आक्रमण करनेवालेको तैयारीका 
मौका न देकर पहले आप ही उस पर श्राकमण कर बैठे, तो वह्द 
आाक्रमणकारी नहीं कहला सकता। उसने शत्रुके आक्रमणसे अपनी 
रक्षा करनेके लिए हो उस पर आक्रमण किया है। और फिर 
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आक्रमण भी तो कई प्रकारका होता है। केवल सैनिक आक्रमण 
ही आक्रमण नहीं है। यदि कोई राष्ट्र अपना साम्राज्य बढ़ानेके 
लिए ही दूसरे देशोंके प्रान्तोंकी अपने अधिकारमें लेना चाहे, और 
उन देशों अथवा उनके पड़ोसियोंमेसे कोइ राष्ट्र एस पहले राष्ट्र पर 
झराकमण कर बैठे, तो इसमें उस साम्राज्यलोलुप राष्ट्रको किसी 
प्रकारका आख्य न होना चाहिए | 

जिस दिन जापानी राजदूतने पेट्रोग्नेडसे प्रध्धान किया, उसके 
दूसरे ही दिन जापानी एडमिरल उरियूने चेमल्पो बन्दरमें पहुँचकर 
बहाँके दो रूसी जहाजोंका आज्ञा दी कि तुम चौबीस घण्टके 
अन्दर यहाँस चले जाओ । उस समय उस बन्दरमें फ्रान्स, प्रेट 
ब्रिटेन. श्रमेरिका, इटली कादि देशोंक जितन लड़ाईके जहाज थ, 
उन सबके कप्रानोंने जापानी एडमिर्लकी इस आज्ञाका विरोध 
किया | पर एडमिरल उरियूने उनके विराध पर कुछ भी ध्यान न 
देकर थुरोपियन महाशक्तियों पर यह बात प्रकट कर दी छि अब 
हम किसी बातमें तुम्हारा हुकूमत नहीं मान सकते । चीन-जापान 
युद्धक दस ही वष बाद पूं एशियाम एक नइ महाशक्ति खड़ो हो 
गई थी । दानां रूसी जहाजोन भागनका प्रयत्न किया, पर जब्न वे 
भाग न सके, तब फिर उन्होंन उसी बन्दरमें लौटकर अपने आपको 
डुबा दिया । उसी दिन जापानी बेड़न आ्राथर बन्दरक सामने रूसो 
बड़े पर आक्रमण किया ओर उस भारा द्वानि पहुँचाकर पीछे हटा 
दिया। एडमिरल टोगान दा महीन तक रूसी बेड़ेको खूब तंग 
किया और उसके कई जहाज डुबाये | टोगोकी इच्छा थी कि हम 
आाथर बन्दरक मुद्दान पर रूसी जहाज डुबा डुबाकर रूसी 
जहाजाका वहाँसे निकलना बन्द कर दें। पर इसमें दसकों सफ- 
लता नहीं हुई | तो भी वह बन्द्र पर बराबर गोले बरसाता रहा 
और उसने बेड़ेको बन्दरसे बाहर न निकलने दिया। रूसियोंके 
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ब्लैडिवास्टकवाले बेड़ेने भी जापान सागर पर कई आक्रमण किये 
थे | पर उसका दद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ और जापानी सेनाएँ बरा- 
बर जापानसे कोरिया पहुँचती रहीं। इधर तो जापानियोंने सारा 
समुद्र अपने अधिकारमें रखा और उधर कोरिया पर पूरा अधि- 
कार करके वहाँसे मंचूरियामें रसियों पर आक्रमण करनेकी पूरी 
तैयारी कर ली | अग्रैलके श्रन्तमें जापानियोंने स्थल युद्धमें पहली 
विजय प्राप्त की और वे रूसियोंका भगाकर याल्‍ह्ूू नदीके उस पार 
पहुँच गये । इसके बाद जब जापानी और भ। आगे बढ़े, तब रूसी 
लोग अपनी बहुत सी युद्ध-सामग्री पीछे छोड़कर भाग । इसी 
बीचमें जापानी सेनाका एक दूसरा दल लियाओटंग प्रायद्वोपर्मे 
ज्ञा उतरा । इस दलने आगे बढ़कर आथर बन्द्र तक जानेबाली 
ग्लके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया | एक तीसरा दल आशंर 
बन्दर पर आक्रमण करन लगा | श्रगस्तमें जब यह दल आधेर 
बन्दरके पास पहुँच चला, तब वहाँस रूसी बेड़ा बाहर निकला ! 
यह पहलमसे ही निश्चित था कि ठीक उसी समय ब्लैडिवाम्टकसे भी 
रूसी बेड़ा बाहर निकले ! पर बाीचमें हो कुछ भूल हो गई जिससे 
ब्लैडिवास्टकवाला बेड़ा ठीक समय पर न पहुँच सका और आधर 
बन्द्रवाले बेड़ेका जापानों बेड़ेने पूर्ण रूपसे परास्त कर दिया। 
कई रूसो जहाज डुब्रा दिये गये, कई भागकर चीनके बन्द्रोंमें 
जा छिपे और कुछ लौटकर फिर अपने स्थान पर जा पहुँचे। 
इसके तीन दिन बाद ब्लैडिबास्टकवाले बेड़को जापानियोंन सुशिमा 
जलडमरूमध्यमें परास्त किया। उस बेड़ेका एक जहाज तो वहीं 
डूब गया और दो बिलकुल बेकाम हाकर फिर श्रपने स्थान पर जा 
पहुँचे । जापानियोंकी यह जीत बड़े मार्केकी हुईं। युरोपसे रूसी 
बड़ा आ रहा था, पर अभी उसके आनेमें देर थी। इस बीचमें 
जापानियोंकों फिर पूरी तैयारी करमेका अवसर मिल गया। इस 
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जीतसे जापानियोंका दिल दूना हो गया था। साधारणत: जापानको 
यह साहस नहीं हो सकता था कि कोरिया और मंचूरियामें लड़ने- 
के लिए अधिक बड़ी सेनाएँ भेजें; क्योंकि रूसमें मंचूरियाने बहुत 
अधिक सेनाएँ ला रखी थीं । पूर्वी एशियाके रूसी बेड़ेमें जापानी 
बेड़ेकी अपेक्ता जहाज भी अधिक थे और उनमें तोपें भी अधिक 
थीं। और यदि उस समय युराोपवाला बेड़ा भी आकर उसमें 
मिल जाता, तो जापानियोंको बड़ी कठिवताका सामना करना 
पड़ता | पर जब छसके आनेसे पहले ही जापानियोंन पूर्वी एशिया- 
वाले बेड़ेकों परास्त कर दिया, तब उनकी हिम्मत बढू गई और 
उन्हांन समझ लिया कि अब रूसी हमसे नहीं जीत सकते । 

अगस्तसे अक्तत्र तक जापानियोंकी बराबर कुछ न कुछ जीत 
ही होती रहा, पर व आथर बन्दर पर अधिकार न कर सके | 
मंचूरियामे रूस खूब सनाएँ भज रहा था और वहाँ घमासान युद्ध 
मचा हुआ था। जापानी यह चाहत थे कि प्रशान्‍न्त महासागरस 
रूसके युरोपीय बड़ेके पहुँचनस पहले ही हम झआथर बन्द्र पर 
अधिकार कर लें; क्योंकि उस बड़ेके भला जाने पर फिर श्रार्थर 
बन्दर लेना बहुत कठिन हो जायगा । इसलिए उन्‍्होंन थ्रार्थर पर 
ही अपना सारा जार लगा दिया और थोड़ ही समयमें वहाँवालों 
पर यह प्रमाशित कर दिया कि अब आधथर बन्दरकी रक्षा नही 
हरा सकती | १ जनवरी १५०० को आथर बन्दरवालोंन आत्म- 
समपेण कर दिया ! 

अब सारा लियाओटंग प्रायद्वीप और मंचूरियाका कुछ भाग 
जापानियोंके हाथमें जा चुका था । पर युद्ध आरम्भ हंनेक समय 
मंचूरियामें रूसकी जितनी युद्ध-सामग्री और तोपखान थे, 
उसकी अपेक्षा १९०५ के आरम्भमें उसके पास वहाँ कही अधिक 
सामग्री ओर तोपखाने थे। भाचके आरस्भमें जापानियोंने मक- 
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दनमें भच्छी विजय प्राप्त की थी। यदि वे उसी समय कुछ और 
आगे बढ़ सकते, तो शीघ्र ही रूसी सेना आत्मसमपंण कर देती | 
पर वे लगातार तीन सप्राह तक लड़ते लड़ते बहुत थक गये थे 
ओर बहुत कुछ द्वानि भी उठा चुके थे, इसलिए तुरन्त आगे न 
चढ़ सके । 

रूसने १५ अक्तृबर १९०४ को ही लिबाउसे अपना बाल्टिक- 
वाला बेड़ा प्रशान्त महासागरमें भेजा था। पर वह बेड़ा कई 
टुकड़ोंमें आया था और से रास्तेमें ही बहुत देर हो गई थी। 
अन्तमें २७ मई १९८०५ को वह बेड़ा कोरियाके तटक॑ सामने 
पहुँचा । पर लड़ाईमें वह एक घण्टेसे अधिक न ठहर सका 
और उसके जहाज तितर बितर हाकर भागने लगे। उस बेड़ेके 
छत्तीस जहाजोंमेंस बाइस जहाज तो डुबा दिये गये, छ: पकड़ 
लिये गये, छः: तटस्थ देशांक बन्दरोंमें भागकर जा छिपे भौर 
केवल दा जहाज भागकर ब्लैडिवास्टक पहुँच सके ! आप पूछ 
सकते है कि उस युद्धम जापानियोकी कितनी हानि हुईं ? उनकी 
टारपेडो चलानेवालो केबल तीन नावें डूबीं ! 

जुलाईमें जापानियोंने सघेलियन टापू ले लिया और ब्लैडि- 
वास्टक पर आक्रमण करनेके लिए सेना भेज दी । पर वहाँ उनको 
विजय-प्राप्तिकी पूण आशा नहीं थी । उघर रूसियोंका आशंका 
होने लगी कि कहीं ब्लैडिवास्टक भी हाथसे न निकल जाय । अत: 
दोनों ही पक्ष युद्ध रोकना चाइते थे । इसलिए अमेरिकन राष्ट्रपति 
रूसवेल्टन दोनों पक्षोंके पास सन्धिका अस्ताव भेजकर उनको युद्ध 
रोकनेके लिए कहा । रूसी बेड़ेके नष्ट होनेके थोड़े दी दिनों बाद 
रूसवेल्टका यहद्द प्रस्ताव स्वीकृत हों गया और मंचूरियाका युद्ध 
रुफ गया । 

९ अगस्तको पोद स्माउथमें रूस ओऔर जापानके प्रतिनिधि 
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सन्धिकी शर्तें तैयार करनके लिए एकत्र हुए। पहले तो जापा- 
नियोंने कहा कि हमें हरजानेके तौर पर एक बड़ी रकम भोर सघे- 
लियन टापू मिल जाना चाहिए । पर ये दोनों बातें ऐसी थीं, जिनके 
सम्बन्धमें कुछ निश्चय करनेका अधिकार उन आये हुए रूसी 
प्रतिनिधियोंको नहीं था । दो सप्राह तक बातचीत होनेके उपरान्त 
अन्तमें और सब बातोंके साथ यह भी तै हो गया कि जापान 
हरजानके तौर पर नगद कुछ भी न ले और केवल सघेलियन 
टापूका दक्षिणाघ ले ले । इस प्रकार पोट म्माठथकी इस सन्धि पर 
५ सितम्वरको हस्ताक्षर हो गये और अक्तबरसें दोनों देशोंकी ओरसे 
उसकी स्वीकृति भी हो गई। इस सन्धिके अनुसार रूसने यह मजूर 
कर लिया था कि कोरियामे जापानके सबंप्रधान अधिकार और 
स्वत्व हैं । उसने आशथर बन्दरका पढ्ढा, लियाओटंग प्रायद्वीप, तथा 
दक्षिणी मंचूरियाकी रलों और खाना आदिके सम्बन्धके अपने सब 
ख्रधिकार भी जापानको दे दिये, सघलियनका दक्तिणाध भी दे दिया 
ओर अपने प्रशान्त महासागर में उस मछलियाँ मारनका भी अधि- 
कार दे दिया। साथ ही यह भा तै हुआ था कि मंचूरियाको 
रूस खाली कर दे और उसका सारा अधिकार चौनको रहे । यह 
भी ते हो गया कि मंचूरियाम रेलों आदिकी रक्षाक लिए रूस और 
जापानकी कितनी सेना रहें । 

पर सन्धिकी ये शर्तें जा गनी प्रजाको पसन्द नहीं आईं। वह 
सम्ममती थी कि/हमने युद्धमें रूसको पूण रूपस परास्त किया है; 
और युद्ध छेड़नेमें हमारा कोई अपराध नहीं था, इसलिए हमें हर- 
जानेकी पूरी रकम मिलनी चाहिए। वह यह भी नहीं चाहती थी 
कि मंचूरियामें रूसका किसी प्रकारका अधिकार रहे अथवा 
ब्लैडिवास्टक पर उसका पूरा अधिकार रहे । इसलिए सम्धिकी इन 
शतोंके विरुद्ध जापानियोंने टोकियोमें कुछ उपद्रव भौर उत्पात भरी 
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किये थे। पर शीघ्र ही उनको यह माल्म हो गया कि केवल हर- 
जानेकी रकमके लिए अड़ना और लड़ना मानों दूसरेके हाथकी 
रकम छीननेके लिए अपने हाथकी रकम भी गेंवाना है| वे यह भा 
समम गये कि सघेलियन, ब्लैडिवास्टक और मंचूरियाके सम्ब- 
न्धमें जो सममौता हो गया है, वह्‌ भच्छा ही हुआ है; फ्योंकि 
इससे रूसके साथ मित्र-भाव बना रहेगा। जापानी राजनीतिज्ञ 
सममते थे कि हमने रूसको कोरिया और लियाश्रोटंग प्रायद्वीपसे 
निकाल ही दिया है और मंचूरियाकों आपसमें बाँट ही लिया है; 
अत: अब रूसियोंका कोई डर नहीं है और उन्हें अपना शत्रु 
नहीं समझना चाहिए। एशियामें रूसके अधीनस्थ और किसी प्रदेश 
पर तो जापानकी निगाह थी ही नहीं, जिसके लिए वह झगड़ा 
करता । साइबेरिया और मेरिटाइम आदि प्रदेश बहुत ठण्ढे थे । 
वहाँ न तो जापानी बस सकते थे ओर न वहाँ चावल पैदा होता 
था; इसलिए उनके लिए भी लड़ना निरथक ही था। प्रशान्त महा- 
सागरमें मछलियाँ मारनका अधिकार उसे मिल ही चुका था । अब 
और बाकी ही क्या था जिसके लिए वह लड़ता ? पूर्व एशियामें 
जापान सववप्रधान शक्ति बन ही चुका था और कोरिया तथा 
चीनसे उसने रूसकों निकाल दी दिया था ! यदि जापानने अपने 
आपको और साथ ही एशियाके कुछ देशोंको युरोपियन शक्तियोंके 
अधिकार में जानेसे रोक लिया, तो इसमें उसने कोई बुरी बात नहीं 
की थी। अमेरिकाके संयुक्त राज्य भी तो मनरो सिद्धान्तके अनुसार 
अमेरिकन राष्ट्रोंको युरोपियन शक्तियोंके अधिकारमें जानेसे रोकत 
हैं । अब आगे चलकर जापान जब भौर भी बलवान्‌ हो जायगा, 
तब अवसर पाते ही वह चीनसे भी युरोपियन शक्तियोंको निकाल 
बाहर करेगा। 
ज्ज्न्-च्ज्जक्शयूम्यूचयाक०ा न 
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न्‍ति महासभामें शाण्टुंगक्े प्रश्क्ा सीमांसा करते 
शा समय महाशक्तियोंन जितनी बेईमानी ओऔत बद- 
नीयती दिखलाई थी, उतनी कदाचित्‌ और किसी 
प्रशकी मोमाँसामें न दिखलाई होगी । उसमें ऐतिहासिक स्वत्वॉका 
ताक पर रख दिया गया था और उन सिद्धान्तोंकी पूरी उपेज्ञा की 
गई थी जिनकी घोषणा मित्र राष्ट्र ओर अमेरिका आदि बराबर 
किया करते थे। उन्होंने मानों अपन कार्याँसे यह प्रमाणित कर 
दिया था कि हममें अभी इतनी नीतिमत्ता नहीं आई है कि हम 
सारे संसाग्क हितकी दृष्टिसे कोइ राष्ट्रसंघ स्थापित कर सके । 
पूव एशियामें स्थायी शान्ति स्थापित करनके बदले उन्होंने अन्याय 
ओर अत्याचार किया था और ऐसे साधन उपस्थित कर दिये थे 
जिनसे आगे चलकर अनेक युद्धोंकी सम्भावना हो गई । 
जापान तथा युरोपियन शक्तियोंने शाण्ठुंगऊे अ्श्चका निणेय ठीक 
हसी ढंगसे किया था, जिस ढंगसे वे आज तक और स्थानोंके 
सम्बन्धमें निएय करत आते थे । इधर पचास वर्षों में अमेरिकान 
पूब एशियाके सस्बन्धमें अपनी जो उद्गरता और तटस्थता दिखाई 
था, उसका भी उसने इस बार परित्याग कर दिया था। 


जेता राष्ट्रोंन जमंतीको जिस सन्धि पर हस्ताक्षर करन$ लिए 
बाध्य किया था, उसमें शारटुंगके प्रभको जो मामांसा की गई है 
उससे यद्दी सिद्ध द्वाता है कि इस बार भी राजनीतिक व्यवस्थाऋा 
ओटमें श्राथिक रूट मचानेत्ाली नोतिको हो विजय हुई है। चान- 
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जापान युद्धके बाद चीनके साथ महाशक्तियोंका जैसा व्यवहार 
उहा डै, उसीसे हमारे इस कथनकी पुष्टि हो जाती है। 

जापानने चीनके साथ इसलिए युद्ध किया था कि युरोपियन 
महाशक्तियाँ चीौनको भी अपने साम्राज्यवादका शिकार न बना 
लें । इस युद्धका अन्त १७ अप्रल १८९० वाली शिमोनोसेकीवाली 
सन्धिसे हुआ था । इस सन्धिके अनुसार चीनने अपना लिया- 
ओटंग प्रायद्वीप और फारमोसा टापू जापानकों दे दिया था। उध्ने 
हरजानेके तौर पर प्रायः पंतालिस कराड़ रुपया देना मंजूर किया 
था और अपने देशमें टसे व्यापार करनेका अधिकार दिया था । 
इस पर रूसने फ्रान्स और जग्मनीकों उसका कर इस बातके लिए 
तैयार किया कि वे सव मिलकर सन्धिका लियाओटंगवाली शर्तेको 
पूरे होनेस रोके | उस सन्धि पर हस्ताक्षर करनका दुभभाग्य चीनके 
प्रधान राजनीतिज्ञ ली हंग चंगको प्राप्त हुआ था। ली हंय चंगन जब 
देखा कि रूम और फ्रान्स इस प्रकार हमारी सहायता करनेके 
लिए तैयार है, तब वह उन देशोंके प्रति अपनी क्ृतज्ञता प्रकट 
करनके लिए चींनकी इतनी अधिक हानि करनेको तैयार हो गया, 
जितनी स्वयं उस सन्धिकों शर्तोंके पूरे होनेसे भी न होती । रूसने 
सारे ७त्तर मंचू रेयामें साइबेरियन रेस्वे बनानेका अधिकार प्राप्त 
कर लिया और फ्रान्सने मेकांग तराइमें अपनी सीमा और बढ़ा- 
कर कियंगूसी तथा यूनन प्रान्तोंमें रेझ्ों और खानोंके सम्बन्धमें कुछ 
नये अधिकार प्राप्त कर लिये | इन दोनों महाशक्ति यों को हेंगका में 
बस्तियाँ बसानेके भी अधिकार मिल गये । इसके बाद ली हंग चंगने 
रूसके साथ एक गुप्त सम्धि की, जिसके अनुसार लियाओटंग 
प्रायद्वीपमें रूमसका वही अधिकार मिल गये, जो जापान प्राप्त करना 
चाहता था । इसके अतिरिक्त रूसको आथर बन्द्रमें किलेबन्दी 
करनेका भी अधिकार मिल गया । इस स्वार्थत्यागके बदलेमें चीन 
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को रूससे कुछ रकम उधार मिल गई थी । पर वह रकम उस 
हरजानेवाली रकमकी आधी भी नहीं थी, जो चीनसे जापानकों 
मिलनेवाली थी | 

फ्रान्सकों मेक्रांग तराइमें जो नया प्रदेश मिला था, उसका 
प्रेट ज्रिटेनने विरोध किया । उसका कहना था कि कई बरस पहले 
चीनने हमारे साथ जो सम्धि की थी, उसकी शर्तें फ्रान्सकों यह 
नया अधिकार देनेसे टूटती हैं । पर उन शर्तोंको टूटनेसे बचानेके 
लिए ग्रेट ब्रिटेनने इस बातका कोइ 5द्योग नहीं किया कि फ्रान्स 
अपना नया पाया हुआ प्रदेश छोड़ दे; क्योंकि इस भ्रकारका 
उद्योग करनेमें फ्रान्सकी हानि तो हो सकती थी, पर स्वयं ग्रेट 
ब्रिटेनका कोई लाभ नहीं हो सकता था। पर प्रोट ब्रिटेन तो उस 
अवसरसे स्वयं भी लाभ उठाना चाहता था, इसलिए उसने चोनको 
इस बातके लिए विवश किया कि वह उसे भी बरमाकी सीमाके 
पास कुछ भौर प्रदेश दे दे । 

जम नीने देखा कि रूस, फ्रान्स और ग्रेट ब्रिटेन तो अपन 
अपने हाथ रँग चुके ; एक में ही कोरा बचना चाहता हूँ । इसलिए 
वह भी बहती गंगामें हाथ घोनके लिए कोई बहाना ढूंढने लगा । 
साधार॑णत: संसारके सभी कामोंमें और विशेषतः राजनीतिक 
क्षेत्रमें, लोगोंको अपना काम निकालनऊे लिए सहजमें ही बहाने मिल 
जाया करते हैं । कहीं जमनीके सौभाग्यस चीनमें उसके दो पादरी 
मार डाले गये । बस जमनीका काफी बहाना मिल गया । उसने 
चट शारटुंग प्रायद्वीपकी क्याझऊ चाऊ खाड़ी पर अधिकार कर 
लिया और ९५ बरसके लिए अपने नामसे उसका ठीका लिखा 
लिया । ठीका क्या था, राज्य करनेका पूरा पूरा अधिकार था। अत्र 
जमनी वहाँ किलेबन्दी तक कर सकता था और जंगी जहाज 
तक रख सकता था। अब उसने दूसरी शक्तियोंका अनुकरण 
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करते हुए उंगली पकड़ते ही पहुँचा पकड़ना आरम्भ किया 
ओर शाण्टुंग प्रायद्वीपमें पुरानी और मेंजी हुई चाल चलकर 
रलों और खानों आदिका अधिकार प्राप्त किया; और इस 
प्रकार वह वहाँका घन छूटने लगा। इस पर रूस ओर ग्रेट 
ब्रिटेनने भी अपनों कसर निकाल ली। मगर वह कसर जमे- 
नीका विरोध करके नहीं, बल्कि चीनसे अपने लिए अधिक अधि- 
कार प्राप्त करके निकाली गई थी । आरथर बन्द्र पर रूसका 
अधिकार तो पहलेसे ही था, पर अब उसने वहाँका पट्टा लिखा 
लिया और आर बन्दरसे लियाआरटंग प्रायद्वीप होते हुए साइ- 
ब्रेरियन रल्वेकी मंचूरियावाली शाखास मिलानेके लिए एक नई 
रेल बनानेका श्रधिकार प्राप्त कर लिया । शाण्टुंगके उत्तरी तट पर 
आधर बन्दरके मुकाबलेमें वाई हाई वाईका पट्टा प्रेट ब्रिटेनने लिखा 
लिया । जब रूसने देखा कि शाण्ट्रंगमें जमंनी बढ़ता चला जाता 
है, तब उसने कहा कि हमें भी उसकी तरह मंचूरियामें अधिकार 
मिलना चाहिए। ऐसी दशामें ग्रेट ब्रिटेन क्यों चुकता ? उसने अपने 
लिए यांग्सीकी तराई तजवीज कर ली | फ्रान्स तो पहले ही चीनके 
दो दक्षिण प्रान्तोंम यथेष्ठ अधिकार प्राप्त कर चुका था। जापानने 
अपने लिए फूकियन प्रान्तमें अधिकार माँगे। इटलीने कट्दा कि 
हमें चेकियांग प्रान्तमें रल बनाने और खानें खोदनेका अधिकार दो 
आर उसके समुद्र तटवाले सानमुन स्थानमें जहाजमें कोयला लादने- 
के स्टेशन बनानेका पट्टा लिख दो । डस समय तक चीनकी सहन- 
शीलता पराकाष्ठा तक पहुँच चुक्ो थी; इसलिए उसने इटलीकी 
माँग पूरी करनेसे साफ इनकार कर दिया। जो शक्तियाँ चीन- 
के अनेक प्रान्तों पर अधिकार श्राप्त कर चुकी थीं, वे भी इटलीको 
देखकर उसी तरह गुरोने लगीं, जिस प्रकार जूठन चाटते हुए कुत्ते 
किसी आनेवाले कुत्तेको देखकर गुरोते हैं । लाचार होकर इटलीने 
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निश्चय कर लिया कि हम अपनी माँग पूरी करनेके लिए बल- 
प्रयोग नहीं करेंगे । अ्रथोौत्‌ अगर घमकानेसे ही तुम अपना माल 
हमें दे दो, तो ठीक है; नहीं तो तुम्हारा माल छीननेके लिए इस 
समय हम तुमको मारें-पीटेंगे नहीं। भला यद्दी रिआयत क्या कम है ९ 

१८९६ से १८९९ तक चीनके साथ जैसी छीनाभपटी होती रही, 
यदि उसका पूरा विवरण दिया जाय, तो एक अलग पोथा तैयार 
हो जाय पेकिंग में प्रायः सभी शक्तियाँ खूब ही प्रतिदवन्द्रिता करती 
थीं और हर एक शक्ति दूसरी शक्तियोंकों दबाकर अपना काम 
निकालनेका उद्योग करती थी । प्रत्यक शक्ति लाठी दिखाकर भेंस 
छीनना चाहती थी | इस सभ्य रूटस घवराकर शान्तिप्रिय चीनी 
बिगड़ खड़े हुए और जापानी सचेत हो गये । जापानियोंन युरोपि- 
यनोंकी कारिस्तानी अच्छी तरह समझ ली और निश्चय कर लिया 
कि इनके साथ भी इसी तरह बदला चुकाना चाहिए | गत महा- 
युद्धके सम्बन्धमें जरमनीको लोग बहुत बदनाम करते हैं । पर ऐसे 
लोग शायद यदह्द मूल जाते हैं कि गत महायुद्धके समय जरमनीने 
जो कुछ किया था, वही युरोपियन शक्तियों अनेक अबसरों और 
स्थानों पर पहले भी कर चुकी हैं । इन युरोंपियनोंकी ऐसी कारवा- 
इयोंका ही यह परिणाम है कि आज चीनी और जापानी युरापि- 
यनोंके साथ इतनी छृणा करते हैं ; और जापान भी उन्हीके रास्ते 
पर चलना चाहता है। युरोपकी सभी महाशक्तियाँ एक सी हैं। 
उनमेंसे कोई छाँटने या अलग करनेके योग्य नहीं है। सभीने जा- 
पानके सामने एक ही उदाहरण रखा है, सभीने चीनके साथ एक 
ही सा व्यवहार किया है। जो काम आज तक सभी युरोपीय महा- 
शक्तियाँ करती आई थी, ठीक वद्दी काम १९१४ में जमनी करना 
चाहता था, जिसके लिए वह बेचारा इतना बदनाम किया जाता है। 
ओर यदि सच पूछिये तो युरोपीय मद्दायुद्ध खवयं युरोपीय शक्तियों- 
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की कूटनीतिका ही परिणाम था| पर फिर भी लोग जान बूमकर 
सच बात तक पहुँचना नहीं चाहते | वे अपने आपको भी धोखा 
देते हें और दूसरोंको भी । इस कूटनीतिके कारण यह युग ही कपट- 
युग बन गया है । रे 
इस अवसर पर दो ऐसी शक्तियाँ खड़ी हो गई, जो चीनको 
विदेशियोंकी राजनीतिक परतंत्रतामें जाने और आधिक छूटसे 
बचानेवाली थीं। चीनके बन्दरोंमें रहनेवाले व्यापारियों और राज्य- 
के अधिकारियोंमें अनेक युवक ऐसे थे जो परिचमी शिक्षा प्राप्त 
कर चुके थे और जो यह सममते थे कि जापानन पश्चिमी शिक्षा 
प्राप्त करके और पश्चिमी सभ्यता ग्रहण करके अपना बल बहुत 
बढ़ा लिया है और उसके मुकाबलेमें चीन बहुत कमजोर है। ऐसे 
युवक चीनियोमें एक प्रकारका असन्‍्तोष उत्पन्न हो चुका था और 
वे चाहते थे कि हमारा देश किसी प्रकार नष्ट होनेसे बचे | इन 
तरुण चीनियोंका विश्वास था कि हमारा देश आये दिनके अपमान 
ओर दासतसे तभी बच सकता है, जब कि हम भी अपने यहाँ 
पाश्चात्य शिक्षाका प्रचार करें और पाश्चात्य देशोंसे सम्बन्ध स्थापित 
करके उनकी रीतियाँ ग्रहण करें | वे लोग विदेशी पादरियों भौर 
अधिकार चाहनेवालोंसे घृणा नहीं करते थे और सममते थे कि 
जब तक हमारे देशका पूरा पूरा सुधार न हो, तब तक हमारे पाधोंके 
प्रायश्वित्त स्वरूप हमारे यहाँ विदेशियोंका रहना और हम पर अनेक 
प्रकार के अत्याचार करना आवश्यक है | जब तक हम लोग श्रपनी 
उन्नति न करेंगे, तब तक विदेशियोंका यहाँ श्राकर प्रभुत्त जमाना 
ओर रेलों तथा खानों आदिके सम्बन्धमें अनेक प्रकांरके अधिकार 
प्राप्त करके हमें छूटना अनिवाय है। उनके द्दिसाबसे विदेशियोंका 
प्रभुत्त एक प्रकारसे विदेशियोंका शासन द्वी था। उस प्रभुत्न अथवा 
शासनसे अपना पीछा छुड़ानेके लिए वे तरुण चीनी यह आवश्यक 
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सममते थे कि अपने देशकी शासन-प्रणालीमें सुधार किये जायें, 
अपनी जल तथा स्थल सनाका संघटन किया जाय, पाठशालाशों 
भर समाचारपत्रोंके द्वारा लोगोंमें राष्ट्रीयवाके भाव जाप्रत किये 
जायें और चीनमें शासन करनेवाले मंचू राजबंश और उसके 
अधिकारियोंका अन्त कर दिया जाय। 

इसके अतिरिक्त एक दूसरी प्रतिधातक शक्ति थी जो सुधार तो 
नहीं करना चाहती थी, पर जो विदेशियोंके आक्रमणस बहुत ही 
श्ुब्ध हो चुकी थी ओर जो चीनको विदेशियोंके आक्रमणसे बचा- 
ना चादती थी। ये प्रतिघातक लोग यह तो नहों चाहते थे कि चीन 
हृढ़ और संघटित हो जाय, और नये ढंगकी शासन-प्रणाली स्थापित 
करके विदेशी महाशक्ति योस्रे टक्कर लेनके योग्य बन जाय । पर हाँ, 
ते विदेशियोंसे घृणा अवश्य करते थे ; क्योंकि बे सममते थे कि 
विदेशियोंके प्रभुखसे केवल हमारे अधिकार ही नष्ट नहीं होंगे, बल्कि 
देशमें एक नई जाम्मति उत्पन्न हो जायगी। १८९८ मं जब तरुण 
चीनियोंने सुधार करना चाहा, तब वे प्रतिघातक और राजपज्ष- 
वाले उतन ही भयभात हुए थे, जितन युरोपियनों और जापानके 
प्रसारस भयभीत होते थे । इन प्रतिघातकोंन एक चाल चली और 
सवसाधारणकी अज्ञानता भर घर्मान्धतास लाभ उठाकर उनमें 
विदेशियोंके प्रति भयक्ूर घृणा उत्पन्न कर दी । 

चीन-जापान युद्धफे कारण लाोगोंमें विदेशियोंके प्रति घृणाका 
भाव और भी बढ़ गया और चीनमें एक गुप्त सभा स्थापित हो 
गई जो विदेशियोंके हस्तक्षेपक्त घोर विरोध करती थी। पादरी 
और समाचारपत्र इस सभाके सदस्योंको बाक्सर कहते थे । कुछ 
विशिष्ट क्रियाएँ करके उन सदस्योंको यह हृढ़॒विश्वास करा दिया 
जाता था कि अब तुम पर तलवारों श्र गोलियोंके वारोंका कुछ 
सी असर न होगा। उन लोगोंने बौद्ध मन्दिरों आदिमें बैठकर 
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इस बातकी शपथ की कि हम लोग, जिस तरह होगा, विदेशियों 
और उनके घमंको अपने देशसे श्रवश्य निकाल देंगे। चीनके 
उत्तरी आ्रान्तोंमें यह झान्दोलन खूब बढ़ने लगा और क्याऊ चाऊ, 
वाई हाई वाई तथा आथंर बन्द्रकी घटनाओंके कारण वह और 
भी सबल हो गया। विदेशियोंने वहाँ जो रेलें चलाई थीं, जो 
खानें बनाई थीं और बन्दरों आदिमें जा अधिकार प्राप्त किये थे, 
डनके कारण चीनियोंमें विदेशियोंके प्रति और भी अधिक घृणा 
उत्पन्न हो गई थी । 

१८९९ में इस नये आन्दालनका संस्थापक्र यू सीन शार्दुंग 
प्रान्तवका गवनर नियुक्त हुआ । उसका नियुक्ति होते ही विदेशियों 
पर आक्रमण होने लग गये । शाण्टुंगमें कुछ अगरेज पादरी मार 
डाले गये थे । इस पर अँगरेज, फ्रान्सीसी, जमन और अमेरिकन 
शजदूतोंने घोर विरोध आरम्भ किया | यद्यपि वहाँकी प्रधान अधि- 
कारिणी राजमातान कई बार यह कहा कि अपराधियांको दण्ड 
दिया जायगा, तथापि शाण्टुग और चि-ल्नी प्रान्तोंमें विदेशियों पर 
बराबर आक्रमण होते रहे । माचे १५०० में उन राजदूतोंने फिर 
एक विरोधपन्र भेजा । इस बार उस पर इटलीके गाजदूतने भी 
हस्ताक्षर किये थे । उस विरोघका परिणाम यह हुआ कि शाणटरुंग- 
का गवनर युआन शी काई बना दिया गया और उस आज्ञा मिली 
कि बाक्सर आन्दोलन बिलकुल दबा दो | यही शअ्राज्ञा चि-लीके 
गवनेरको भी मिली थी । 

आगे चलकर राजमाताने अपने कृत्योंस यह भी प्रमाणित 
कर दिया कि यद्यपि में ऊपरस बाक्खर आन्दंललनका विरोध 
करती हूँ, तथापि अन्द्र ही अन्दर उसके साथ मेरी पूण् सहा- 
नुभूति है। उसन चोनके सम्राट्से यह लिखवा लिया कि मेरा 
स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मुझे! कोई सन्‍्तान नहीं हो सकती, 
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अतः तुम राज्यके लिए दूसरा उत्तराधिकारी चुन लो। इसके 
उपरान्त राजमाताने यू चुंग नामक एक राजकुमारको राज्यका 
अधिकारी चुन लिया | यह यू चुंग पहलेसे ही बाक्सर आनन्‍्दोलन- 
का संरक्षक था भौर पीछेसे आन्दोलनका प्रधान कायौलय उसीके 
महलमें चला आया था। इसके उपरान्त बाक्सरोंन एक घोषणा- 
पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि सम्राट और उनके 
साथी राज्य करनेके योग्य नहीं हैं । इसके श्मतिरिक्त उस घोषणा- 
पत्रमें इस आशयकी भी कुछ बातें थीं:-- 

“विदेशी शेनान अपन साथ इसाई घमका सिद्धान्त लेकर 
यहाँ आये हैं | उन्‍होंने हमारे अनेक भाइयोंकों इसाई बना लिया 
है। उनके धम नेतिक मिद्धान्तोंस बिलकुल रहित और छुल-कपट- 
पूण हैं । उन्‍्होंन बहुत से दुष्टों ओर लोभियोंको अपने धममें मिला 
लिया है । वे हमारे साथ अत्याचार भी करते हैं और हमारे आद- 
मियोंकों बहकाते भो हैं | यहाँ तक कि हमारे यहाँके बड़े बढ़े राज- 
कमचारी भो धनके लोभमें पड़कर इन विदेशियोके दास बन गये हैं। 
ये बिदेशी शैतान हमारे देशमें रेल और तार बनाकर, तोपें और 

बन्दुके बनाकर, इंजिन ओर बिजलीके लम्प बनाकर बहुत प्रसन्न 
हो रहे हैं | « « » इन विदेशियोंको देशस निकाल देना चाहिए, 
इनके घर और गिरज जला दिये जाने चाहिएँ और इनकी सारी 
सम्पत्ति नष्ट कर दी जानी चाहिए। इनका कहीं नाम-निशान भी 
न रहने देना चाहिए। ये सब काम तीन बरसमें हो जाने चाहिए । 
अब ये दुष्ट नष्ट हानेसे नहीं बच सकते ।? 

युरोपियन पाल॑मिण्टों तथा समाचारपत्रोंमें उन दिनों इस 
बातकी खूब चचों हुआ करती थी कि चीनको इस प्रकार बाँट 
लिया जाय, छसका अमुक अ्रंश हम ले लें, अमुक तुम ले लो, 
इत्यादि । नत्र-निवोचित सम्राट यू चुंगके पिता राजकुमार तुआन- 
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ने उनकी इन चचोझोंसे खूब काम निकाला | उसके पास इस 
बातके अनेक प्रमाण थे कि फ्रान्स, रूस, जमनी और ग्रेट बिटेन 
हमारे देशको निगल जाना चाहते हैं | इटलीने जिस पशुता और 
अन्यायके साथ चीनके सामने अपनी माँग पेश की थी, उसका भी 
उसके काममें अच्छा उपयोग हुआ। प्रान्तीय गवरनेरके पास सूच- 
नाएँ भेज दी गई कि शीघ्र ही चीनमें विदेशियोंका कत्ले-आम 
होनेवाला है। राजकुमार तुआनने खुले आम यह भी कह दिया 
कि पेकिंगमें ग्हनेबाल विदेशी राजदूतोंकों हम तब तकके लिए 
पकड़कर ओलमें रखना चाहते हैं, जब तक विदेशी लोग इस बात- 
की हृढ़ प्रतिज्ञा न कर लें कि हम चीनके कार्मोमें किसी भ्रकारका 
हस्तक्षेप न करेंगे । 

१३ जून १९०० को पेकिंगमें बाक्सर विद्रोह आरम्भ हुआ | 
विदेशी शक्तियाँ पहलेसे यह बात नहीं जानती थीं कि यहद्द विद्रोह 
इतना भीषण होगा । पेकिंगस तिन्तसिन जानेवाली रेलवे लाइन 
बिलकुल तोड़ डाली गई और तारके खम्भ छउखाडुकर फेंक दिये 
गये । पेछिंगमें विदेशियोंकी जितनी सम्पत्ति थी, बह सबकी सब 
छूट ली गई और जला दी गई । विदेशी कत्रिस्तानोंक्ली कत्रें तोड़- 
कर उनमेंकी लाशें खोद निकाली गई और जला दी गई । कई 
दिनों तक विदेशियोंक्ी हत्या होती रही। उनके साथ हजारों 
चीनी इंसाई भी मार डाले गये और अनन्‍्तमें पेकिंगकी बड़ी बड़ी 
दूकानें जला दी गईं। राजकुमार तुआन और राजवंशके दूसरे 
लोग स्वयं ही ये सब उपद्रव करा! रहे थे । 

सारे देशमें भयंकर उत्पात मच गया था। विदेशियोंकी स्त्रियाँ 
ओर बच्चे, जिन्होंने किसी प्रकार छिप लुककर अपनी जानें 
बचाई थीं, झा आकर विदेशी राजदूताबासोंमें शरण लेते थे। १५९ 
जूनको विदेशी राजदूतोंकों समाचार मिला कि युरोपकी महाशक्ति- 
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योने चीनके साथ युद्ध आरम्म कर दिया है। चीन सरकारने उनसे 
यह भी कह दिया था कि तुम लोग चौबीस घण्टेके अन्दर यहाँस चले 
जाओ, नहीं तो फिर हम तुम्हारी जानके जिम्मेदार न होंगे। पर बे 
राजदूत यह नहीं जानते थे कि हम यहाँसे किस तरह बाहर निकलें 
और कैसे जायें | अत: उन लोगोंन राजकुमार तुआनसे कहा कि 
आप हम लोगोंके जानेका इन्तजाम कर दीजिये। पर उनको कोई 
उत्तर न मिला । दूसरे दिन फ्रान्सीसी राजदूताबासमें सब विदेशी 
राजदूतोंन मिलकर निम्चय क्रिया कि हम सब लोग मिलकर चलें 
ओर कहे कि हमे यहाँस भेजनेकी व्यवस्था कर दी जाय । जब 
ये लोग गास्तेमें जा रहे थे, तब इनमेंसे जमन राजदूत बैरन वान 
कटलरको वर्दी पहन हुए एक मंचू अफसरन मार डाला। चीनी 
अधिकाग्योन उन राजदूतोस साफ कह दिया कि हम लोग इस 
बातका जिम्मा नहीं ले सकते कि आप लोग सकुशल तिन्तसिन 
पहुँच जायँग । 

उस समय ६००० विदेशी और चीनी इंसाई भागकर विदेशी 
राजदूतावासोंम छिपे थे, जिनमेस आधेके लगभग अंगरेजी राजदूता- 
वासमें थे | दा महीन तक इन लोगों पर बराबर सबसाधारण तथा 
गज्यके सैनिक आक्रमण करते रहे और ये लोग किसी प्रकार लड़- 
भिड़कर अपनी रक्षा करते रहे | जब चीनियोंने देखा कि सभी 
विदेशी शक्तियोंकी सम्मिलित सेना इन लोगोंको बचानके लिए 
पेकिंगकी ओर आ रही है, तब चीन सरकारने एक नई आज्ञा 
निकाली, जिसमें कहा गया था कि विदेशियों पर एक बार फिर दया 
दिखानेके लिए बनके राजदूतोंको सकुशल समुद्र तट तक पहुँचा 
दिया जाय | पर अब पेकिंगके विदेशियोंने चौनियोंका विश्वास 
करना ठीक न समझा ओर कहा कि जब तक हमारे देशकी 
सेनाएँ न आा जायेंगी, तब तक हम यहाँस न जायेंगे। इस बीचमें 
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जो होगा, सो देखा जायगा । १९ अगस्तको चीनकी सेनाने श्रंगरेजी 
राजदूताबास पर गोले बरसाने आरम्भ किये। उसके दो दिन 
बाद, भौर विद्रोह उठनेके ठीक दो महीने बाद, विदेशी शक्तियोंकी 
सेना १३ अगस्तकी दोपहरको पेकिंग पहुँची । 

विद्रोह मचनेसे पहले १० जूनकों भी एक बार सब महाशक्ति- 
योंकी सम्मिलित सेनाने एडमिरल सेमरक्री अधीनतामें पेकिंग पहुँ- 
चनेका उद्योग किया था; पर रेले टूट जानेके कारण और मागमे 
चीनी सनाकी अधिकताऊे कारण समरको सफलता न हो खकी 
थी। यदि पीछेसे सहायताके लिए और अधिक सेना न आ 
जाती, तो बहुत सम्भव था कि सेमरके सैनिक मागमें ही मार 
डाले जाते । जब यह सहायक सेना कुछ आगे बढ़ चुकी, तन 
उसके पीछे तिन्तसिनमे उपद्रव खड़ा हुआ । १७ जूनको महा- 
शक्तियोंके जहाजोंन गोले बरसाकर टाकूके किले ले लिये। 
इसके उपरान्त महाशक्तियोंकी सेनान तिन्तसिन पर भी अधिकार 
कर लिया | जब सेमर लौटकर तिन्तसिन पहुँचा, तब उसे मालूम 
हुआ कि पेकिंगमें भी सना भेजनेकी आवश्यकता है। पेकिंगस 
कोई समाचार नहीं आता था और इस बातकी शंका हो रही थी 
कि कहीं वहाँ के सब युरोपियन मार न डाले गये हों । वहाँ आस- 
पास रूसियोंके केबल चार हजार और आएरे जोंके केत्ल तीन हजार 
सैनिक थे। फिलिपाइन्ससे दो हजार अमेरिकन और इण्डो-चाइनासे 
आठ सौ फ्रान्सीसो सैनिक भेजे गय । जमनों, आस्ट्रियनों और 
इटालियनोंको उस खमय वहाँ कोई सेना मौजूद नहीं थी | इस पर 
जापानसे सहायता माँगी गई और उसने दस हजार सैनिक भेजे । 
उनमेंसे आधे सैनिक ४ अगस्तको तिन्तसिनसे रधाना हुए । इन सब 
लोगोंको पेकिंग पहुँचनेमें नो दिन लगे ! मा्गमें युरोपियन सेनाके 
बहुत से आदसी मारे गये थे । जिस दिन ये सेनाएँ पेकिंग पहुंचीं, 
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उसके दूसरे दिन सबेरे ही राजमाता और उसके सब साथी भागकर 
सैन्शी प्रान्तमें चले गये | पर चीनी लोग फिर भी युरोपियन सेना 
पर आक्रमण करते ही रहे । अन्तमें २६ अगस्तको युरोपियनोंके 
हाथमें पेकिंग आया । 

जब पेकिंग पर युरोपियनोंका अधिकार ही गया ओर वहाँके 
युरोपियन बचा लिये गये, तब महाशक्तियोंके सैनिकोंक्ी संख्या 
बढ़ने लगी । उस समय चि-ली प्रान्त पर अधिकार करनेक्े उपाय 
सोचे जाने लगे । पर बीचमें ही मदाशक्तियोंमे मतभद हो गया। 
रूस पहलसे ही समझता था कि पेकिंगक छत्तर चीनका जितना 
प्रदेश है, वह सब हमारे हिस्सेका है। उसने महाशक्तियों को सहायता 
भी केबल राजदूतोंको बचानके लिए दी दी थी । इसलिए अब वह 
कहने लगा कि पेकिंग तुरन्त खाली कर दिया जाय। जापान भी 
यह नहीं चाहता था कि चीनमें युरोपवाले हस्तक्षप करें, इसलिए 
वह कहने लगा कि चोनकी सरकारस कहा जाय कि वह तुरन्त 
पक्तिग लौट आवे । जापानी यह सुनकर बहुत उत्तेजित हो गये थे 
कि बाक्सर विद्रोहस लाभ उठाकर रूसन अपने बहुत से सैनिक 
मंचूरियामें भेज रिये हैं और वहाँ चीनी सना पर आक्रमण 
करके मकदन पर पूरा अधिकार कर लिया है। रूसियोन सकदन- 
का राजमहल भी छूट लिया था और वहाँके अनक नागरिकोाको 
मार डाला था। इसके अतिरिक्त सभी महाशक्तियोंका यह झाशंका 
थी कि कहीं जमेनी इस अवसरसे लाभ उठाकर शाण्टुंगस चि-ली 
तक अपना प्रभाव न जमा ले । 

इधर तो महाशक्तियों में इस प्रकार फूट उत्पन्न हो गई और 
डधर राजमाताने ली हंग चंगके द्वारा यह प्रस्ताव कराया कि अब 
शान्ति हो जाय । महाशक्तियाँ यहाँस अपनी सेनाएँ हटा लें और 
मार-काट बन्द कर दें । हम उनको हरजाना भी देंगे ओर व्यापार 
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आदिके सम्बन्धमें जो पुरानी सन्धियाँ हैं, उन्हें हम फिरसे मंजूर कर 
लेंगे और आवश्यकतानुसार उनमें परिबतन भी कर देंगे। यद्यपि 
रूस और जापानने बहुत जोर दिया, पर फिर भी दूसरी महा- 
शक्तियाँ यही कहती रहीं कि जब तक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर न हो। 
जायेंगे, तब तक हम लोग पेकिंग और तिन्तसिन न छोड़ेंगे । उलट 
उन महाशक्तियोंने इस विचारसे अपनी और भी सेनाएँ पेकिंग भेज 
दीं जिसमें रूस और जापान मनमानी न कर सकें । 

महीनों बात-चीतमें ही बोत गये। अन्तमें १९५ दिपसम्बरकों सब 
महाशक्तियोंन मिलकर चीन सरकारकों लिख भेजा कि हम क्या 
क्या चाहते हैं । उनकी माँगें इस प्रकार थी - “जो जर्मन राजदूत 
मारा गया है, उसके सम्बन्धमें चीनी राजवंशका कोई राजकुमार 
बलिन जाकर माफी माँगे; जापानी राजदृतावासका जो चेन्सल्र 
मारा गया है, उसका हरजाना जापानको मिले; बाक्सर विद्रोहके 
नेताओं और राजकुमार तुआन तथा चुआंगको दश्ड दिया जाय; 
विदेशियोंकी कब्रिस्तानोंम जहाँ जहाँ कन्रें खादी गई हैं, वहाँ वहाँ 
स्मारक बनाये जायें; महाशक्तियों को पेकिंगमें अपन अपने राजदूता- 
वासकी रक्षाके लिए सैनिक रखनेका अधिकार मिले; टाकूक्रे किले 
और पेकिग तथा समुद्रके बीचमे पड़नवाल सब किले तोड़ दिये 
जायें झौर तिन्‍तसिन-पेकिंग रल्वे पर महाशक्तियोंकी सेनाका अधि- 
कार रहे; चीन सरकार इस बातका जिम्मा ले कि यदि किसी 
प्रान्तमें सन्धिकी शर्तें तोड़ी जायेंगी या आगे कभी विदेशियोंके 
विरुद्ध कोई विद्रोह होगा, तो उसके लिए उस प्रान्तका गवनेर जिम्मे- 
दार सममझका जायगा; व्यापारके सम्बन्धमें अब तक जो सन्धियाँ हुई 
है, वे दाहराई जायें; पेकिंगम राजमदहलसे शासन होनेकी जो प्रणाली 
है, उसमें सुधार दो और विदेशी राजदूतोंको द्रबारमें पहुँचकर जो 
रस्में झदा करनी पड़ती हैं, उनमें भी परिवर्तन हा; और बिदेशी 
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सरकारों, संस्थाओं, धार्मिक सभाओं और व्यक्तियोंको हरजाना 
दिया जाय |?! 

१७४ जनवरी १९०१ को सन्धिके मसौदे पर हस्ताक्षर हो गये । 
पर जब का-्फ्रेन्स बैठी और विदेशी राजदूत यह निश्चय करन 
लगे कि सन्धिकी शर्तें पूरी करनेके लिए क्या व्यवस्था की जाय, तब 
ली हंग चंगन समझ लिया कि महाशक्तियोंमें परस्पर मतभेद है । 
बनकी बानें सवसम्मत नहीं होती थीं। ली हंग चर्गन यह उस्तादी 
की थो कि सब महाशक्तियों> प्रतिनिधियोंस अलग अलग 
मिलकर उनका सममभा दिया था कि हम आपका विशेष ध्यान 
रखेंगे, आप हमें दूसरोंके चंगुलस बचा दीजिये। उस समय चीन 
ओर रूसमें मंचूरियाके सम्बन्धमें एक अलग सन्धिकी बातचीत 
चल रही थी | रूस कहता था कि यदि तुम्र उस सन्धिमें हमारे 
साथ कुछ और रिआयत करो, तो हम तुम्हारी ओरसे इस बातका 
विरोध करंगे कि विद्राहके नताओंका दश्ड न दिया जाय, अथवा 
कम दिया जाय। अन्यान्य महाशक्तियोंने भी अपने प्रतिनिधियोंकों 
गुप्त रूपसे इस बातकी सूचना दे दी थी कि दगड़ देनेके प्रश्न पर 
ज्यादा जार न दिया जाय । यदि उस समय महाशक्तियाँ चाहतीं, 
तो चीनको बाक्सर विद्रोहके सम्बन्धमें पूरी पूरी शिक्षा दे सकती 
थी । पर सभो शक्तियाँ अपना अपना आधथिक ओर राजनीतिक 
लाभ देखने लग गठ और चीनको उचित दण्ड न मिल सका | 

एक बात और थी । वह यह कि केवल अमेरिकाकों छोड़कर 
ओर सभी शक्तियाँ मिलकर चीनसे हरजानेकी बहुत बड़ी रकम 
माँगती थीं। प्राय: उन सभी शक्तियोंन चीनकों अपना क़्जदार 
बना रखा था, इसलिए उनको आशा थी कि हमारे साथ चीन 
ओर भो रिआयत करेगा और हमें अपन देशमें अनेक प्रकारके 
आर्थिक सुभीत कर देगा। इस प्रकार वे शक्तियाँ चीनको सदा 
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अपनी गुलामीमें रखनेका स्वप्न देख रही थीं। मईमें चार रुपये 
सेंकड़े सूद पर और चालीस बरसके वादे पर चीन पर एक और 
बहुत बड़ा कर्ज लाद दिया गया । चीनमें विदेशियोंके जितने राज- 
दूतावास थे, वे सब एक स्थान पर कर दिये गये और उनके चारों ओर 
किलेबन्दी के ढं गकी दीवारें खड़ी कर दी गई; और उसकी रक्षाके 
लिए सैनिक नियुक्त कर दिये गये । इसके बाद १७ सितम्बर १९०१ 
को महाशक्तियोंने पेकिग खाली कर दिया और ७ जनवरी १९०२ 
को राज धानी फिर वहाँ वापस आ गई । 

इस बीचमें महाशक्तियोंने एक और चाल चली। “न्होंने गुप्त 
रूपसे चीनके साथ और उनमेंसे कुछने आपसमें भी ऐसे कई सम- 
मौते कर लिये थे जिनसे उनको अपने प्राप्त अधिकारोंके संरक्षण करने 
ओर आगे उममें वृद्धि करनेमें बहुत सहायता मिल सकती थी। 
उनमें कुछ स ममोते ऐसे भी थे जिनके अनुसार कुछ महाशक्तियाँ 
चोनमें दूसरी महाशक्तियोंको अपने पैर पसारनेसे रोक भी सकती 
थी। तात्पय य ह कि वे शक्तियाँ यद्द चाहती थीं कि हम तो चीनको 
खूब अच्छी तरह लूटें, और दूसरी शक्तियाँ उससे कुछ भी लाभ 
न उठा सकें । उधर तो और सब शक्तियाँ ऐसी ऐसी चालें चल 
रही थीं और इधर प्रेट ब्रिटेन और जमंनीमें यह सममौता हो 
गया कि हम दोनों चीनमे बिलकुल एक ही नीतिसे काम लेंगे। 
उन दोनोंने परस्पर यह निश्चय कर लिया कि जहाँ जहाँ चीनमें 
हम लोगोंका बस चलेगा, वहाँ वहाँ हम लोग एक दूसरेके साथ 
मुक्त-द्वार वाली नीतिका अनुसरण करेंगे; और कोई शक्ति केवल 
अपने लिए ही कोई नया प्रदेश प्राप्त करनेका उद्योग न करेगी। 
यह भी निश्चित हुआ था कि यदि बाक्सर विद्रोहसे लाभ उठाकर 
कोई दूसरी महाशक्ति अपने लिए कोई नया प्रदेश प्राप्त करेगी, तो 
हम लोग झापसमें ही निश्चय कर लेंगे कि अपने अपने अधिकारों की 

१६ ' 
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रक्षाके लिए क्या उपाय किया जाना चादिए | यों कद्दनेको तो यह 
निश्चय दो गया, पर काय रूपमें उध्चकी परिणति न हो सकी। जब 
रूसने मंचूरियामें विशिष्ट अधिकार प्राप्त कर लिये, तथ्र प्रेट ब्रिटेनन 
पेक्िंगमें उसका विरोध किया। <क्त निश्चयके अनुसार जमेनीका 
कतंव्य था कि वह भी प्रेट ब्रिटेनके विरोबका समर्थ न करता ; पर 
उसने ऐसा न किया | उधर जब जमनीने चीनसे कद्दा कि तुम इस 
बातका वादा करो कि यांग्सी तराईमें किसी शक्तिक्नों कोइ विशेष 
अधिकार न दोगे. तब लाड लैन्सडाउनन चीनकोा तार दिया कि 
यदि तुम किसीको ऐसा वचन दाग, जिससे यांग्सी प्रान्तमें ग्रेट 
ब्रिटेन 6 अधिकार मर्यादित या संकुचित हो जायगे, तो हम तुम्हार 
उस वचन पर कोइध्यान न देंगे। जब इस तारकी प्रतिलिपि ऋन्दनमें 
रहनेवाल जमन राजदूतका दिखाई गई, तब उसने कहां कि 
जमनीकी सीनि यह है कि यद्‌ कोइ शक्ति चीनसे उसके किसी 
प्रान्तम शासन आदिके सम्बन्धमें कोई अधिकार माँगेगी और चीन 
बह अधिकार दनसे इनकार करंगा, ता उस दशामें ज मनी भी 
चीनका ही सस्थन करेगा | जिस समय मंचू रियामें रू पक विशिष्ट 
अधिकार प्राप्त करन पर प्रेट त्रिटनन उसका जिरोध किया था, उस 
समय जमेनाीको तरह फ्रान्सन भा ग्रेट ब्रिटनऊे पक्ष की पुष्टि करनसे 
इनकार कर दिया था। इसऊबाद फ्रान्सन यह घोषणा कर दी कि 
इस समय हम चीनसे अपनी सना यही सम्रकरर हटा रहे हैं कि 
कोई शक्ति चानसे उसका काई प्रदेश छीन न सकेगी। पर यदि आगे 
चलकर काई शक्ति उसझे किसी प्रदेश पर किसो प्रकारका अधिकार 
करना चाहेगी, अथवा घचोनमें कोई आन्तरिक उत्पात खड़ा होगा, 
तो हमें इस बातका अधिकार प्राप्त रहेगा कि हम हस्तक्षे प करनेके 
लिए वहाँ अपनी सेना फिरस भेज सकें । 

बाक्सर विद्रोहको दबानेमें जरमनीने जो कुड काम किया था, 
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उस्र पर संसारका आवश्यकतासे अधिक ध्यान आकृष्ट हुआ था । 
इसमें सन्देह नहीं कि जमेन राजदूत केटलरके मारे जानेके कारण 
जमनीकों इस बातका विशेष अधिकार प्राप्त था कि वह चीन पर 
चढ़ाई करे । यद्यपि उस सम्रय उसके पास चीनके कामके लिए 
बहुत ही थाड़ सैनिक थे, लेकिन फिर भी सब महाशक्तियोंकी 
सम्मिलित सेनाका नायकत्व जमेन फील्ड माशल वाल्डरसीको ही 
मिला था । इसका एक कारण था । वह यह कि जापान और रूस 
तो आापसकी इप्योके कारण एक दूसरेके सेनापतिको मंजूर नहीं कर 
सकते थे; और अँगरेज लोग इस समय बाअर खुद्धमें फँस हुए 
थे! उनका इस बातका डर था कि अगरेजी सैनिकोंको कमीके 
कारण कही पक्तिंग पर रूस या जापान अपना ही अधिकार 
न कर लें; इसलिए उन्‍्होंन इस आशास एक जमन सेनापतिका नाम 
ले दिया कि शायद केसर ही वहाँ अपनी अधिक सेना भेज सके । 
पीछेसे ऐसा ही हुआ भा कौर नवम्बरके अन्तमें चीनमें बीस हजार 
जग्मन सैनिक पहुँच गये थे । इस सम्बन्धमें जरमनीने अपना 
जा वक्तव्य प्रकाशित किया था. वह बहुत ही शानदार, नपा- 
तुला और मयादित था । जरमनाकी ओरस यह्‌ कहा गया था 
कि चीनमें केवल स्वयंसेत्रकों की ही सना भेजी जायगी और उस 
सनाका उद्देश्य यह होगा कि पेकिंगके युरोपियनोंकी जान बचाई 
जाय और केटलरकी हत्या तथा चीनके दूसरे अत्याचारोंका बदला 
चुकाया जाय | साथ ही यह भी कह्दा गया था कि चीनको टुकड़े 
टुकड़े करके आपसमें बाँट लना जमनीकी नीतिके विरुद्ध है । पर 
उन जर्मन सैनिकोंन चीनमें पहुँचकर जो कुछ किया, उसके 
कारण जमनीकी सारे संसारमें बहुत ही बदनामी हुईं । एक तो 
अँगरेज सैनिकोंको छोड़कर और कोई जमेन सेनापतिको कुछ 
सममता ही न था । दूसरे जमेन सैनिकोंने पेकिंगके राजमहलमें 
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पहुँचकर वहाँकी वेधशालाऊे सभी बहुमूल्य यंत्र जब्त कर लिये 
ओर जमनी भेज दिये। यह कारवाई जमेन प्रजाको बहुत ना- 
पसन्द हुई थी । यों तो महाशक्तियोंके सैनिकोंने पहले तिन्‍्तसिनमें 
ओर फिर पेकिंगमें खूब ही गहरी छूट मचाई थी, पर वेधशालाके 
यंत्रोंकी छूट इसलिए बुरी समझी गई थी कि वह सरकारी तौर 
पर हुई थी और जमन सरकारने बड़ी बेहयाईसे छूटका बह माल 
लेना मंजूर कर लिया था | पीछेसे एक जमेन समाचारपत्रमें यह 
भी प्रकाशित हुआ था कि जर्मन सरकार तो वे यंत्र लौटानेके 
लिए तैयार थी, पर चीन सरकारने उनको वापस लेना ही नहीं 
मंजूर किया ! वारसेल्सकी सन्घि तक ये सब यंत्र जमनीमें ही थे 
ओर सम्भव है कि अब तक वहीं हों । 

१० माचे १९०१ को जमेन रेष्टेगमें चैन्सलर बूलोने कहा कि 
कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो चीनमें केवल व्यापारिक अधिकार चाहती 
हैं, और कुछ ऐसी हैं जो राजनीतिक अधिकार ढूँढती हैं। जमेनी 
पहली श्रेणीवाली शक्तियोंमेंसे है; इसलिए उसन इस आशासे 
प्रेट त्रिटेनके साथ समझौता किया था कि जहाँ तक हो सकेगा, 
दोनों मिलकर चीनको अनेक भागोंमें विभक्त होनेसे बचा सकेंगे। 
पर यहाँ यह बात ध्यान रखनेके योग्य है कि उस समभौतेमें मंचू- 
रियाके सम्बन्धमें कुछ भी निश्चय नहीं हुआ था। इसका कारण 
यह था कि वहाँ जमेनीका कोई विशेष स्वार्थ नहीं था । बूलोने भी 
उस समय यही कहा था कि मंचूरियासे हमसे कोई मतलब नहीं है। 
पर फिर भी हमें सब शक्तियोंके साथ मिलकर इस बातका ध्यान 
रखना चानिए कि जब तक चीनका सारा ऋण चुक न जाय, तब 
तक उसके आय-मार्ग बराबर बने रहें, कम न होने पायें । बस 
चीनके प्रति युरोपियनोंकी नीतिका निचोढ़ बूलोके इस भाषणामें 
झा गया था । वे लोग केवज अपने लाभका ध्यान रखते थे। मला 


२४५ चीन पर वार 


जमे नोंको इस बातसे क्या मतलब कि कोरियाकी ख्वतंत्रता नष्ट 
होती है या मंचूरियामें चीनके अधिकार छीने जाते हैं ९ वे 
शाण्टुंग, वाई हाई वाई, शंघाई ओर हांगकांगकी चिंता क्यों करने 
लगे ? आरम्भस्ते आज तक सभी युरोपियन महाशक्तियाँ चीनके 
साथ इसी बूलोवाली नीतिका ही पालन करती रदीीं और उनके 
बाद जापानने भी उन्हींका अनुकरण क्िया। युरोपियनोंकी सदा 
सब जगद्द यही नीति रही है कि हमारे अपने स्वार्थ तो सब कुछ 
हैं और दूसरोंके अधिकार कोइ चीज ही नहीं हैं । मानों भधि- 
कारोंका सारा ठीका इन गोरोंके ही नाम है, दूसरोंको इश्वरने 
इनका दासत्व करनेक्े लिए ही बनाया है । 

जिस समय पेकिंगके राजदुतावासोंको चीनियोंने घेर रखा 
था, उस समय भ्रेट ब्रिटेनके उदारमतबादी सममते थे कि पेकिंगके 
युरोपियनोंकी सहायताके लिए सेना भेजनेमें केबल इसी कारण 
विलम्ब हो रहा है कि दूसरी शक्तियाँ यह नहीं चाहती कि ज्ञापान 
या रूसके द्वारा उन लोगोंका इस विपत्तिस उद्धार हो । भथोत्‌ 
केबल राजनीतिक चाल चलनेके लिए ही उन महाशक्तियोंने अपनी 
तथा औरोंकी असहाय स्त्रियों और बच्चोंको षेकिंगकी जोखिममें 
डाल रखा था। भौर यद्द बात थी भी बहुत कुछ ठीक द्वी । इस 
सम्बन्धमें इन मद्राशक्तियोंकी नीचता और विचारोंकी तुच्छुता उस 
समय और भी अधिक स्पष्ट हो गई, जब् पेकिंगके युरोपियनाको 
रक्षा करनके लिए भारतके भारतीय सैनिक शंघाई पहुँच गये, पर 
फिर भी वे जहाज पर केवल इसलिए रोक रखे गये कि कुछ गोरे 
सैनिक तब तक वहाँ नहीं पहुँचे थे । जब कुछ जमेन और 
फ्रान्सीसी सैनिक वहाँ जाकर चीनके तट पर उतर चुके, तब भार- 
तीय सैनिक वहाँ उतारे गये ! जो गोरी जातियाँ केवल राजनीतिक 
चालें चलनेके लिए ही अपनी निरीह स्लियों और बच्चों तकका 
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बलिदान कर सकती हैं, वे दूसरोंके साथ जो कुछ अन्याय न करें, 
वही थोड़ा है। बस यही पाश्चात्य सभ्यताका नम्न रूप है। आश्रय 
तो यह है कि ऐसी नीचतापूण सभ्यताके लिए लब्जित होनेके 
बदले ये मदान्ध जातियाँ उलटे अभिमान करती हैं ! ईश्वर करे, 
इनका यह अभिमान शीघ्र द्वी समूल नष्ट हो जाय और इनकी 
समममें यह बात आ जाय कि “प्रथिवी भ्रातृभावेन भुज्यतां 
विज्वरों भव |”? 

२ अगस्तको पार्लीमेण्टमें सर एडवड ग्रेने कहा था कि वत्त- 
मान बिद्रोहका मुख्य कारण यह है कि लोग सममते हैं कि चीन 
आब इस योग्य हो गया है कि सब युरोपियन शक्तियाँ मिलकर 
उसको बाँट लें और उसकी स्वतन्त्रता छीन ली जाय । उस समय 
कुछ लोग यह भी कहा करते थे कि चीनमें बाक्सर विद्रोह इस- 
लिए खड़ा हुआ है कि जमनीने उसका क्याऊ चाऊ ले लिया है 
और इस भ्रकार दूसरी शक्तियोंको भी चीनके अधिक प्रदेश लेनके 
लिए उत्तेजित कर दिया है। पर यह बात उस समयके राजनी- 
तिन्नोंके मनमें नहीं बैठती थी । सर एडबड ग्रेने भी उस विद्रोहका 
दोष जरमनीके सिर नहीं मढ़ा था। ब्रिटिश सरकारकी ओरसे 
भाषण करते हुए भि० ब्राडरिकने भी जनों और विशेषत: वाल्ड- 
रसीकी बहुत प्रशंसा की थी। उन्‍होंने कहा था कि अनेक अंशोंमें 
जमनी और ग्रेट ब्रिटेनके स्खाथ समान ही थे और ब्रिटिश सरकार 
जरमनोंके हस्तक्षेपको बहुत लाभदायक समझती है। “न्‍्होंने यह्‌ 
आशा भी प्रकट की थी कि जमनी ओर इंगलैण्ड मित्र-भाव रख- 
कर अच्छी तरह भागे बढ़ सकते हैं और दोनोंको निश्चित विजय 
हो सकती है। “न्‍्हें यह आशा थी कि इन दोनों महाशक्तियोंमें 
अच्छी मित्रता स्थापित हो जाथगी । 

बाक्सर विद्रोहके दूसरे ही वर्ष रूसने लियाओ्रोटंग प्रायद्वीप 
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ओर मंचूरिया पर अपना पूरा पूरा अधिकार कर लिया। उस 
समय कुछ शक्तियोंने रूसके इस कामका विरोध किया था और 
उसको इससे रोकना चाहा था। पर जमेनी और फ्रान्सन उन 
शक्तियोंका साथ देनेसे इनकार कर दिया। इन दोनोंका इनकार 
करना भी वाजिब ही था; क्योंकि वे तो कई वष पहले द्वी रूसके 
साथ इसलिए मिल चुकी थीं कि जापान वह काम न करने पावे 
जो वे स्वयं करना चाहती थीं। रूसका बिरोघ प्रेट ब्रिटेन, जापान 
और अ्रमेरिकाने किया था। इसी लिए ग्रेट ब्रिटेन और जापानमें 
मित्रता हो गई, जो श्राज तक चली चलती है। इससे अमेरिकन 
सरकारको और भी साहस हुआ ओर उसने कहा कि चीनका 
अंग-भंग न होना चाहिए और वहाँ मुक्तद्वार वाशिज्यकी नीतिका 
पालन होना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि चीनवाले 
अमेरिकाको अपना मित्र समझने लग गये | पर इन तोनीोंके मिल 
जाने पर भी रूसने अपना काम पूरा कर ही लिया । चीन और 
कोरियाऊ प्रदेश छीन छीनकर रूस तब तक अपना साम्राज्य बरा- 
बर बढ़ाता रहा, जब तक उसका प्रसार जापानके लिए भ्यप्रद्‌ न 
गया । और जब जापानने देखा कि रूसका अधिक प्रसार हमारे 
लिए हानिकारक हो सकता है, तब उसन लड़ भिड़कर उसको रोका | 
मंचुरियाके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक ट्रान्स-साइबेरियन रेलवे 
बनाकर और मंचूरियाके जिन भागोंसे होकर वह रेल गई थी, उन 
भागोंमें सब प्रकारके आथिक ओर राजनीतिक अधिकार प्राप्त करके 
भी रूस सन्‍्तुष्ट न हुआ ओर इस ताकमें लगा रहा कि किसी प्रकार 
सारा मंचूरिया, कोरिया और लियाओटंग हमारे हाथ आा जाय । 
उसने मकदनसे होते हुए आर्थर बन्दर तक रेल बनानेका ्रधिकार 
तो प्राप्त कर ही लिया था; पर ली हंग चंगके साथ गुप्त रूपसे बात- 
अत करके उसने तिम्तसिनमें जमीन लेकर बस्ती बसानेका भी 
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अधिकार प्राप्त कर लिया। यह स्थान पीदो नदीके बाएँ किनारे पर 
और अँंगरेजोंके अधिकृत प्रदेशके ठीक सामने था। बस फिर क्या 
था। सभी शक्तियाँ तिन्‍्तसिनमें अधिकार प्राप्त करनेकी बिन्तामें 
लग गई और वह स्थान युरापियन शक्तियोंकी प्रतिह्न्द्विताका 
केन्द्र बन गया सभी शक्तियाँ चीनी राज्यकी उपेक्षा करके वहाँ 
जमीन पानेके लिए लड़ने लग गई । १९०१ में रूसने, मंचूरियाके 
दक्षिण और बि-लीसे सेनाएँ हटाना तो दूर रद्दा, उलटे ली हंग 
चंगके द्वारा चीनके साथ एक गुप्त सन्धि करनेका उद्योग आरम्भ 
कर दिया | पेकिंगमें कुद्ध लोगोंने ग्रेट ब्रिटेन और जापानके बढ़ावा 
देने पर रूसकी माँगोंका विरोध शुरू किया। इस पर रूपने थी नका 
लिख भेजा कि या तो एक निश्चित तिथि तक तुम हमारो ये सब 
शर्तें मंजूर कर लो या हमारे साथ लड़नेके लिए तैयार हो 
जाबो | उस समय रूसने जो शर्तें या माँगें पेश को थीं, उनका 
सारांश यह है;-- 

“मंचूरियाके शासनका अधिकार तो चोनके ह।थमें रहे, पर 
वहाँ शान्तिरक्षाके लिए वह रूसने श्रवश्य सहायता ले । संचुरियन 
रेस्त्रेकी रक्षाके लिए वहाँ रूसी सैनिक रहें । बिता रूख की मजूरी के 
न तो मंचूरियामें किसी प्रकारकी युद्ध-सामग्री रक्ली जाय और न 
कोई सेना उत्तरे। चीनकी जल तथा स्थल सेनाके संघटनमें रूसि- 
योंके अतिरिक और किसी विदेशीस काई सहायता न ली जाय । 
मंचूरिया और लियाओटंगमें जो चोनी अफसर रू सके विरोधी हों, 
वे नौकरीसे श्रलग कर दिये जाये | लियाभोटंगक्की खाड़ीके उत्तरका 
किनचाऊ प्रदेश रूसके शासनमें रहे | मंचूरिया, मंगोलिया और 
तुकिस्तानमें विदेशियोंको खानोंका ठोका या रेलें बनानेका काई 
अधिकार न दिया जाय। बाक्खर विद्राहके कारण मंचूरियामें 
रूस की जो हानि हुई है भौर जो खच पड़ा है, उसके लिए रूस को 
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'हरजाना मिले। मंचूरियन रेल्वेको जो क्षति पहुँची है, उसके 
लिए या तो रूसके साथ कुछ और नई रिआ्रायत की जाय और या 
पुरानी रिभ्ायतोंमें कुछ और बढ़ाया जाय । और मंचूरियन रेल्वेको 
चीनकी दीवार तक पहुँचानेका अधिकार दिया जाय ।?? इन सब 
माँगोंका मतलब यह था कि पेट्रोम्रेंडसे लेकर पेक्रिंग तक सारा 
अधिकार रूसका ही रहे । 

पहले चीनने रूसकी इन माँगोंका विरोध किया था। जब बाक्सर- 
वाले मगड़ेको तै करनेके लिए शर्तोंह्ना मखौदा तैयार हो गया और 
उस पर सबके हस्ताक्षर हो गये, तब रूसन एक नई सन्धिका 
मसौदा पेश किया । मसौदा क्या था, युद्धकी चुनौती थी। कहा 
गया थाकि या तो यह सन्धि मजूर करो या लड़ लो। उसी 
अवसर पर ली हंग चंगकी मृत्यु दो गई । मंचूरियामें तब तक 
रूसकी सेना मौजूद ही थी; इसलिए चीन यदि रूसकी शर्तें न 
मंजूर करता तो रूस आप ही उन शर्तोंके श्ननुसार सब अधिकार 
प्राप्त कर सकता था । झधिकार तो एक प्रकारस (बलके रूपमें !) 
उसके हाथमें थे ही, केबल उनके छपयागकी देर थी। नवम्बरमे ट्रान्स- 
साइबेरियन रेलवे बनकर तैयार हा गई झौर रूसने लियाओटंग- 
वाली शाखाकों डेल्नी नामक स्थानमें समाप्त करनेका सारा आया- 
जन कर लिया । चान ओर दूसरा शक्तियोंके विरोध करने पर भा 
उन सबके अबिकारोंका पददुलित करते हुए निउचांग बन्द्रस 
रूसी लोग नहीं हटे | यह बन्दर सन्धिके अनुसार साबंराष्ट्रीय हो 
चुका था । 

जनवरी १९०२ में प्रेट ब्रिटन और जापानने चीनको सूचना 
दी कि यदि तुम मंचूरियाके कुल अधिकार केवल रूसियोंको ही दे 
दोगे, तो हम इसे मंजूर न करेंगे । इसके उपरान्त फरवरी में एंग्लो- 
जापानी मिन्नताकी शत प्रकाशित हो गई, जिनमें यह विश्वास 
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दिलाया गया था कि न तो चोनकी खतंत्रता नष्ट की जायगी और 
न उसका अंग-भंग हो सकेगा। इसके अतिरिक्त वहाँ सब लोगोंको 
व्यापार आदि करनेका समान अधिकार रहेगा। अमेरिकाने पेट्रो- 
ग्रडमें मी और पेकिंगमें भी रूसके कामोंका घोर विरोध किया 
था। इस पर रूसने अमेरिक को विश्वास दिला दिया कि रूसके 
 अधिकारमें चीनके जो प्रदेश रहेंगे, उनमे भी सब लोगोंको व्यापार 
आदिके सम्बन्धमें समान अधिकार २हेग। यही वचन श्रेट ब्रिटेन 
ओर जापानको भो दिया गया । फ्रान्स और जमेनीन यह अधिकार 
माँगा ही न था, इसलिए उन दोनोंसे कुछ न कहा गया। पर 
असल बात यह थी कि फ्रान्सीसी प्रँजीदारोंकों इस बातका दृढ़ 
विश्वास था कि मंचूरियाम रूस जो आर्थिक रूट मचावेगा, उसके 
लाभका सबसे अधिक अंश हमका ही मिलेगा | जमेनी चुपचाप 
रूसको यह सब कारवाइयाँ देख रहा था। वह सोचता था कि ज्यों 
ही रूखको मंचूरियामें कोइ नया अधिकार मिलेगा, व्यों ही 
हम उसकी नजीर देकर शाण्टुंगमें अपने लिए भी वही अधिकार 
माँगंगे; भर इसी लिए वह अब तक चुप था। 

८ अप्रेल १९०२ को रूस और चीनके सममोौते पर हस्ताक्षर 
हो गये । रूसन यह बचन दिया कि अठारह महीनेके अन्दर हम 
मंचूरियासे अपनी सनाएं हटा लेगे, सारी मंचूरियन रेलवे चीनको 

देंगे, उसकी रक्षाका भार चीनी सेनाको सौंप देंगे, और मंच्गरि 
याको चीन साम्राज्यका अन्तमुक्त प्रदेश सममेंगे। उधर चीन- 
के जिम्मे यह काम था कि वह रेलके प्रबन्धका अधिकार रूसियों 
को दे दे और भविष्यमें बिना रूसकी मंजूरीके किसी दूसरी शक्ति- 
को मंचूरियामें रेल बनानेका अधिकार न दे । ये सब बातें तो 
सारे संसारको बतलाई गई थीं; पर इनके अन्दर कुछ और बातें 
भी थीं जो रूस 6स सममौतेमें शामिल कराना चाहता था। रूसकी 
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इच्छा थी कि गुप्त रूपसे यह निमग्नित हो जाय कि मंचूरियाकी रेल 
और खानोंका कुल अधिकार भर प्रबन्ध रूसो-ची नी बंकके हाथमें 
रहे । यह बंक रूसियोंका था जो उन्होंने चीनमें खोल रखा था। 
पर किसी प्रकार इस गुप्त सममौतेकी बात सब शक्तियों पर प्रकट 
हो गई और यह समझौता न हो सका। हु झ्रा उन्हीं शर्तोंके अनुसार 
समझौता, जो सारे संसार पर प्रकट थीं । यदि इस गुप्त सम- 
भौतेका पता दूसरी शक्तियोंको न लगता, तो उस समय वह भी 
हो जाता । फिर आगे चलकर जो द्वोता, वह देखा जाता । 

जूलाई १९०३ में लियाओटंग प्रायद्वीप तक रेल बन गईं | उस 
समय लक्षणोंस यही जान पड़ता था कि चोनके खाथ रूस 
अपनी शर्तें पूरी करना नहीं चाहता । मंचूरियासे सेना हटानेके 
सम्बन्धमें नये नये बहाने ढूँढे जाने लगे; और अन्तमें १५०२ 
वाली सन्धिके साथका गुप्त समकोता भी हो गया । अब फिर यह 
निश्चय हो गया कि मंचूरियामें रूसियोंके अतिरिक्त और काइई 
विदेशी व्यापार न कर सके । पर लन्‍्दन और वाशिंगटन रहन- 
वाले रूसी राजदूतोंन इस बातसे साफ इनकार कर दिया और 
कह दिया कि इस प्रकारकी कोड बातचीत नहीं हो रही है । पर 
प्किंगमें रहनेवाले अमेरिकन राजदूतको इस बातके पुष्ठ प्रमाण 
मिल गये थे कि रूसकी नीयत अच्छी नहीं है। ८ अक्तूबर को 
मंचूरिया खाली करनेके बदले रूसियोंने आथर बन्दरमें अपनी 
जल तथा स्थल सेनाका प्रदर्शन किया और २८ अ्रक्तृबरको मक- 
दनमें और भी नये सैनिक ला रखे । रूसी सेनापति एलक्जीफने 
इसके लिए यह बहाना बतलाया था कि बिना मंचूरियाका शासन 
अपने हाथमें त्रिये रूस वहाँ सभ्यताका प्रसार नहीं कर सकता । 
अथोत्‌ सभ्यताकी ठोकेदारी रूसको मंचूरियाका शासन अपने 
हाथमें लेनेके लिए बाध्य कर रही है! यदि इन युरोपियन शक्तियों- 
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को इश्वरके यहाँसे सभ्यताके प्रसारका पट्टा न सिला होता, तो ये 
बेचारियाँ क्यों अपना घर-बार छोड़कर खात समुन्दर पारके देशों- 
में शासन करनेके लिए मारी मारी फिरतीं १ अस्तु, इसी बीचमें 
लोगोंको माल्कम हुआ कि उत्तर मंगोलियामें रूसियोंने अपने 
किले बना लिये हैं और वे वहाँ व्यापारिक तथा राजनीतिक 
कार्योंके लिए अपन कारिन्दे भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ 
रूसी इंजीनियर वहाँ रेल्बेके लिए नाप-जोख भी कर रहे थे । 
उस समय चीनी सेनाके प्रधान सेनापति युआन शी काई थे । वे 
चाहते थे कि रूसके साथ युद्ध किया जाय और उसमें जापानसे 
सहायता ली जाय | पर चानमें उनकी बात किसीने नहीं सुनी । 
पेकिंगमें रहनेवाले राजदूत यद्यत्ि रूसकी इन कारंबाइयोंका भी 
बहुत विरोध करते थे भर आपसमें भी एक दूसरेका बहुत 
विरोध करते थे, पर फिर भी वे यह नहीं चाहते थे कि जापानके 
साथ चीन मिल जाय |! 

यदि उस समय चोनवाले युआन शी काईकी बात मान लेते, 
तो आज चीन श्रौर जापानमें इतना वैमनस्य न देखनेमें आता | 
क्योंकि रूस-जापान युद्धके समय चीन और जापान दोनोंके हित 
समान ही थे । यदि चोन उप्त समय जापानके साथ मिल जाता 
ओर युरोपियनोंकी त्ूटसे अपने आपको बचानेका उद्योग करता, 
तो उसका इधरके सोलह सच्रह वर्षोका इतिहास कुछ और ही 
होता । जिस समय जापान जीवन-मरणका प्रश्न लेकर रूसके सा- 
थ लड़ रहा था, उस समय चीन चुपचाप बैठा तमाशा देखता था। 
जिस प्रकार गत मह्ायुद्धमें फारसन तटरस्थ गहकर युद्धके लाभोंसे 
तो हाथ धोया था और युद्धकी सारी विपत्तियाँ सही थीं, उस्री 
प्रकार उस समय चीनने भी तटस्थ रहकर युद्धके सब प्रकारके 
कष्ट तो सहे थे और उससे होनवाले लाभोंस हाथ धोया था। 


२५४३ चीन पर वार 


मंचूरियामें चोनियोंके हजारों घर तदस-नद्स हो गये थे और उनकी 
बहुत सी चीजें युद्धंकं कामके लिए जबरजस्ती ले ली गई थीं। 
इसके अतिरिक्त चीनी नागरिकोंको दोनों ही दलोंकी सेनाश्रोंके 
लिए बेगार करनी पड़ी थी | जापानियों और रूसियोंने चीनियोंके 
अधिकारोंकी पूरी पूरी उपेक्षा कर उसके धरमें युद्ध ठाना और 
अन्तमें आपसमें सुलह करके उसके मंचूरिया प्रदेशक्ो आपसमें 
बाँट लिया ! 

शिमोनोसेकीकी सन्धिके समयसे लेकर पोट स्माउथकी सन्धिके 
समय तक यदि किसी महाशक्तिने चीनका पक्ष लिया, तो केवल 
अमेरिकाने लिया था। उसका व्यवहार बहुत कुछ झ्रादश और 
निम्स्वाथ था । राजनीतिक प्रभुत्र प्राप्त करनके लिए ठीके और पढ़े 
आदि लिखाने तथा विशिष्ट क्षेत्रोंको अपने प्रभावमें रखनेकी 
प्रथाकों भ्रमेरिका सदासे निन्दनीय और घृरितत सममता है। वह 
इस बातको भी बहुत अनुचित सममता है कि यदि एक शक्ति 
किसी प्रदेशका कोइ अंश दबा बैठ, तो इस बहानेसे दूसरी शक्तियाँ 
भी उस प्रदेशके दूसरे अंशोंको दबानेके लिए तैयार हो जायें। यह 
तो वही बात हुई कि अगर एक डाकूने किसीके घर डाका डाला, 
तो और डाकुश्योंकों भो उस गरीबके घर डाका डालनेका अधिकार 
हो गया । जिस संसारमें महाशक्तियाँ इस प्रकारकी नीतिका 
अनुसरण करती हों, उस संसारमें भला राष्ट्र-संघसे किस ठप- 
कारक्ी आशा की जा सकती है ? राष्ट्र-संघमें भी तो इन्हीं 
महाशक्तियों की प्रधानता रहेगी ! यदि कोई यह आशा करता हो 
कि कई राष्ट्रोंके प्रतिनिधियोंक्े एकन्न होने पर किसी राष्ट्र अ्रथवा 
उसके प्रतिनिधिको लज्या आ जायगी, तो वह भूल करता है । 
यहाँ तो कूट-नीविका राज्य है! दुबलोंके अधिकारोंकी ओर तो 
कभी कोई मूलकर देखता ही नहीं। ये महाशक्तियाँ सदा एक दूस- 
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रीके कार्यों और नीतिका ही अनुकरण करती हैं। फिर चाहे वह 
नीति और वे काय कितने ही गहित और निन्‍्दनीय क्‍यों न हों ! 
यदि एक मददाशक्ति चीनके साथ कोई अम्याय करती है, तो पहले 
सब महाशक्तियाँ मिलकर शोर मचाने लगती हैं और तब आप भी 
बही अन्याय करने लग जाती हैं । व कभी किसी दूसरी शक्तिके 
अन्यायका प्रतिकार नहीं करतीं, बल्कि उस अन्यायकों अपने 
श्रन्यायका बहाना बना लेती हैं। काई यह नहीं पूछना चाहता 
कि चीनके साथ यह शभ्रन्याय फ्यों हुआ। वे खयं भी वही अन्याय 
करने लग जाती हैं और अपने आपको निर्दोष प्रमाणित करनके 
लिए कह देती है कि यह श्रन्याय पहल अमुक शक्तिन किया, इस- 
लिए हम भी वही करनेके लिए विवश हो रहे हैं । इससे भी बढ़कर 
एक विलक्षणता और है। जब किसी शक्तिका स्वयं ही कोई 

अन्याय करना होता है और उसे बसे किसी अन्यायका उदाहरण 
नहीं मिलता, तो वह केत्र॒ल यहीं कहकर उस अन्यायमें प्रवृत्त हे 
जाती है कि यदि हम एसा न करंग, ता अमुक शक्ति ही यह काम 
कर डालेगी । अरथांत्‌ हम यदि आपकी टोपी न छीन लेंग, तो और 
कोई आकर छीन लगा; इसलिए पहल हम ही क्यों न छीन लें ? 
तब सब लोग कहेंगे कि अच्छा बाबा, छीन लो । पर साथ ही कोड 
भाकर आपका रूमाल छान लगा, कोई घड़ी ले लेगा, कोई छड़ी 
पर अधिकार जमावेगा ओर कोई आपके अंगेका बन्द ही तोड़कर 
भागेगा । और फिर भी मजा यह कि सब अपने आपक्नो एक 
दुसरेसे अधिक सभ्य, अधिक शिक्षित, अधिक परोपकारी और 
अधिक घममात्मा बतलावेंगे और कहेंगे कि हम जिसे लूटते हैं, उसे 
उसका उपकार करनेके लिए छूटते हैं, उसे अपने समान सभ्य, 
शिक्षित, परोपकारी और धमोत्मा बनानेके लिए छाटते हैं ! ऐसी 
सभ्यता और शिक्षा आदिका संसारसे जितनी जल्दी नाम-निशान 
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मिट जाय, उसका उतना ही अधिक कल्याण है। और जब तक 
यह सभ्यता, यह शिक्षा और परोपकार आदिके ये भाव बने रहेंगे, 
तब तक बराबर गत युरोपीय महायुद्धको संशोधित, परिवद्धित 
और परिवत्तित आवृत्तियाँ होती रहेंगो । अब या तो संसार इस 
सभ्यता और शिक्षाका अन्त करें और या ऐसी नई नई श्रावृत्तियाँ 
देखनेके लिए तैयार रहे और घन तथा जनके रूपमें उनका मूल्य 
चुकाता रहे । यदि प्रजा शीघ्र हो सावधान न होगी, तो ये थोड़े से 
राजनीतिज्ञ सारे संसारका चौपट किये बिना न छोड़गे । 

अमे रिकान स्पेनके साथ युद्ध करके फिलिपाइन्ल पर अधिकार 
प्राप्त किया था और इसाीसे वह भी एशियाकी ओऔपनिवेशिक शक्ति- 
योंकी कोटिमें छत गया था। तबसे पूर्वी एशियाम उसकी स्थिति 
बहुत टढ़ हो गई थी। उसने अपनी उस स्थितिस लाभ उठाऋर 
इस बातका उद्योग करना चाड़ा था कि चीनका अंग-संग और 
विभाग न हो सके । जब ग्रेट ब्रिटन और रूसन आपसमें यह 
समभौता कर लिया कि हम लोग उसके कुछ प्रदेशोंकों बॉट लें, 
श्यौर श्वपना अपना प्रमुत्व-क्षेत्र नियत कर ल, तब अमेरिकाने 
अपनी भुक्त-द्वारवाली नीति लागोंके सामन उपस्थित की । ६ सित- 
म्वर १८०९ का उसन सब मसहाशक्तियांस, जिनमे जापान भी 
सम्मिलित था, यह कहा कि सब शक्तियाँ मिलकर एक ऐसा 
सावराष्ट्रीय निणय कर लें जिससे इस प्रमनुत्व-क्षेत्रवाली परिपाटा- 
का सदाक लिए झन्त हा जाय | चींनके क्रिसी विशिष्ट बन्दर 
अथवा क्षेत्रम किसी शक्तिक्रा भी काइ विशिष्ट अधिकार न प्राप्त 
हो; उस देशके अधिकारी अपने इच्छानुसार ऐसा सामुद्रिक कर 
नियत कर लें जो सब स्थानोंमें और सब दशोंके मालके लिए 
समान रूपसे प्रयुक्त हुआ करें; ओर उस कर अथवा रलोंके भाड़े 
आदिसें किसी शक्ति अथवा देशके लिए कोइ रिआयत न को 
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जाय । उस समय चीनका अधिकांश व्यापार ग्रेट ब्रिटेनके हाथमें 
था । उसने अमेरिकाक। यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया | तब और 
शक्तियोंसे भी निश्चित उत्तर माँगा गया | पर इसी बीचमें बाक्सर 
विद्रोह उठ खड़ा हुआ, जिसके कारण! मुक्त-द्वारवाली बात तो मानो 
हवामें छड़ गई और अमेरिकाका प्रस्ताव जहाँका तहाँ रह गया। 
बाक्सर विद्रोहके समय अमेरिकाने टाकूके किले पर गोलेबारी 
करनेसे इनकार कर दिया; और जब पेकिंगमें वहाँ के गोरे निवा- 
सियोंकी रक्षाके लिए सावराष्ट्रीय सेनाएँ भेजी जाने लगीं, उस 
समय भी उसने श्रपनी सेना भेजननेमें आनाकानी की | इसमें 
सन्देह नहीं कि सावराष्ट्रीय सनाश्रोंके वहाँ पहुँचनके कारण 
बाक्सर दलके उत्पात बहुत कुछ बढ़ गये थ । सभी शक्तियाँ उस 
अवसरसे लाभ हठाकर अपना अपना काम निकालनेके लिए 
अधीर हो रही थो । इसमें भो कोई सन्देह नहीं कि इन युरोपियन 
महाशक्तियोंन उस विद्रोहके कारणको दूर करन और चीनियोंके 
प्रति अपने सद॒ भाव प्रकट करनका कोई उद्याग नहीं किया । उलटे 
उन्होंन ऐसे एस कार्य किये जिनसे उपद्रव और भो बढ़ जाय और 
उन्‍हें हस्तक्षेप करनका अवसर मिल। उन दिनों युरोपियन समाचार- 
पत्र चीनकों ठीक उसी प्रकार बदनाम कर रहे थे, जिस प्रकार 
उस समय वे मिसत्रका बदनाम कर रहे थे, जिस समय जमनीके 
सामने सन्धिपत्र उपस्थित करनस पहले ग्रेट ब्रिटेन जल्दीसे अपने 
मित्रोसे यह बात मंजूर करा लना चाहता था कि मिस्र पर हमारा 
संरक्षण रहे | उस समय भी इसके लिए ग्रेट ब्रिटनके समाचारपत्र 
मिखके सम्बन्धम मूठी-सश्ी और उलरट्टी-सीधी खबरें प्रकाशित किया 
करते थे। अन्तमें जब अमेरिकाने सावराष्ट्रीय सेनाके साथ अपनी 
सेना भरी भेजना निश्चित किया, तब उसके मन्त्रीने ३ जुलाई १९०० 
को कट्टा था कि अमेरिकाके संयुक्त राज्योंका केवल यही रहेश्य 
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है कि कोई ऐसा उपाय निकल आवे जिससे चीनमें स्थायी शान्ति 
ध्वापित हो जाय, उसके प्रदेश छीने न जा सकें, उसके शासन- 
कार्यो में कोई दस्तक्षेप न कर सके, सावेराष्ट्रीय नियमों और सन्धियों 
आदिके अमुसार उससे मित्र राष्ट्रोको जो अधिकार प्राप्त हों 
उनकी बराबर रक्षा हो सके और संसारकी शान्ति-रक्षाके लिए 
चीनी साम्राज्यके साथ सभी राष्ट्रोको व्यापार आदि करनेका 
समान अ्रधिकार प्राप्त हो जाय । 

बाक्सर विद्रोहके शान्त होने पर जब जमनी, फ्रान्स और 
रूसन चीनसे बहुत अधिक हरजाना लेना चाहा था, उस समय 
अमेरिका उन लोगोंसे सहमत नहीं था । वह अच्छी तरह सममू- 
ता था कि यह हरजाना केबल चीनका दिवाला निकालनेके लिए 
आँगा जा रहा है ; और जब आगे चलकर वह हरजानेकी रकम 
न दे सकेगा, तब ये शक्तियाँ उसके बदलेमें उसके प्रदेश छीन लेंगी । 
ग्रेट ब्रिटेनन चीनके अनेक बन्दरोंका बहुत कुछ सुधार ओर उन्नति 
की थी, इसलिए उन बन्दरोंका दूसरी शक्तियोंके हाथमें जानसे 
बचानेके छद्देश्यसे उसने भी श्मेरिकाका साथ दिया। जापानन भी 
इसलिए अभेरिकाका साथ दिया था कि वह चाहता था छि चीन 
पर किसो युरापियन शक्तिका कोई विशेष अधिकार न रह जाय । 
पर फिर भी अ्रन्तमें हरजानेकी जो रकम निश्चित हुई थी, वह 
महाशक्तियोंकी वास्तविक हानिसे इतनी अधिक थी कि अमेरिकाने 
अपने हिस्सेकी पूरी रकम लेनसे इनकार कर दिया था और उसका 
केवल आधा ही लिया था ! 

अमेरिका बहुत चाहता था कि मंचूरियामें रूस न घुस सके, 
पर उसकी कुछ भी न चली । इसके उपरान्त जब रूस-जापान 
युद्ध समाप्त हो गया और यह निश्चय हो गया कि रूसका अधि- 
कार केवल उत्तरी मंचूरियामें ही रहे, तब भी अम्रेरिकाने इस 
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बातका बहुत उद्योग किया था कि वहाँको म्यूनिस्पेल्टियोंका कुल 
अधिकार चीनके दी हाथमें रहे और रूसके हाथमें न जाने पावे । 
पर उस बार भी उसका सारा उद्योग विफल ही हुआ । इसके 5प- 
रासत द्सिम्बर १९०९ में एक बार अमेरिकाने फिर इस बातका 
उौद्योग किया था कि मंचूरिया पर फिरसे चीनका अधिकार हो 
जाय और वहाँ तथा लियाओटंगमें सब देशोंको व्यापार कर नेका 
समान अधिकार मिल जाय । उसका यह प्रस्ताव था कि वहाँकी सब 
रलें चीनको वापस मिल जायें और उनका प्रबन्ध रूसियों और 
जापानियोंके हाथसे निकलकर चीनियोंके हाथमें चला जाय, पर 
जापान ओर रूसने इसका घोर विरोध किया । यही नहीं, एक 
त्रिटिश-अमेरिकन कम्पनीकों चीनने ८त्तर मंचूरियामें रेल बनाने- 
का जो अधिकार दिया था, वह अधिकार भी उन लोगोंने चीनकोा 
दबाकर छिनवा दिया | अमेरिकन सरकार पहले यद्द बात कट्द 
चुकी थी कि आवश्यकता पड़ने पर इस कम्पनीको हम सब प्रकार- 
की राजनीतिक सहायता भी देंगे। पर जब उस्रका रेल बनानेका 
अधिकार छिन गया, तब बह अनेक कारणोंसे चुप रह गई । इस 
प्रकार चीनम मुक्तद्वार क्री नीति स्थापित करनेके उद्योगमें उस बार 
अमेरिकन सरकारको नीचा भी देखना पड़ा था । 

चोनके अनेक राजनीतिज्ञ ओर दूसरे समझदार इस बातकी 
बहुत बड़ी शिकायत करते हैं कि युरापियन शक्तियों तथा जापानने 
हमार देशमें बेतरह लूट मचा रखी है । यद्यपि अमेरिका बराबर 
समय समय पर चीनके साथ सहानुभूति प्रकट करता रहा है 
और उसको सहायता देनेका वचन देता रहा है, पर फिर भी अब 
अमेरिका परसे चीनियोंका विश्वास उठ सा गया है । वे सममतते 
हैं कि अमेरिका बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, पर समय पड़ने 
पर काम कुछ भी नहों करता । गत महायुद्धफे समय भी चीनकोा 
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अमेरिकाने इस बातका वचन दिया था कि यदि तुम युरोपमें 
लड़नेके लिए अपनी सेनाएँ भेजोगे, तो हम तुमको उसके व्ययके 
लिए ऋण देंगे | पर मित्र-राष्ट्र यह नहीं चाहते थे कि युद्ध क्षेत्रमें 
चीन भी भावे, इसलिए उन्‍होंने अमेरिका पर दबाव डालकर छउसे 
चीनको ऋण देनेसे रोक दिया । शान्ति महासभाके समय भी 
चीनी प्रतिनिधि बराबर यही कहा करते थे कि हमें राष्ट्रपति 
विल्सनने इस बातका दृढ़ विश्वास दिलाया था कि बिना किसी 
देशके निवासियोंकी पूर्ण स्वीकृतिके उस देशके शासन-कार्यों और 
शासकों आदिमें किसी प्रकारका परिवर्तन न हो सकेगा; और 
जिस देशके निवासी जिस प्रकार रहना चाहँगे, वे उसी प्रकार रख 
जायेंगे । पर राष्ट्रपति विल्‍्सन तो युरोपकी दावतों, सैरों और 
आदर-सत्कारके फेरमं पड़कर ऐसे भूले कि फिर उन्होंने कभी 
अपनी चौदह शर्तोंका नाम भी न लिया ! थुरोपियन कूट-नीतिज्ञों- 
के जालसे बचना कोई सहज काम नहीं है । 

जब शिक्षित और देशहितिषी चोनियोंने देखा कि सब यूरो- 
पियन शक्तियाँ मिलकर हमारे देशकों खा जाना चाहती हैं, जापान 
भी हमारा स्वस्व हरण करनेके लिए हाथ घोकर हमारे पीछे पड़ा 
हुआ है और हमारा भविष्य हर तरहसे विदेशियोंके हाथमें जाना 
चाहता है, तब उन्होंने निश्चय किया कि हमारे देशका कल्याण 
तभी हो सकता है जब हम भी जापानके ढंग पर अपने यहाँ पूरा पूरा 
सुधार करें । रूस-जापा न युद्धके बादसे ही वहाँ छुधारका आन्दोलन 
जोर पकड़ने लगा था । विद्देशोंकी प्रजातंत्र-शासन-प्रणालीका ज्ञान 
प्राप्त करनेके लिए चीनका एक शाही कमीशन निकला था, जिसकी 
रिपोटके अनुसार चीनमें १ सितम्बर १९०६ वाली घोषणा हुई थी । 
उस घोषणार्मे कह्दा गया था कि चीनमें शीघ्र ही प्रतिनिधि शासन- 
की स्थापना होगी और सब लोगोंको प्रतिनिधि चुननेका अधिकार 
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रहेगा। पर इस सुधारक्ेे पहले यह आंवश्यक है कि शासन-प्रणाली, 
कानून, न्‍्याय-विभाग, शिक्षा और सेना आदिके कामोंमें यर्थेष्ट 
सुधार किया जाय । तुरन्त ही तदनुसार काये भी होने लगा और 
वहाँ पन्द्रह विश्वविद्यालय और कन्याश्रोंके लिए अनेक विद्यालय 
खुल गये । हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करनेके लिए अमेरिका, 
युरोप और जापान चले गये | यह भी निश्चय दो गया कि धीरे 
धीरे उद्योग करके दस बरसमें अफीमकी सारी पैदावार और खपत 
बन्द कर दी जाय । राष्ट्रीय आन्दालनोंके समय जैसा कि प्राय: 
हुआ करता है, चीनवालॉमें विदेशियोके प्रति बहुत अधिक घृणा 
भी उत्पन्न हो गई। लगातार कई वर्षों तक आन्दोलन करनेके उपरान्त 
चोनने अपनी रक्षाऊक'े लिए सबसे अधिक प्रत्नल छद्योग किया : 
एमन अपनी सारी पुरानी बातोंकों छोड़ दिया कौर प्रजातंत्र 
स्थापित करके सारे संसारका चकित कर दिया । 
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जज ब तक युरोपवालोंन चीनमें जाकर लूट नहीं मचाई थी, 
जञ तब तक वहाँ कोई विशिष्ट और निश्चित साम्राज्य 
नहीं था । एक तो चीन यों ही बहुत विस्तृत देश है; 

ओर दूसरे वहाँ गमनागमनके कुछ विशेष साधन नहीं थे, इसलिए 
वहाँके निवासियों पर राजा और राजबंशका कमसे कम राज- 
नीतिक अधिकार तो बिलकुल नहीं था । हाँ, सामाजिक और 
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नैतिक दृष्टिसे लोग राजाकों अवश्य “राजा” बल्कि इश्वर सम्मते 
थे। प्रायः सभी राजनीतिक और शासन-पघम्बन्धी अधिकार प्रान्तीय 
सूबेदारोंके हाथमें थे। और फिर अपने अधीनस्थ देशकी भौगो- 
लिक परिस्थिति तथा अपनी व्यक्तिगत योग्यताके अनुसार उन 
सूबेदारोंके अधिकार भी विस्तृत अथवा मर्यादित होते थे। अतः 
यह नहीं कहा जा सकता कि सभी सूबेदारोंको समान रूपसे राज- 
नीतिक अधिकार प्राप्त थे । इस प्रकार चीनमें अनेक ऐसी परि- 
स्थितियों के कारण प्रान्तीय शासन स्थापित था, जिनमें कभी किसो 
प्रकारका परिवतेन नहीं होता था और न कभी शासकों पर प्रजञाका 
ही किसी प्रकारका दबाव पड़ता था। देशकी भिन्न भिन्न जातियोंको 
न तो मित्रकर विदेशियोंके आक्रमणस अपनी रक्षा करनी पड़ती 
थी और न आथिक स्वत्वोके लिए किसीसे लड़ना पड़ता था। 
अपनी चीजोंको विदेशोंमें बेचनके लिए वे कभी किसीसे लड़ने भी 
नहीं जाते थे; इसलिए आजकलकी सी जातीयता और एकताका 
भाव भी उनमें नहीं था। चीनियोंकी निजकी सभ्यता तो थी, पर 
घनमें राष्ट्रीयया नहीं थी। जब तक युरोपियनोंने वहाँ पहुँचकर 
उपद्रव मचाना आरम्भ नहीं किया था, तब तक वहाँवालोंकों 
अपनी रक्षाके लिए कभी जलन अथवा स्थल सेनाकी भी आ्रवश्यकता 
नहों पड़ी थी; और इसो लिए वह्दाँ आजकलके से कूटनीतिज्षोंका भी 
नितान्त अभाव था । अब अपनी मूठी सम्यताका अमिमान 
करनेवाले युरोपियन सख्रोचें कि उन्होंने कैसे सीध-सादे देशको दूटा 
था और किस प्रकार उसे भी कुमागर्मे प्रवृत द्वोनेके लिए विवश 
किया था । 

उन्नी सवी शताब्दीके उत्तराधेमें जब युरोपियनोंने चीनमें अनु- 
चित हस्तक्षेप भारम्भ किया, तब उसके प्रतिकार-स्वरूप जापानको 
भी वहाँके कार्यांमें हस्तन्षेप करना पड़ा। बहुत ही थोड़े समयमें 
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चजीनियोंको अपनी निद्रा और एकान्तवासका त्याग करके बततमान 
कलुषित राजनीतिके ज्षेत्रके उत्तना पड़ा। पर मैदानमें आते ही 
उन्होंने देखा कि हम सिरसे पैर तक विदेशियोंके ऋणसे लदे हैं; 
सब लोग हमारी अज्ञानतास्रे लाभ ठठाकर हमारे ही देशमें अनेक 
प्रकारके अधिकार प्राप्त कर चुके हैं भौर विदेशी हमें चारों ओरसे 
घेरकर हम पर श्राक्रमण कर रहे हैं। उस समय ग्रेट ब्रिटेन, रूस 
ओर फ्राम्स चीनके आसपासके देशोंमें अपना अधिकार जमाकर 
चारों झोरसे चीनी प्रदेशों पर श्रपना अधिकार जमानेके प्रयक्षमें 
लगे हुए थे । इन शक्तियोंने, और इनका अनुकरण करते हुए पुत- 
गाल, जमेनी और इटलीन भी, चौीनके बन्द्रों पर अधिकार कर 
लिया, उसके अरक्षित नगरों पर गोले बरसाये, उसके प्रान्तों और 
तटों पर अपनी सेनाएँ उतारी, और अपने अपने लिए प्रभुखत-क्षेत्र 
निधोरित कर लिये। अनेक स्थानोंमें उन्होंने अनेक प्रकारके अधि- 
कार भी प्राप्त कर लिये। इस अवसर पर जापान भी उस लूटमें 
आकर सम्मिलित हो गया। युरोपियन लोग चीनकी शासन-प्रणाली 
ओर रीति-भाँ तिसे अपरिचित थे, इसलिए पहले तो उन्‍होंने अन- 
जानमें ही यह चाहा कि हम पेकिंगमें रहनेवाल राजाकों ही अपने 
जालमें फँसा लें और उसीको सारे चीनके कार्योंके लिए उत्तरदायी 
बनावें। पर पीछेसे जब उन्होंने यह बात अच्छी तरह समझ ली कि 
चीनका सम्राट्‌ , वहाँकी रीति-रवाजके भनुसार सारे देशके कृत्यों का 
उत्तरदायी नहीं हो सकता ओर उसको वे सब अधिकार नहीं प्राप्त 
हैं जो किसी युरोपियन सम्राटको प्राप्त होते हैं, तब भी वे अपना 
काम निकालनेके लिए जबरदस्तो उसो सम्राट्को सब बातोंके लिए 
उत्तरदायी बनाने लगे । वे यही कहते रहे कि चाहे सम्राटको कोई 
अधिकार हो चाहे न हो, हम तो यही मानेंगे कि उसीको सब 
अधिकार है ओर वही सब बातोंका जिम्मेवार है ! वे जबरदस्ती 
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उसे “ठोंक पीटकर हकीम?” बनाना चाहते थे और अपने कानून- 
विरुद्ध कार्योंको कानूनकी दृष्टिसे उचित प्रमाणित करनेके लिए बे 
एक ही समय में दा विरोधी काय करते थे। अन्द्र ही अन्दर तो 
वे चोनकी एकता नष्ट करके उसके टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे 
ओर प्रकट रूपसे यह कहते थे कि सारा चीन राजनीतिक दृष्टिसे 
एक ही है और हम सब कामोंके लिए सम्राटकों ही उत्तरदायी 
खममेंगे । इस प्रकार वे पहले चीनकी राजनीतिक एकता सिद्ध 
करके और तब उसे नष्ट करना चाहते थे। इश्वरने भी सीधे-सादे 
अआदमियोंकों खानेके लिए कैस केसे राक्षस उत्पन्न करके इस संसार- 
में छोड़ दिये हैं ! 

यों तो पहलेके कई प्रकरणोंमें हम यह बतला चुके है कि 
युरोपिय न शक्तियों तथा जापानने चीनके साथ कैसे केसे निन्द- 
नीय व्य वहार किये, किस प्रकार उसको ऋण आदि देकर उसके 
अधिकार छीने और किस प्रकार उस देशके निवासियोंकों तंग 
करके वहाँ बाक्सर विद्रोह खड़ा कराया | पर जब तक दम दोबारा 
एक निश्चित क्रमसे यह न बतलावें कि किस भ्रकार ये महा- 
शक्तियाँ निरन्तर चीनकी सीमाओं और प्रदेशों पर आक्रमण करती 
रहीं और किस प्रकार उसे ऋण देकर तथा उसके अधिकार छीन- 
कर उसे अपना गुलाम बनाती रहीं, तब तक पाठक सहजमें यह 
न समम सकेंगे कि चीनमें राजनीतिक जाम्मति क्यों और केसे 
हुई और वहाँवालोंको किस लिए प्रजातंत्र स्थापित करना पड़ा । 
यदि मंचू राजबंश और उसके उच्च कमंचारी बराबर अपने अधि- 
कारोंका उपयोग करते रहते, तो चीनी भ्रजातंत्रका आन्दोलन कभी 
खड़ा ही न द्ोता । पर पेकिंगके पुराने राजकमचारी विदेशियोंके 
आक्रमणोंको चुपचाप सहते जाते थे और इसी लिए लोग सममते 
थे कि वे भी इन विदेशी शैतानोंके हाथकी कठ-पुतली बन गये हैं । 
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ओर बहुतसे अंशोमें वे लोग विदेशियों के दाथ क्री कठ-पुतल्ली थे भी। 
बस इसी लिए मंचू राजवंशका अन्त हो गया। इधर दस पन्द्रह 
वर्षों चीनकी सभ्यताने हो विकसित होकर राष्ट्रीयााका रूप 
धारण किया है | चीनमें एकतंत्री शासन प्रणालीसे प्रज्ञातंत्र 
शासन प्रणालीका जन्म नहीं हुआ था, बल्कि वहाँ ता बिलकुन 
एक नये राज्य, एक नये प्रजातंत्रका ही जन्म हुआ था । 

नवीन गष्ट्रीय भावोंके उत्पन्न होनेक़े समय किसी जातिमें जा 
जो लक्षण दिखाई देते हैं, वे सभी लक्षण चीनमें १९११ बाली 
राज्यक्रान्तिके पहले प्रत्यक्ष रूपसे दिखाई पड़े थे। जब चोनमें विदे- 
शियोंन अनेक प्रकारके अधिकार प्राप्र कर लिये, तव चीनियोंने 
समझ लिया कि ये विदेशी लोग हमारी द्वानि करनेके लिए जबर- 
दस्ती सम्राट्‌को सारे देशका जिम्मेदार बना रहे हैं। महाशक्तियाँ 
यही चाहती थीं कि सम्राट सारे देश झा शासन पहले श्रयने हाथमें 
ले ले और तब अपने सारे अधिकार हमें दे दे | ब्राक्घर विद्रोहके 
बाद महाशक्तियोंमें जो कुछ निणंग्र ओर सममोता हुआ था, ग्रेट 
ब्रिटे व, रूस और फ्रान्सने जो जा चालें चली थों, जम नी जिस 
प्रकार पूर्त्नी एशियाक्रे मामलोंमें आ कूदा था और जापान जिस 
प्रकार चीनकी रक्षा करनेके बहाने अपना काम निकाल रहा था, 
उससे चीनियोंने यह अच्छी तरह समभ लिया था कि ये विदेशी 
लोग सब भधिकारोंको एक केन्द्रमें स्थापित करके तत्र इस केन्द्र से 
सब अधिकार आपसमें बाँट लेना चाहते हैं। जब पेकिंग झी सरकार 
ऋणों और हरजानेकी रकमोंके बदलेमें अपने देश का अयकी भिन्न 
भिन्न म्दे और साधन लोगोंके पास रेहन रखने लग गई, अपने 
प्रदेश और बन्द्र विदेशियोंको सोंपने लग गई और विदेशियोंको 
छूट भमचानेकी आज्ञा देने लग गद्दे, तब चोनी आतिहो आंखें खुली 
और उसने राष्ट्रका रूप धारण किया। उस समय चोनही प्रजाने 
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साचा कि अब हमें अपने राजकीय अधिकारोंकी स्थापना करके 
अपने देशकों इस भीषण आधिक नाशसे बचाना चाहिए। महा- 
शक्तियाँ चाहती थीं कि हम चीनको टुकड़े टुकड़े करके खानेके लिए 
पहले ७स एक राज्य बना लें; और घीनियोंने सोचा कि विदेशि- 
यांस अपनी रक्षा करनके लिए हम अपना एक राज्य बना लें । 
इसी लिए क्रान्तिस पहले अनेक ऐसे लक्षण दिखाई देन लग गये थ 
जिनसे जान पड़ता था कि चीन अपनी पूर्वी सभ्यताको छोड़कर 
पश्चिमी राज्यका रूप घारण करना चाहता है | 

इस नवीन जाग्रतिका पदला लक्षण तो यह था कि चीनवालों- 
का ध्यान सैनिक शिक्षाकी आर आकुृष्ट हुआ | यद्यपि चीनकी प्रज्ञा 
पर बहुत अधिक कर लग चुके थे, तथापि वह बराबर सेना बढ़ान- 
के पक्तम ही रहने लगी | चानी लोग सैनिक सामग्री एकन्न करने 
लगे और विदेशी राक्षसोंकी युद्धकला सीखने लगे। यों तो 
चानवाल पहलेस द्वी सनाके काम लिए बहुत उपयुक्त थे, पर 
उनको कभी लड़न भिड़नेका काम नहीं पड़ता था; और इसी 
लिए पहले वे लाग सेनामें सम्मिलित भी नहीं होते थे । उन्नीसवीं 
शताब्दीके अन्तमें प्रान्तीय सुत्रेदारोंने देखा कि ऐस बहुत से रंगरूट 
मिल सकते हैं जो बड़े उत्साहस सैनिक शिक्षा, विशेषतः पाश्चात्य 
सेनिक शिक्षा, प्राप्त करना चाहते हैं। बाक्सर विद्रोहके उपरान्त 
चानमे सैनिक शिक्षाका जोर बहुत ही बढ़ गया। यहाँ तक कि 
पाठशालाओोंमें विद्याधियोंको भी कवायद आदि खिखलाई जान 
लगी । बड़े बड़े श्रमीरों और सरदारोके लड़के भी सेनामें भर्ती होन 
लग । जिन स्थानों और प्रदेशोंके लोगोंका विदेशियाके आक्रमण 
सइने और उनके लड़ने भिड़नेके ढंग देखनेका अवसर प्राप्त हुआ था, 
उन स्थानों और प्रदेशोंमें ता इस सम्बन्धमें सबसे अधिक उत्साह 
देखनेमें आता था | १९०६ में सुधारकी घोषणा द्वोनेके बाद एक ही 
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महीनेमें चीनमें इतने अधिक युवक सनामें भर्ती हुए, जितने पहले' 
बहाँकी स्थायी सेनामें भी नहीं थे ! प्रायः सभी प्रान्तीय राज- 
धानियोंमें गोले-बारूदके अनेक कारखाने चलने लगे। ये लोग' 
विदेशसे बन्दूकें आदि भो खूब मेंगाने लग गये जिससे विदेशी 
व्यापारी भी कुछ समयके लिए बहुत प्रसन्न हुए। युआन शी काइन 
5त्तर चीनमें छः अच्छी सेनाएँ तैयार कर ली थी जिससे देशमें 
उनका बल बहुत बढ़ गया था। उन्होंने प्रान्तांमें भी सेनाएँ तैयार 
करनेके अनेक श्रच्छे अच्छे उपाय सोचे थे, पर इस बीचम कुछ 
लोग उनसे ईंष्या करनेके कारण उनकी पद॒च्युत करनेके उपाय सोचन 
लग गये। पर इससे देशक्ी बहुत अधिक क्षति नहीं हुई; क्योंकि 
लोग प्रबल सेनाकी आवश्यकता बहुत अच्छी तरह सममत चुके थे 
ओर बड़े शौकसे सेनामें नाम लिखवाते थे । 

राष्ट्रीय जाग्रतिका दूसरा लक्षण यह था कि देशमें शासन, श्रथ- 
विभाग, शिक्षा और समाज्न-सुधारमें हाथ लग गया था। सितम्बर 
१९५०६ बाली घोषणाके उपरान्त नम्बरमें ही शासन विभागमें अनेक 
परिवतेन हुए, जिनसे पता लगता था कि चीन पाश्चात्य शासन- 
प्रणाली प्रहण करना चाहता है। उस बार सारे देशम पहले पहल 
बहुत अधिक घन एकत्र करके सरकारका ऋण चुकानेके लिए दिया 
गया था। इससे पहले चीनियोंने कभी यह नहीं देखा था कि विदेशी 
लोग आकर बन्दरों, नदीके तटों या प्रान्तों पर उतरते हैं और पेकिंग- 
का परवाना दिखाकर वहाँको भूमि पर अधिकार कर लेते है और 
वहाँ मनमाना शासन करने लग जाते हैं। जिस प्रकार विदे- 
शियोंके सैनिक झाक्रमणने चीनियोंको अपना सैनिक बल 
बढ़ानेके लिए जिवश किया था, छसो प्रकार विदेशियोंके आ्थिक 
और शासन सम्बन्धी आक्रमणोंने इन विषयोंमें भी चीनियोंकी 
आँखें खोल दी थीं। उन्हें अपना अस्तित्त बनाये रखने और 
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विदेशियोंके चंगुलसे अपने आपको बचाये रखनेके लिए यह 
साखता पड़ा कि वत्तेमान संख्तारमें लोग किस प्रकार जीवन निवोद्द 
करते हैं । उन्होंने लम्बी लम्बी चोटियाँ रखना और अपनी ख्त्रियोंके 
पैर छोटे करनेके लिए उनको लोहेके तंग जूते पहनाना छोड़ 
दिया, अपने यहाँकी सिविल खत्रिस परीक्षामें अनेक सुधार किये, 
विदेशोंम जाऋर अनेक प्रकारकी उपयोगी शिक्षा प्राप्त करना झ्ारमस्भ 
किया, समाचारपत्रों और पुस्तकों आदिका प्रकाशन आरम्भ 
किया, तिब्बत तथा मंगोलिया पर अपना पुराना अधिकार जमाना 
चाहा, और इस प्रकारके अनेक ऐसे काय किये जिनसे देश एक 
राष्ट्रका रूप प्राप्त कर सकता था। युरोपियन लोंग कह्दा करते हैं 
कि चीनमें जो यह जाप्रति और सुधार हुआ, उसका कारण यह था 
कि हम लोगोंने उसको सभ्य और शिक्षित बनाया। पर इससे 
बढ़कर भूठ और बेईमानीकी कोई बात हो ही नहीं सकती । असलमें 
>- की. ते (5 थीं छ ने 

चीनमें ये सब बातें इसलिए हुई थीं कि विदेशियोंने वहाँ बेतरह 
श्रार्थिक ल्टूट मचा रखी थी ओर वहाँ के सब राजनीतिक अधिकार 
छीन लिये थे । कोई डाकू यह नहीं कह सकता कि मेंने किसीका 
बहादुर बना दिया; क्योंकि उसकी ल्यूटसे बचनेका विचार अ्रवश्य 
दूसरोंकों बहादुर बना सकता है । यही बात चीनके साथ भी हुई 
थी | जापानियोंकी तरह चीनियोंन भी इसी लिए विवश होकर 
पाश्चात्य रीति-नीति ग्रहण की थी कि वे विदेशियोंके जालमें फँस- 
कर नष्ट होनेसे बचना चाहते थे । 

जाप्रतिका तीसरा लक्षण यह था कि चीनी लोग अ्रफीमसे 
अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे । जनवरी १९८७ के आरम्भसे ही 
वहाँके सब चण्डूखाने बन्द कर दिये गये थे भौर कट दिया गया 
था कि दस बरसमें श्रफी मका प्रचार बिलकुल रोक दिया जायगा । 
केबल कुछ वृद्धों और राजमहलमें रहनेवाले लोगोंको छोड़कर 
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और सब लोगोंको शञ्ाज्ञा दे दी गई थी कि अफीम खाना छोड़ दी । 
कई बरस तक चीनियोंने अफीमका प्रचार रोकनेमें बड़ी तत्परता 
दिखाई थी; पर प्रान्तीय सूबेदार इस आज्ञाको प्राय: पपेक्षाकी 
दृष्टिसे देखते थे | भारत सरझारस चोनियोंको इस काममें अवश्य 
बड़ी सहायता मिली थी । भारत सरकारने भी निश्चित कर दिया 
था कि कुछ विशिष्ट समयके अन्दर भारतस चीनके लिए अफीम 
भेजना बिलकुल बन्द कर दिया जाय । इसके अतिरिक्त उसने 
हांगकांग आदि स्थानोंमें भी चरणडूरान बन्द कर दिये थे | इस 
सम्बन्धर्मं युरोपियन शक्तियो और अमेरिकान भी चीनकी 
बहुत कुछ सहायता की थी । जब हम यह देखते हैं कि हांग 
कांगके समस्त करका एक चतुर्थाश, सिंगापुर और स्ट्रेट्स सेटि- 
ल्मेश्ट्सकी आयका आधा और भारत सरका रकी आयका छु: प्र 

सेंकड़ा केवल अफीमसे ही होता था, तब हमें ऑँगरम अधिकारि 
योंकों इस सम्बन्धम प्रशंसा ही करनी पड़ती है । चीनके कहन 
पर ग्रेट त्रिटेनन यह मंजूर कर लिया था कि हम प्रति वपष एक 
दुशर्मांश अफीम चीनमें भजना बन्द करते जायेंगे और इस प्रकार 
१९०८ से आरम्भ करके १९१७ तक चीनमें अफीम भज्नना 
बिलकुल बन्द कर देंगे। पर साथ ही यह भी कहा गया था कि यह 
काम पद्दल तीन वर्षों तक परीक्षा-रूपमें होगा। इस बीचमें चोनका 
भी यह प्रमाणित कर देना चाहिए कि वह अपने यहाँ प्रति 
वष अफी मकी एक दशमांश खपत कम करता जा रहा है। १९११ 
में पेट त्रिटेनने कहा कि यदि तुम शीघ्र ही अपन यहाँ शअफीमकोी 
पैदावार बन्द कर दो, तो हम भो तत्काल भारतसे वहाँ अफीम 
भेजना बिलकुज्ञ बन्द कर देंगे; और यदि तुम अपने यहाँ उसकी 
पैदाबार पर तिगुना कर लगा दो, तो हम भी बाहरसे वहाँ जाने- 
वाली अफीम पर तिगुना कर लगा देंगे। जब यह निश्चय द्वो गया, 
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तब झन्यान्य महाशक्तियोंने भी अपने अपने अधिकृत प्रदेशोंमें ऐसे 
कड़े नियम बना दिये, जिनसे शअ्फीमकी पेदावार और खपत 
बराबर कम होने लगी। २३ जनवरी १९१२ को हेगमें अफोमके 
सम्बन्धमें एक इकरारनामा हुआ था, जिस पर बारह महाशक्तियोंके 
हम्ताज्षर हुए थे और जिसके अनुसार सबने मिलकर इस बातका 
बादा किया था कि हम चीनको अफामसे पीछा छुड़ानेमें यथासाध्य 
सहायता देंगे। और बातोंम चीनवाल भले ही विदेशियोंकी शिका- 
यत करें, पर इसमें सन्देह नहीं कि अफीमसे पीछा छुड़ानेमें सभी 
महाशक्तियोंने उसकी प्रशंशनीय सहायता की थी: और इसी जिए 
इस थोड़े समयमें चीन अपनी यह दुष्ट ओर हानिकारक आदत 
छोड़ सका है । 

जाग्रतिका चौथा लक्षण यह था कि चीनवाल विदेशियोंके 
विरोधी हो गये थे । यह विरोध कुछ विशिष्ट चीनियोंमें ही नहीं 
था. बल्कि सभी लोगोंमं था ।! जो चीनी विदेशोसे बहुत बड़ी 
संख्यामें शिक्षा प्राप्त करके लौटते थे, वे अपन देशभाइयोंको यहीं 
सममाते थे कि यह बड़ी लज्जाकी बात है कि विदेशी आकर हम 
लोगोंकों €र तग्हसे लूटें और हम अपने ही घरमें दूसरोंके गुलाम 
बनकर रहें । जब कि अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्यमें चीनियों- 
के जानेमें तरह तरहकी अपमान-जनक बाघाएँ हैं, तब फिर हम 
अपने देशमें विदेशियोंकी क्यों विशिष्ट अधिकार दें ? हमारे यहाँके 
कुली और मजदूर पशु्रांकी तरह किराये पर ठीक करके और 
पशुओंकी ही तरह जहाजों आदिमें भरकर विदेश भेजे जाते हैं और 
अफ्रीकाकी खानोंमें गुलामोंकी तरह रखे जाते हैं| हम ऐसी बातें 
क्यों होने दें ? दक्षिण चीनवाल अमेरिकाके भी विगेधी हो गये थे 
ओर अमेरिकन मालका बहिष्कार करने लग गये थे । जापान 
सरकारकी तरह चीन सरकारने भी अमेरिकन सरकारसे कटद्दा था 
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कि चीनियोंके अमेरिकामें प्रवेश करनेके सम्बन्धमें जो कानून हैं. 
वे ठीक नहीं हैं। उनमें उचित सुधार किया जाय । दक्षिण 
अफ्रि कामें चीनियोंके साथ जो अनुचित व्यवद्दार होता था, उसके 
सम्बन्धमें प्रेट त्रिटेनसे भी शिकायत की गई थी । अरब तक जो 
शक्तियाँ चीनमें अनेक प्रकारके विशिष्ट अधिकार प्राप्त करके बड़े 
सुखसे समय बिताती थीं, उन शक्तियोंको चीनने अपने इतिहासमें 
पहले पहल इस बातकी धमकी दी थी कि यदि आप लोग हमारी 
प्रजाके साथ अच्छा व्यवहार न करंगी और हमारे द्वितोंका ध्यान न 
रखेंगी, तो हमको भी विवश होकर आपसे इस बातका बदला लेना 
पड़ेगा। जो चीनी विदेशमें शिक्षा प्राप्त करने अथवा सैर करनेके 
लिए जाता था, वह अवश्य ही गारोंके साथ घृणा करने लग जाता 
था। इसका कारण यह था कि वह देख लेता था कि सब जगह चीनी 
लोगों को ये गार बहुत ही तुच्छ और हंय सममते हैं भौर उनके साथ 
बहुत ही अनुचित व्यवहार करते है । हम सममते हैं कि भारत- 
वासियोंको इस सम्बन्धमें कुछ विशेष बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं; क्योंकि उनका सखयं ही इन सब बातोंका अनुभव हाता है । 
विदेशियोंके प्रति चीनियोंमें घृणाका जो भाव उत्पन्न हो गया था, 
उसे एक प्रकारस अच्छा ही समझना चाहिए; क्योंकि इससे 
उनमें आत्मसम्मानका भाव जाग्रत होता है और वे अपने साथ 
मनुष्योंका सा व्यवहार चाहते हे । ज्यों ज्यों चीनमें, केवल चीनमे 
ही क्यों एशियाके सर्भी देशांमं, शिक्षाका प्रचार होता जायगा और 
वहाँक निवासियोंका विदेशोंक साथ सम्बन्ध बढ़ता जायगा, त्यों 
त्यों उनमें विदेशियोंके प्रति घूणाका भाव बढ़ता जायगा। और 
इस घृणाका तभी अन्त द्वोगा, जब ये गोरे भी एशियावालोंको 
आदमी सप्कने लगेंगे और उनसे सज्जनताका व्यवहार करने 
लगेंगे। यदि गोरे इस घृणा-भावका श्रन्त करना चाहत हों, तो 
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उनको यही उचित है कि वे तुरन्त सब लोगोंके साथ मानबोचित 
व्यवहार आरम्भ कर दें । 

१९०७ में प्रान्तीय सूबेदारोंके अधिकार उनके हाथसे निकलकर 
पेकिंगकी सरकारके हाथमें जाने लगे | उसी समयसे वहाँ प्रजा 
तंत्रका आ्रान्दोलन भी आरम्भ हुआझ्आ। इस आन्दोलनके नेता कहते 
थे कि सभी भ्रान्तोंसे एकतंत्री शासन उठ जाना चाहिए ओर पेकिंग- 
में प्रजातंत्र अथवा प्रतिनिधिसत्तात्मकु शासन स्थापित हो जाना 
चाहिए : क्‍योंकि जब तक ऐसा न होगा, तब तक विदेशी लोग 
बराबर हमारे ऊपर अधिकार जमाते जायँगे और हमारा घन तथा 
प्रदेश छीनते रहेगे। उन दिनों सारे चीनमें इसी प्रकारकी बातें 
होती थीं। चीनमें जितन दव-मंदिर थे, उन सबमें पाठशालाएँ 
खोल दी गठ । प्रत्येक सभान्समाजम सुधारोंका समथन होने लगा 
ओर लाग प्रज्ञातंत्र शासनकी इच्छा प्रकट करने लगे। सब जगह 
यहा कहा जाने लगा कि अ्रत्र निदेशियोंको कोई विशेष अधिकार 
न दिया जाय। इस आन्दालनमें स्त्रियाँ भी सम्मिलित होती थीं । 
उन दिनों चीन समुद्र कुछ आँगरेत्ी जहाज पुलिसक्रा काम करते 
थे। केन्टनकी एक सावेजनिक सभामे इस बातका भी घोर 
विराध किया गया था। १९०८ में इस आन्देलनके नताझोंने सब 
साधारणको विश्वास दिलाया था कि हमें खानों और रेलों पर 
अधिकार प्राप्त करनमें सफलता हो सकता है झौर हम मंचूरियासे 
रूसियों और जापानियोंका शासन हटा सकते हैं।उसो व नवम्बर- 
में वहाँकी महारानी भौर राजमाता दानोंका देहान्त हो गया। 
उस समय नये सम्राटकी अवस्था केवल पाँच वर्षकी थी। छनके 
पिता राजकुमार चुन, जो भ्रभी बिज्ञकु्न नवयुवक थे और जिनको 
संसरारका कोई शक्रनुभव नहीं था, नये सम्रादके अभिभावक 
बनाये गये । इस बीचमें पुराने सरदारोंने षपडयंत्र रचकर युआन 
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शी काईकों, जिन्होंने सनाका संघटन किया था और जो नये 
सुधारों और शासक-प्रणालीका मसौदा तैयार कर रहे थे, राज- 
कायसे बिलकुल अलग कर दिया। 

प्रजातंत्र शासनकी स्थापनाके सम्बन्धमें चीनमें सबसे पहला 
काम यह हुआ कि ३ अक्तचर १९१० का राज़कार्योंके लिए वहाँ 
एक महासभा स्थापित हुई | इसके दो सौ सदस्य थे, जिनमेंसे 
आधे सदस्य राज-परिवारके लोग, चड़े बड़े सरदार भौर जागीरदार 
आदि थः और बाकी आध प्रान्तीय सभाओंके सदस्य थे, जिनका 
निबाचन प्रान्तीय सूबदारोन किया था। प्रान्तीय सभाश्रोंके प्रतिनि- 
घियोने महासभा पर प्रन्ञातंत्र स्थापित करनेके लिए बहुत जोर 
डाला। इसका परिशाम यह हुआ कि महासभाने सम्राटके 
अभिभावकस कहा कि आप यथासाध्य शीघ्र एक राष्ट्रीय पालीं- 
मेग्ट स्थापित करें । यद्यपि चीन सरकार पहले यह निश्चय कर 
चुकी थी कि १५१७ में प्रतिनिधिसत्तात्मक शासन स्थापित किया 
जायगा, तथापि उस समय बह भी शीघ्र ही शासन-सुधार करनेके 
लिए तैयार हा गई । ४ नवम्बर १९१० का एक राजकीय घोषणा 
प्रकाशित हुई जिसमें कहा गया था कि तीन वषके अन्दर चीनमें 
पार्लमिण्ट स्थापित कर दी जायगी । उसमें यह भी बतलाया गया 
था कि मन्त्रि-.मशडल तथा पार्लमेण्टका किस प्रकार संघटन होगा 
और उसके लिए सदस्य किस प्रकार निवोचित किये जायेंगे। पर 
महासभा इस घोषणास सन्‍्तुष्ट नहीं हुईं। वह चाहर्ता थी कि 
पारलॉमिण्टकी स्थापना और भी शीघ्र हो । साथ ही महासभाने 
सरकारका यह भा सूचना दे दी थी कि अब आगेसे न तो बिदे- 
शियोंस कोइ ऋण लिया जाय और न उनको देशमें कोई विशिष्ट 
अधिकार हा दिये जायें । 

लेकिन विदेशी राजनीतिज्ञों भौर पूँजीदारोंको यह बात बहुत 
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बुरी लगी और उन्होंने इन दोनों बातोंको न माननेके लिए चीन 
सरकार पर दबाव डाला । सरकारने उनके दबावमें पड़कर महा* 
सभाकी इस सूचनाकी उपेक्षा की । बस, चोनमें राज्यक्रान्ति और 
प्रजातन्त्रकी स्थापना द्ोनेका यही प्रधान और प्रत्यक्ष कारण हुझा। 
यदि सरकार महासभाकी इस सूचनाकी अवद्देलना न करती, तो 
बहुत सम्भव था कि चीनमें प्रजातन्‍्त्र न स्थापित होता और लोग 
प्रतिनिधिसत्तात्मकु शासनसे ही सन्‍्तुष्ट रहते । चीन वहाँके 
सम्राटक अधीन एक साम्राज्य बना रहता, जिसमें शासक लोग 
प्रजा और उसके प्रतिनिधियोंके प्रति उत्तरदायी होते। उसी समय 
वहाँ जोरोंसे प्रेय फैला । रूस और जापानने देखा कि कहीं ऐसा 
न हो कि चीनी पूरी तरहसे होशियार हो जायें; इसलिए उनके 
होशियार होनसे पहले हो जहाँ तक हो सके, अपना काम निकाल 
लेना चाहिए । अतः उन दोनोने प्लगवाली विपत्तिके अबसरसे 
भी लाभ उठाया और चीन तथा ससारकी सभी महाशक्तियोंसे 
यह मंजूर करा लिया कि मंचूरिया पर हम लोगोंका राज्य है और 
उसके अमुक श्रमुक अंश हम लोगोंमें इस प्रकार बेंटे हुए हैं । यहाँ 
यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि पाश्चात्य सभ्यता और कूट- 
नीतिके नशने रूस और जापानका इतना अन्घा कर दिया था कि 
जिस प्लेगके समय ४नको बेचारे चीनियोंकी सहायता करनी 
चाहिए थी, उस समय उन लोगोंने चीनके एक प्रदेश पर अपना 
पूरा पूरा अधिकार जमा लिया । मंगोलियाके जिन नगरोंमें 
व्यापार आदिका कोई बहाना नहीं हो सकता था, उन नगरोंमें भी 
रूसियोंने अपन प्रतिनिधि रख दिये । वहाँके मंगोल राजकुमार 
पेट्रोमेड जान लगे | इधर अगरेज लोग चीनके कुछ प्रदेश लेकर 
अपने बरमा देशकी सीमा बढ़ा रहे थे। यूननका सूबेदार अँग- 
रेजोंको इस कामसे रोकना चाहता था, पर पेकिंग सरकारने उसे 


१८ 
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मना कर दिया और कह दिया कि अंगरेजोंको अपनी सीमा बढ़ाने- 
से मत रोको | ये सब बातें देखऋर चीनी लोग बहुत ही भयतीत 
हुए कर सोचने लगे कि शीघ्र द्वी इन सब बातोंका कोई उपाय 
होना चाहिए। इसके कुछ ही दिनों बाद कुछ विदेशी पूँजीदारोंको 
रेलें बनानेका अधिकार दे दिया गया और मंचूरियांके शिल्प तथा 
मुद्रा-प्रणाली में सुधार करनेके लिए कुछ विदेशियोंसे ऋण भी ले 
लिया गया | तात्पय यह कि सब महाशक्तियोंने मिलकर ऐसे 
उपाय रचे और चीन सरकार पर इतना दबाव डाला कि उसे महा - 
सभाकी सूचनाओंकी उपेक्षा करनी पड़ी। महाशक्तियाँ ता यह 
चाहता ही थी कि चीनमें प्रजातंत्रका जार न बढ़ने पावे। अतः उन्‍्हों- 
ने आरम्भमे ही उसकी बातोंकी उपेक्षा करके उसे निरुत्साह कर 
दिया, जिससे आगे चलकर शिकार हाथसे निकल न जाय । 
पर इन सब बातोंका परिणाम बिलकुन्न उलटा ही हुआ । तुरन्त 
दक्षिण चीनमें राज्यक्रान्ति आरम्भ हो गई और प्रजाने राज्यके 
मंचू सैनिकों क्री हत्या आरम्भ कर दी । 

उस समय युआन शी काई अपनी सेनाको लेकर इन क्रान्ति- 
कारियोंका बहुत श्रच्छी तरह विरोध और मुकाबला कर रहे थे । 
बे पेकिंग बुलाय गये और चोनके प्रधान मन्त्री बना दिये गये | पर 
न तो वे अपने सैनिक बलसे ही और न राजनोतिक चालोंसे ही 
राज्यक्रान्तिको रोक सके, अथवा मंचू राजबंशकी रक्षा कर सके | 
धार धीरे सभी भ्रान्तोंमें बद्द राज्यक्रान्ति आगक्ी तरह फेल गई । 
यांग्सी बेड़ेका एडमिरल भो उस राज्यक्रान्तिमें सम्मिलित हो 
गया। युझआन शी काईकी इच्छा थी कि सभी दलवालोंका एक संयुक्त 
समन्त्रि-मण्डल स्थापित हो, १२ इस उद्योगमें भी उनको सफलता न 
हुईं जिन लोगोंको वे इस मन्त्रि-मएडलमें सम्मिलित करना चाहते 
थे, उनमेंसे भी भनेक प्रजातंत्रमें जा मिले । उस समय तक शंघाई- 
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में प्रजातंत्रकी घोषणा दो चुकी थी। दिसम्बरके श्मारम्भमें बालक 
सन्नादके अभिभावक या रिजेण्टने इस्तेफा दे दिया। युआन शी काई- 
ने क्रान्तिकारियोंसे समकौता करना चाहा । पर वे लोग कहते थे 
कि मंचू राजवंश सिंहासन छोड़ दे और सारे देशमें प्रजातंत्र स्था- 
पित हो जाय । इस क्रान्तिके प्रधान नायक डा० सन्‌ याद सेन थे 
जो निवोखित होनेके कारण चौद॒ह बरस तक विदेशोंमें रह चुके थे 
और अभी हालमें ही लोटे थे। ३१ दि्सम्बरकों क्रान्तिकारियोंन 
एक मत होकर उन्‍्हींको शंघाईमें नये प्रजांतंत्रका राष्ट्रपति चुना। 
५ जनवरी १९१२ को विदेशी शक्तियोंके नाम एक घोषणापत्र 
प्रकाशित हुआ, जिसमें उनका सूचना दी गई थी कि चीनमें प्रजा- 
तंत्र स्थापित हो गया । इसके दो सप्ताह बाद ही एक ऐसी घटना 
हो गई जिससे आन्दोलनमें नई जान आ गई झौर उसकी सफलता 
एक तरहसे निश्चित हो गईं । डा० सन्‌ याट्‌ सेनने कद्द दिया कि 
यदि सम्राट्‌ सिंहासन छोड़ दें, तो में अपने पदसे अलग हो सकता 
हूँ; और यदि सब प्रान्त मजूर करें तो युआन शी काई ही इस नये 
प्रजातंत्रके राष्ट्रपति हो सकते हैं । 

विदेशी राजनीतिक भौचक्के होकर सब तमाशा देख रहे थे 
ओर प्रजातंत्रका यह आन्दोलन बराबर बढ़ता जाता था। अन्तमें 
विवश होकर १२ फरवरीको सम्राटने तीन घोषणापत्र भ्रकाशित 
किये | उनमेंसे एकमें ता उन्होंने अपने सिंहासन-त्यागकी सूचना 
दी थी, दूसरेमें प्रजातंत्रकी स्थापनाकी सूचना दी थी भौर तीसरेमें 
यह कहा था कि युआन शी काईको इस बावका पूरा अधिकार है कि 
वे क्रान्तिकारियोंसे बातचीत करके और उनकी स्वीकृतिसे तब तकके 
लिए एक श्रय्थायी शासन-प्रणाली निश्चित कर लें, जब तक प्रजा- 
तंत्रका ठीक ठीक संघटन न हो जाय। १७ फरवरीको सन्नह प्रान्तोंके 
भ्रतिनिधियोंने युआन शी काईको अस्थायी राष्ट्रपति चुना और. 
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निश्चय हुआ कि पश्चिमी तारीखों, महीनों और सनों आदिका व्यव- 
हार किया जाय | युआन शी काईने वादा किया कि प्रज्ञातंत्र स्था- 
पित किया जायगा और चीनी, मंगोल, मंचू , मुललमान ओर 
तिब्बती इन पाँच जातियोंका एक राष्ट्र निर्मित किया जायगा, जिन 
सबके सूथक चिह्द राष्ट्रीय कण्डे पर होंगे। १ अ्रप्रैलको सन्‌ याट्‌ 
सेन और उनके मन्त्रियोंन अपना सब अधिकार युआन शी काई 
और उनके सन्त्रियांकों दे दिया और यह मंजूर कर लिया कि 
राजधानी नानकिग न रहकर पेकिंगमें ही रहे । उस समय निश्चित 
हो गया था कि हु: महीनके अन्दर ही पार्लमेणटका संघटन हो 
जाय और उसका अधिवेशन किया जाय । 

अमेरिका, युरोप ओर जापानकी प्रजा चीनके इस नये प्रजा- 
तंत्रको श्रच्छा ही समझती थी। जिस प्रकार तीन वर्ष पहले तुकीमें 
प्रतिनिधिसत्तात्मक गज्य स्थापित होते समय सारे संसारके समा- 
चारपत्रोंने तुकंके साथ सहानुभूति प्रकट की थी, उसी प्रकार इस 
बार उन्होंने चीनके साथ भी सहानुभूति दिखलाई थी। पर युरोपियन 
राजनीत्तिज्ञों मोर चोनमें रहनेवाले युरोपियन व्यापारियोंके भाव 
कुछ और ही थे ' उन लोगोंने अपनी अपनी सरकारों पर इस 
बातके लिए दबाव डाला था कि वे इस नये प्रजातंत्रको न मानें; 
ओर यदि युश्रनन शी काई विदेशी राजदूतोंकी मारफत ऋण न 
लेकर सखय॑ं ही विदेशोंस ऋण लना धाद्ें, तो उनको ऋण न लेने 
दिया जाय । चीनमें सेनाका जो संघटन हुआ था, वह भो जापान 
ओर रूसको अच्छा न लगा। जब ये दोनों शक्तियाँ युरोपकी छः 
मद्दाशक्तियोंके खाथ मिल गई, तब इन्होंने इस बातके लिए जोर 
लगाया कि चीन जो ऋण ले, उसके बीसवें भागसे अधिक वह 
सेनाके काममें व्यय न कश सके । इस पर चीनी प्रजातंत्रने युरो- 
पियम राजनीतिक्ञोको अच्छा चरका दिया | छः महाशक्तियाँ जिल 
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शर्तों पर चीनको ऋण देना चाहती थीं, उनको अपेक्षा सहज शर्तों 
पर चीनी प्रजातंत्रन एक श्रेंगरेजी कोठीसे एक करोड़ पाउण्ड ऋण 
लेनेकी बातचीत पक्की कर ली । इस पर पेकिंगमें रहनेवाले बिदेशी 
राजदूतोंने बहुत विरोध किया । उनका बाढ्सर विद्रोह सम्बन्धी 
हरजाना बाक्की था, इसलिए वे चीनके साथ कुछ कड़ाई करने 
लगे । इसी बीचमें रूस और प्रेट ब्रिटेनके परराष्ट्र विभाग बह्बुत 
बिगड़ खड़े हुए, क्योंकि चीनका नया भ्रज्ञातंत्र यह माननेके लिए 
तैयार,नहीं था कि मंगालिया और तिव्बत बिलकुल ख्वतंत्र हैं । 
यदि : जातंत्र इन दोनों देशोंकी खतंत्रता स्वीकृत कर लेता, तो 
उसका यही भर्थ होता कि ये दोनों देश चीनसे बिलकुल अलग 
कर लिये गये हैं और आवश्यकता पड़ने पर रूसी और त्रिटिश 
साम्राज्योंमें मिलाये जा सकते हैं । 

जनवरी १९१३ में चोनकी नई पार्लमेण्टका चुनाव हुआ 
और ८ अप्रेलको पेकिंगर्म उसका पहला अधिवेशन हुआ । इस 
समय पार्लमेण्टके ५०६ सदस्योंमेंसे २०० सदस्य भौर राष्ट्र सभा 
या सिनेटके २७४ सदस्यामेंस १७७ सदस्य उपस्थित थे । चीनके 
इतिहासमें इससे पहले आज तक चीनी प्रान्तोंके इतन अधिक प्रति- 
निधि कभी एकत्र नहीं हुए थे। यदि इसके बाद ही प्रजातंत्रके मागे- 
में नई नई कठिनाइयाँ न आ पड़ती, तो अवश्य ही चीनियोंका 
यह उद्योग बहुत ही श्राश्ययज्ननक होता । आरम्भसे ही युआन 
शी काईके पुराने शत्रु ओर असली क्रान्तिक्ररी उनका विरोध 
करने लग गये और शाघ्र द्टी यांग्सीकी तराइईमें एक नया विद्रोह खड़ा 
हो गया जो सारे दक्षिणी चीनमें फेल गया । इस विद्रोहके नेता 
डा० सन्‌ याट्‌ सेन और पहलेकी कैन्टनवाली सरकारके दूसरे 
कम चारी थे । पर कदाचित्‌ वह उपद्रव खड़ा होना स्वाभाविक ही 
था । उस उपद्रवके कारण युआन शी काईको अनेक कठिनाइयों 
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सहनी पड़ी थीं। यदि पेकिंगमें युरोपियन शक्तियाँ अपना अपना 
बढ़यंत्र रोक देतीं, तो बहुत सम्भव था कि युआन शी काइईके मागमें 
पड़नेबाली कठिनाश्याँ बहुत ही कम हो जातीं। इन शक्तियोंने 
अपने अपने पूँजीदारों और बंकोंस चीनको कुछ ऋण दिलवा 
दिया था और उसके बदलेमें नमकस होनेवाली आय और समुद्री 
करसे होनेवाली बचत रेहन रखवा ली थी । वे शक्तियाँ यह भी 
चाहती थीं कि अपने हितोंकी रक्षाके लिए हम चीनके अथ-विभाग- 
में अपने निरीक्षक ओर परामशंदाता भी रख सकें। जब , पुराने 
क्रान्तिकारियोंने यह देखा कि यह पुरानी बला छूटकर भी नहीं 
छूटती, तब उन्होंने फिरसे विद्रोह किया था । उस समय तक केबल 
अमेरिकाने ही युआन शी काई और उनकी सरकारको सरकारी तौर 
पर स्वीकृत किया था | 

यह नया विद्रोह किसी प्रकार शीघ्र ही शान्त हा गया और 
अक्तबरमें बहुत अधिक बहुमतसे युश्रान शी काई ही पाँच वर्षके 
लिए चीनी प्रजातंत्रके राष्ट्र पति चुने गये। नबम्बरमें पार्लीमेण्टमें इस 
बातका विचार हो रहा था कि राष्ट्रपतिके श्रधिकार संकुचित और 
मयौदित कर दिये जायें । उस समय युआन शी काईने श्रपने घोर 
विरोधी दक्षिणी प्रतिनिधियोंका दल तोड़ दिया और घोषणा कर 
वी कि उनके पद रिक्त हो गये। जो दल तोड़ा गया था, एसमें 
सिनेटके सदस्योंमेंसे झाधेके लगभग और पार्लीमेण्टके सदस्योंमेंसे 
आधेसे अधिक सदस्य भा गये थे। इसके उपरान्त १९ जनवरी 
१९९४ को युआन शी काईने पार्लीमेण्ट ही तोड़ दी और नये संघ- 
टनका मसौदा तैयार करनेके लिए एक समिति नियुक्त कर दी। उस 
समितिने अपनी रिपोर्टमें कह्दा कि केवल एक पार्लीमेण्ट रहे, मन्त्री- 
मण्डल तोड़ दिया जाय और प्रधान मन्‍्त्रीकीं जगह एक सेक्रेटरी 
आफ स्टेट रहे जो राष्ट्रपतिके झाज्ञानुसार काम करे। यद नई पार्ली- 
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मेग्ट न तो सारे देशकी वास्तविक प्रतिनिधि ही हो सकती थी और 
न उसको पूरे पूरे अधिकार ही थे । 

जिस समय युरोपमें महायद्ध आरम्भ हुआ था, उस समय 
यद्यपि कुछ शक्तियाँ युआन शी काईके अधिकारको स्वीकृत नहीं 
करती थीं, तथापि वे ही सारे चीनके कतो-घतो थे और देशमें सब 
जगह उन्‍्हींकी आज्ञाएं चलतो थीं। उस समय छनके दोनों ओर 
दो शत्रु थे जो परस्पर घोर विरोधी बातें करना चाहते थे; और उन 
दोनों: पक्षोंके बीचमें युआन शी काई थे। एक पक्त तो पुराने क्रान्ति- 
क्वारियोंका था जो पूरा प्रजातंत्र चाहता था और जिसको यह पसन्द 
नहीं था कि युआान शी काई जो चाहें, वह करें। और दूसरा दल 
मंचू राजवंशके पक्षपातियोंका था जो पुराने सम्रादकों फिरसे 
सिहासन पर बैठाना चाहते थे। उस समय चीनमें एक ऐसा नेता 
खड़ा हो गया था जो अपने सब काम बहुत ही गुप्त रूपसे करता 
था। यहाँ तक कि उसका नाम भी किसीको नहीं मालूम था । 
उसे सब लोग “श्वेत श्टगाल? कहा करते थे । उसन एक विलक्षण 
उत्पात मचा रखा था | मंगोलियामें रूसियोंके षड़यंत्रके विरुद्ध, 
तिब्बत और यूननमें प्रेट ब्रिटेनके षडयंत्रके विरुद्ध और दक्षिणी 
मंचूरियामें जापानके षडयंत्रके विरुद्ध, युआन शी काईको बहुत कुछ 
लड़ना-मगड़ना और उद्योग करना पड़ता था; और इच्छा न होने 
पर भी विवश द्वोकर विदेशियोंके ऋण चुकानेके लिए प्रजा पर 
बहुत अधिक कर लगाना ओर विदेशियोंसे साथ पहले जो रि श्रायतें 
हो चुकी थीं, उन्हें मान्य करना पढ़ा था। जब जापान भी महा- 
युद्धमें सम्मिलित हो गया,त्ब युआन शी काईको शारणट्ुंग प्रायद्वीप- 
में जमेंनीकी जगह जापानका मुकाबला करना पढ़ा । 

जून १९१५ में युआन शी काईने एक घोषणापत्र प्रकाशित 
किया । उसमें उन्हें यह मंजूर करना पड़ा था कि मंचूरिया और 
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मंगोलियामें दूखरोंको अधिकार देनेके कारण चीनकी बहुत क्षति 
हुईं है और अब देश पर अधिक संकट आनेकी सम्भावना है; 
क्योंकि जब तक जमनी था, तब तक तो कोई विशेष हानि नहीं 
थी; पर उसके स्थान पर जापानके आ जानेके कारण अब वह्द 
राजधानीके दोनों सिरों पर आ बैठा है । दशक्रो विवश हाकर 
जा अपमान सहना पड़ रहा था, उसके लिए उन्होंने बहुत ही दु.ख 
और लज्जा भी प्रकट की थी। उन्होंने यह भी कहा था कि गाज- 
नीतिक दृष्टिसे चीनी लोग इतने दुबंत हो गये थ कि सम्रुट्का 
सिंहासनच्युत करना भी अनिवाये था और देशके दितोंका थोड़ा 
बहुत बलिदान भी | तथापि अब सब लोगांकों मिलकर इस नये 
सुधारको सफल बनानका उद्योग करना चाहिए। जब हमारा 
देश सशक्त हो जायगा, तब हम लोग अपनी ये हानियाँ पूरी 
कर लेंगे । 

१९१० के अन्तमे मित्र राष्ट्रोंक बहुत कुछ विरोध करने पर भी 
काउन्सिल आफ स्टेटने सब भ्रान्तोंसे यों ही परामश लेकर युआन 
शी काईसे कहा कि झ्रब आप चानके सम्राट्‌ बन जाइये । युआनन 
भी यह बात मंजूर कर ली । पर इस कारण एच नया बिद्राह खड़ा 
हो गया । २६ दिसम्बर १९१० को चीनके यूनन प्रान्तन धोषणा 
कर दो कि हम चीनसे स्वतंत्र हें और अब चानका हम पर कोई 
अधिकार नहीं है। निश्चित हो चुका था कि ९ फरवरी १९१६ को 
युआन शी काईका राज्याभिषेक्र होगा, पर जनवराक अन्तमें दा 
युझ्ान शी काईने घोषणा कर दी कि अभा राज्याभिषर स्थगित 
रहेगा और कुछ निश्चित नहीं दे कि वह कब होगा। पर उनकी 
इस घोषणास ही विद्राह शान्त न हुझा। अप्रेल १९१६ के अन्त 
तक प्राय: सारा दक्षिणी चीन मुख्य चानसे अलग दो गया। इन 
अलग होनवालोंमें चीनके सात प्रान्त थे। इसके उपरान्त यद्यपि 
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युश्रान शी काईने यह घोषणा कर दी कि हम सम्राट्‌ नहीं बनेंग, 
तथापि उनके विरुद्ध भान्दोलन बराबर बढ़ने लगा । 

पर ६ जूनकों युआन शी काइकी म्र॒त्यु हो गई जिससे सारा 
झगड़ा ही सिट गया। नियमानुसार उपराष्ट्रपति ली युआन हंग 
उनके स्थान पर राष्ट्रपति हुए । उन्होंन दा अगस्तको पुरानी पार्लो 
मेश्टका अधिवेशन किया और इस बातका वचन दिया कि हम 
पुराने नियप्तोंक अनुलार ही चलेंगे, इनमें कोइ परिवतन न करेंगे। 
छघर दक्षिणवालोंकों भी उनके चुनावमें किसी प्रकारकी आपत्ति 
न थी, इसलिए सब भगणड्ा मिट गया भोर सारे देशमे एकता 
स्थापित हा गई। पर फिर भी अन्दर ही अन्दर कुछ न कुछ मन- 
मुटाव बना ही रहा। इसका कारण यह था कि उत्तर और दक्षिण 
चीनके निवासियाम नीतिके सम्बन्धर्में मतभेद था। छत्तरके नता- 
श्रोंकी अपेक्षा दक्षिणके नता अ्रधिक उदार थे; पर उत्तरी दल्वाल 
सेनाके रंगरूट थे जा युआन शी काइके शिष्य थे। इन लोगोका 
यह विश्वास था कि चीनको इस समय सबसे अधिक दी ब्ातोंकी 
आवश्यकता है | एक ता बहुत बड़ा सनाकी और दूसरे फ्रान्सका 
तरह केन्द्रीभूत शासन-प्रणाली की, जिसमे सारे देशका शासन 
येडिंगसे ही हा। सके । 

चीनऊे अधिकांश निवासी युरापीय युद्धसे उदासीन हा थ । 
युरोपियन शक्तियोंन उनके साथ अब तक्र जो दुव्यवद्दार किया 
था, उसके कारण वे लोग यही सममभते थे कि इस युद्धके कारण 
उनकी नीति आदिमें कोई विशेष परिवततेन न होगा और इसके 
बाद भी वे दम लोगोंके साथ वड़ी पुराना व्यवद्दार रखेंगे । इसमें 
सन्देह नही कि चीनके सैनिक आदि जमनीके साथ थोड़ी बहुत 
सद्दानुभूति रखते थ । पर डनकी सद्दानुभूति कुछ विशेष महत्वकी 
नहीं थी; क्‍योंकि उसी तरहकी सहानुभूति रखनेबलि भनेक व्यक्ति 
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जापान और रूसमें भी तो थे, भौर फिर भी ये दोनों देश जमनीके 
साथ लड़ रहे थे | इसके अतिरिक्त इस बातमें भी कोई सन्देद नहीं 
है कि चीनके उदारमतवादी उन सिद्धान्तोंके पक्तमें थे। जिनकी घोषणा 
मित्र राष्ट्रोंके राजनीतिज्ञ बराबर किया करते थे। ऐसे लोग जम नीकी 
साम्राज्य-लिप्साकी बहुत निन्‍दा भी करते थे। पर फिर भी चीन- 
वालोंको मित्र राष्ट्रों पर विश्वास न था । इसका कारण यह था कि 
उनमेंके जापान और रूस ये दोनों देश अब भी चीनमें बराबर 
वही काम कर रहे थे, जो वे जमनीको नहीं करन देना चाहत थे। 
चीनमें एक भी ऐसा शिक्षित न था जो यह नसमभता हा कि 
युरोपमें ग्रेट ब्रिटेनकी नीति कुछ और है और एशियामें कुछ 
ओर | झारम्भमें चीन महायुद्धसे इसी लिए अलग था कि वह 
अपने अनुभवसे यह बात अच्छी तरह जानता था कि युरोपियन 
गजनीतिज्ञ समय पड़ने पर कहनेको तो बड़ी लम्बी चौड़ी बातें 
कह डालते हैं, पर पीछेसे करते-घरत कुछ भी नहीं । 

पर जब श्रमेरिकाने भी जमनीके साथ युद्ध छेड़ दिया. तब 
परिस्थित बिलकुल बदल गई | चीनी लोग बराबर बड़े ध्यानसे 
राष्ट्रपति विल्सनकों बात सुना करते थे | जिन बातोंकी राष्ट्रपति 
विल्सन घोर निन्दा किया करते थे, उन बातोंकी चीनी स्वयं भोग 
चुके थे; और भविष्यके लिए राष्ट्रपतिने जो सिद्धान्त बतलाये थे 
उन सिद्धान्तोंके अनुसार चीनी यह भाशा करते थे कि हमें पूणे 
स्वतन्त्रता मिल जायगी और हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो जायेगी । 
इसलिए थे लोग हृदयसे चाहते थे कि राष्ट्रपतिके पक्तकी बिजय 
हो और सारे संसारमें उनके सिद्धान्तोंके अनुसार काम होने लगे। 
उन बेचारोंको क्या मालूम था कि इसमें युरोपियन राजनीतिज्ञ 
विल्खनकों भी गहरा चकमा देंगे। इस समय तो वे उनकी सब 
बातोंकों मानकर अपना काम निकाल लेंगे और पीछे उनके- 
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सिद्धान्तोंको ताक पर रख देंगे। इसी लिए जब अमेरिकाने चीन- 
को यह सलाह दी कि तुम भी मित्र राष्ट्रोंकी भोर मिल जाओ, 
तब चीनने इस आधार पर जमनीके साथ राजनीतिक सम्बन्ध 
तोड़ दिया कि वह पनडुब्ब्रियोंका घोर युद्ध करना चाहता था 
पर जिस समय अमेरिकाने जमनीके साथ युद्धकी घोषणा की, 
उस समय चीनकी आन्तरिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए वह 
अमेरिकाका साथ न दे सका । दक्षिणवाले यह सममते थे कि यदि 
इस समय युद्ध छिड़ जायगा, तो उत्तरी दल बलवान होनेके कारण 
युद्धकी परिस्थितिके बहाने हमको दबा बैठेगा और हमारे साथ 
अपने सैनिक बलका दुरुपयोग करने लगेगा । इसलिए छन लोगों: 
न यह सलाह दी कि युद्ध छेड़नेसे पहले एक नया मन्त्रि-मण्डल 
स्थापित हो जाय, जिसमें दक्षिणके और अधिक प्रतिनिधि आ 
जायें। पर प्रधान मन्त्रीन उनकी यह बात माननेस इनकार कर 
दिया । यही कारण था जिससे चीनकी पार्लमेशटमें जमनीके 
विरोधियों और अमेरिकाके पक्तपातियोंकी ह्मधिकता होने पर भी 
जमनीके साथ युद्ध छेड़नका प्रस्ताव पास न हो सका था । 
राष्ट्रपति लीने यह समझकर भ्रधान मन्त्रीको पदच्युत कर 
दिया कि इससे हम अमरिकाका पक्त लेकर युरोपीय महायुद्धमें 
सम्मिलित हो सकेंगे। इस पर उत्तर चीनके नेता श्रपने राष्ट्रपति 
लींके ही विरोधी हो गये। अब दक्षिणवालोंको फिर एक बार 
अलग और स्वतम्त्र होनेका अवसर सिल गया। इसका परिणाम 
यह हुआ कि अगस्त १९१७ में चीनमें गृहयुद्ध आरम्भ हो गया । 
लाचार होकर लोने प्रधान मन्त्रीकों फिर उसके पद पर नियुक्त 
कर दिया | उस समय यद्यपि उत्तर चीनके नेता जमनीकों उतना 
बुरा नहीं सममते थे, जमेनी और ठसके शत्रझोंको समान ही 
सममते थे, तथापि 5त्तर चीनने जमनीके साथ युद्धकी घोषणा 
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कर दी । उसकी यह घोषणा कानूनके अनुलार ठीकहू नहीं थी; 
ब्योंकि उस समय पार्लमेश्टका अधिवेशन नहीं हो रहा था भर 
सारे देशके प्रतिनिधियोंने युद्ध छेड़नका प्रस्ताव पास नहीं किया 
था। यद्यपि दत्षिणके नता आारम्भसे तब तक बराबर युद्ध छेड़नेके 
ही पक्तमें थे, तथापि उन लोगोंन इस निशेयको कानूनकी रृष्टिस 
ठीक करनेक्े लिए कहा छि एक बार फिर पार्लमेश्टका अधिवेशन 
हो | पर उत्त रवाल कद्दते थे कि ऐसा होना श्रसम्भव है, क्योंकि 
दक्षिणवाले युद्धके विरोधी है । युद्धकी घोषणाको कानूनकी दृष्टिसे 
ठीक करनेके लिए पेकिंगके मन्त्रि-मगडलन चुनावका एक नया 
कानून पास किया और एक नई पार्लमेण्टका संघटन किया | इस 
पर दक्षिणी दलन पुरानी पार्लमएटके सदस्योको कैण्टनम एकत्र 
हानके लिए निमन्त्रित किया । इसका परिणाम यह हुझा कि चीन 
दी भागोंमें विभक्त हा। गया आग ये दो भाग युरु-कालम और 
शाम्ति मद्दासभाके श्रधिवेशना तक बराबर बने रहे । छांगटंग, 
क्रांग्सी और यूनश।न ये तीनों प्रान्त पूण रूपसे दक्षिणी दलके 
अधिकारमें थे और केबल कैण्टनवाली पार्लीमेण्टका ही अधिकार 
मानते थे। चीनमें जो यूदयुद्ध हुआ था, वह अनेक अंशॉमें 
कार्ये-रूपमें नही, बल्कि केवल सिद्धान्त-रूपमें ही हुआ था ; क्यों- 
कि उत्तरी और दक्षिणी इन दोनों दलोंने कभी एक दूसरके साथ 
बलप्रयोग नहीं किया और न उसे जीतनेका ही कोई उद्योग किया। 
शान्ति महासभाके समय दानां दलोंके प्रतिनिधि साथ ही पेरिस 
पहुँचे थे और उन दोनोंकी पर राष्ट्र नीति बिलकुल एक ही थी। 
दक्षिणवाल जम नीके साथ युद्ध तो करना चाहते थे, पर वे युद्धकी 
कानून-विरुद्ध धोषणाको माननेके लिए तैयार नही थे; क्योंकि यदि 
बे उस घोषणाको मान लेते, तो उसका यद्द अथ होता कि बे पेकिंग- 
की नई पार्लीमेए्टका श्रधिकार भी मानते हैं । भौर नहीं तो मित्र 
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राष्ट्रोंका साथ देने अथवा जमंनीकों अपना शत्रु सममनेमें वे 
पत्तरवालोंसे किसी बातमें कम नहीं थ । पर शान्ति महासभामें 
उत्तरवाले युरोप और अमेरिकाको यह दिखलाना चाहते थे कि 
हम दोनों एक ही हैं; और इसी लिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियोंमें 
दक्षिणके प्रतिनिधियोंको भी सम्मिलित कर लिया था ! 

जब शान्ति मद्दासभा्ें जापानने शाण्टरंग पर अधिकार प्राप्त 
करनम सफल्ञता प्राप्त कर ली और सभी विजयी शक्तियोंने चीनके 
अधिकारों पर कुछ भी ध्यान न दिया, तब उत्तर और दक्षिण बीन- 
के नता मिलकर एक हो गये। पेडिंग और कैन्टन दोनोंने मिलकर 
यह निश्चय कर लिया कि हम वार्सेल्सकी सन्धि पर हस्ताक्षर 
नहीं करेंगे। 

इस बातमें किती प्रकारका सनन्‍देह नहीं किया जा सकता कि 
चीन म्वगज्यके योग्य है भौर एक ही राष्ट्रकी हैसियतसे सब काम 
कर सकता है | क्‍योंकि आठ बरस तक लड़ने-कगढ़नेके बाद भन्त- 
सम चीनियोन प्रजातत्रका घोषणा कर हा दी | युगेप या अमेरिका 
में एसा कौन सा देश है जिसमें आरम्भमें श्रान्तरिक मतभेद, कलह 
ओर गृहयद्ध न हुआ हो ? यह्‌ कहना ठीक नहीं है कि गोरी 
जातियाँ हां उत्तमतापूवक शासन-कार्य कर सकती हैं । यदि इन 
गारी जातियांके बोकसे बचनेके लिए एशियावाले पश्चिमी ढंगकी 
शासन-प्रणाली स्थापित करना चाहते हों, तो गोरोंकी डचित है कि 
वे एशियावालोंकी कुछ अवसर दें । बिना अवसर दिये ही बीचमें 
यह चिल्ला उठना ठीक नहीं है कि एशियावाले पाश्चात्य शासनके 
लिए किसी प्रकार उपयुक्त ही नहीं हैं । त्रिना परीक्षा लिये किसीको 
अयाग्य ठहराना कहाँकी नीति है ९ इन पाश्रात्य देशोंमें ही 
कौन ऐसा देश है जो एक दी द्नम उन्नतिके शिखर पर जा 
पहुँचा हो ? यदि युरोपबालोंने धारे धीरे उन्नति की है, तो फिर 
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एशियावालोंसे क्योंकर यह आशा की जाती है कि वे एक ही दिन- 
में सब कुछ सीखकर योग्य बन जायेंगे ? उनको भी धीरे धीरे 
उन्नति करनेका अवसर क्यों नहीं दिया जाता ? इसी लिए न कि 
ऐसा करनेसे युरोपवालोंके हाथमें फँघी हुईं सोनेक्नी चिड़िया कल- 
की निकलती आज ही निकल जायगी ? पर इन गोरों को अब यह 
बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उनकी चालाकियोंस 
सभी अधीनस्थ देश परिचित हो गये हैं और उनकी यह धींगाधोंगी 
अधिक समय तह्त नहीं चल सकती । हाँ, जब तक चल सकती हो, 
तब तक चाहे जैसे चला लें । 


वि आल 


( २१ ) 
जापानका राजनीतिक विकास 


जज ब पूरबवाल पाश्चात्य जातियोंकी रीति-नीति सीखना 
ज चाहते हैं, तब पाश्चात्य जातियोंके लोग भारे अभि- 
मानके फूल नहीं समाते । वे समभते हैँ. कि पूर्वी 

देशोंके लोग इसी लिए हमारी सब बातोंकी नकल करते हैं कि 
हमारी सभ्यता उनकी सभ्यताकी अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है। 
पर वे बड़ी भूल करते हैं। वे इस बातका ध्यान दी नहीं रखते कि 
आवश्यकता ही आविष्कारकी जननी है। आज तक मनुष्योंन 
व्यक्तिश: और समष्टि रूपमें जितने बढ़े बड़े उद्योग किये हैं, उनमें 
उनका उद्देश्य यही रहा है कि हम सनको बुद्धिके अ्रधीन करें, 
प्रशुत्तिको संकल्पके अधीन बनावें, अपने विचारोंकों बाह्य परि- 
स्थितिके अनुकूल करें और सिद्धान्तोंको वास्तविक स्थितिके अनु- 
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कूल ले चलें। यदि परिस्थितिके अनुकूल बनना केवल ज्ञानका ही 
विषय होता और प्रत्यक्ष का्योंसि उसका कोई सम्बन्ध न होता, 
तो हमारे सामने सामाजिक समसस्‍्याएँ रह ही न जातीं । श्रतः गोरी 
जातियोंको उचित है कि वे बहुत बना न करें और दूसरोंको 
अपनी नकल करते देखकर अभिमान न किया करें। पूरबवाले 
उन्हें श्रेष्ठ समककर उनका अनुकरण नहीं करते, बल्कि वे प्राक्ृ- 
तिक नियमोंके अनुसार अपने आपको बाह्य परिस्थितिके अनुकूल 
बनानेका उद्योग करते हैं । 

यदि पूर्वी देशोंमेंसे किसी देशने अपने आपको सबसे जल्‍दी 
पाम्चात्य साँचेमें ढाला है, तो वह जापानन। प्रायः सत्तर बर्ष 
पूब जापान पर पाश्चात्योंकी छाया पहले पहल पड़ी थी। पर 
जापान एक द्वीप था, इसी लिए वह युरोपवालोंके अधिकारमें 
जानेस बचा रहा | और ज्यों ही युरोपियनोंने उसक्ी ओर पहल 
पहल अपनी तोपोंका रुख किया, त्यों ही उसने समझ लिया 
कि हमे इन गारोंके दासलसे बचनके लिए कित मागफ्रा अवलम्बन 
करना चाहिए । यदि जापान केवल दो ही पीढ़ियोंमें पूरी तरहसे 
युरोपियन साँचेमें ढल गया, तो उसका कारण यह नही है कि वह 
युरोपियन बनना चाहता था ; बल्कि उसका कारण यह था कि 
वह जापान ही बना रहना चाद्ृता था। वह अपना अ्रस्तित्व मिटाना 
नहीं चाहता था। जापानियोंन नकल नहीं की थी, बल्कि बड़ी 
बुद्धिमत्ताका काम किया था । किसी बलवान शत्रुके विरोधका 
सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप भी उसके समान बलवान 
बन जाय । जापानका आधुनिक इतिहास एक ऐसे राष्ट्रका इतिहास 
है जो अपनी कमजोरियोंको समझता था और जो अपने आपको 
युरोपियनोंका शिकार बननेसे रोकनेके लिए और बलमें उनकी 
चराबरी करनेके लिए उनकी नकल करने लगा था। यदि युरोप- 
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वाले सभी वातोंमें जापानस श्रेष्ठ होत भौर जापान केबल उनकी 
श्रेष्ठलाके कारण ही इनकी नकल करने लगा होता, तो वह उनका 
घर्म ओर नेतिक आदश भी अवश्य ग्रहण कर लेता । पर बास्तव- 
में इसने ऐसा नहीं किया । इसने तो युरोपियनोंकी बराबरी करनेके 
लिए केक्‍ल उनकी तरह काम करना सीखा था। उनकी नीति 
उसने कभो ग्रदण नहीं की । केवल बल या धूतंता ही श्रेष्ठताका 
चिह्द नहीं है । 

जापानकी आधुनिक शासन-प्रणालीक विक्रासका उसकी पर- 
राष्ट्रीय नीतिके साथ ओतप्रोत सम्बन्ध है | दोनोंका एक दूसरे पर 
समान रूपस प्रभाव पड़ा है। जब हम यह देखते हैं कि जापानको 
अपनी परराष्ट्रीय नीति स्थिर करनके लिए ही आधुनिक प्रजासत्तात्मक 
शासन-प्रणालीकी शरण लेनी पढ़ी थी, और साथ ही इसका भी 
विचार करते हैं ि गत सत्तर वर्षामें बहाँजितन राजकीय परि- 
वर्तन हुए हैं, वे सच बाहरी संसारके सम्बन्धके कारण दो हुए हैं, 
तब हमारे वक्त कथनमें किसी प्रकारके सन्देंद्द अथवा ध्ाश्चयक्री 
जगह नहीं गह जाती । 

जापानके राजफ्ीय जीवनस इस बातका बहुत अच्छी तरह 
पता चलता है कि उसने युरोपवालों क्री जो नकल की थो, वह व्यर्थे 
अथवा शौकके कारण नही की थी । और फिर दूसरी बात यह है 
कि उसने युगेप और अमेरिका आदिकी सब बातें ज्योंकी त्यों 
नहीं ग्रहण कीं, बल्कि आवश्यकतानुसार उनमें बहुत कुछ परिवतेन 
भी किया है। जापानके सम्राटका अब तक इस बातका पूरा पूरा 
अधिकार है कि वह जिससे चाहे, उसे मन्त्रि-मण्डलमें रख; और 
जब चाहे, तब मन्त्रि-मगडल तोड़ दे । यदि पालीमेण्ट सरकारका 
खमथन न करे, तो सम्राटका अधिकार है कि वह पार्लीमेण्टको ही 
जोड़ दे । और विलक्षणता यह है कि जब कभी सम्नाट पार्लमेस्ट 
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तोड़ देता है, तब नये चुनावमें प्रजा द्वारा अधिकांश सदस्य ऐसे दी 
चुने जाते हैं जो सम्राटके नियुक्त किये हुए मन्त्रियोंके दी पक्तमें 
होते हैं । 

चीन-जापान युद्धके बाद जापानके निवासियोंमें राष्ट्रीयता और 
देशहितैषिताका भाव और भी विशेष रूपसे जाग्रत हुआ था; और 
बे लोग सममने लगे थे कि अपना राजकीय अस्तित्व बनाये रखनेके 
लिए यह आवश्यक है कि आधुनिक ढंग पर सेनाका संघटन हो; 
और सेनिक सामग्री बढ़ानेके लिए यह आवश्यक है कि हम लोग 
अधिक करोंका भार छठावें । उसी समयसे वहाँकी सरकार देशके 
राजनीतिक दलों आदिको भी स्वीकृत करने लगी थी। अब वहाँ 
तीन राजनीतिक दल हो गये हैं। रूस-जापान युद्धके समय वहाँ वृद्ध 
राजनीतिज्ञों और सरदारोंका एक दल था जो देशका वास्तविक 
शासक था । उस दलके लोग सम्राट्को जो परामश देते थे, उसीके 
झनुसार सब काम होते थे | देशके किसी दूसरे दलको उनका विरोध 
करनेका साहस नहीं होता था। सर्व सघारण इस नीतिसे सन्तुष्ट 
नहीं थे, इसलिए रूस-जापान-युद्ध छिड़नसे कुछ पद्ले ही वहाँका 
लोकमव जोर पड़ने ह्ल्गा ओर राजनीतिक कार्यों पर उसका 
प्रभाव पड़ने लगा। सवसाधारणका कहना था कि जापान इस समय 
जो सहनशीलता दिखला रहा है, उसके कारण चीन जबरदस्त 
ड्ोता जा रहा है। वह एशियाई समुद्रोंमें अपनी जलसेना भी बढ़ा 
रद्दा है भौर मं चूरियामें भपनी स्थल सेना भी । सरकारके पक्षका 
समर्थन करनेके लिए उस समय सम्राटने जो भाषण किया था, 
उसकी बातें भी लोगोंको प्राह्म नहीं हुईं भौर पार्लीमिए्टने सरकारकी 
निन्‍्दाका प्रस्ताव पास कर ही डाला । इध्त पर सम्रादने पारलीमेण्ट 
तोड़ दी । इसके डेढ़ वर्ष बाद, युद्ध समाप्त हो जाने पर, जब पोटे.. 
स्साधथको सन्धिकी शर्तें प्रकाशित की गई, तब भी लोकमत बहुत 
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कुब्ध हुआ था । यहाँ तक कि टोकियोमें भोषण दंगा भी हो गया 
था । जापानकी पार्लीमेण्ट, समाचारपत्रों और सब साधारणने 
एक स्वरसे सरकारकी निन्‍्दा की थी और कहा था कि सरकारको 
रूससे पूरा हरजाना और सारा सघेलियन ले लेना चाहिए था । 
रूस-जापान युद्धके आठ दस बरस बादके समयमें जापानमें 
लोकमतका जोर और भी बढ़ गया और वहाँके शासनमें प्रजा- 
तंत्रका।त्त्व और भी अधिक प्रविष्ट हो गया । इसकी वजह यहदू था 
कि रूस-जापान युद्धके कारण जापान-निवरास्रों अनेक नये नये और 
भारी ऋणोंस लद॒ गये थ । इतना होने पर भी वहाँके राजनीति 
बराचर इस बात पर जार दिया करते थे कि जल तथा स्थल संनामें 
और भी वृद्धि की जाय | समाचारपत्र इस नीतिका घोर विरोध करते 
थे; और ज्यों ज्यों उन पत्रोंके पाठकोंकी संख्या बढ़ती जाती थी, त्यों 
स्यों लोकमत सेना-बृद्धिके प्रतिकूल हाता जाता था। जब सरकारकी 
बदनामी बहुत बढ़ गई, तब १९१४ के आरम्भमें वहाँके मन्त्रि- 
मण्डलने विवश होकर इस्तेफा दे दिया और इस प्रकार प्रजातं त्रवाद 
या लाकमतकी बहुत बड़ी विजय हुईं | उस समय मारक्वरिस ओकुमता 
प्रधान सन्‍त्री बनाये गये | वे किसी विशिष्ट दल अथवा वगसे काइ 
सम्बन्ध नहीं रखते थे । उन्होंन सभी दलोंके लोगोंको मिलाऋर 
एक नया सन्त्रि-मशडत बनाया । इससे बहुतसे लाग ता 
सन्तुष्ट हो गये; पर फिर भी एक दल ऐसा था जा सस्‍्तुष्ट नहीं 
हुआ । इस दलको सन्तुष्ट करनेके जिए वाइकाउण्ट केटो परराष्ट्र 
सचिव बना दिये गये और तब फ़िर पार्लीमेण्टके चुनाबमें बहुमत 
ऐसे ही लोगोंका हो गया, जो सरकारका समथन करनेवाले थे । 
दिसम्बर १९१४ में मार्कित ओकुमाके लिए विकऋट परीक्षाका 
समय आया। उस समय फिर सैनिक व्यय बढ़ानेका प्रश्न उठा 
हुआ था और उसके निराकरणमें ओक्षुप्राके मंत्रि-मंडलकी गहरी 
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हार हुई थी। यदि उस समय ओकुमा पार्लीमेण्टके निर्णेयकी 
केवल ८पेक्ता ही कर जाते, तो भी कुछ विशेष क्षति न होती और 
सम्राट उनको बचा लेते । धर वे पार्लीमेण्टकों तोड़नेके लिए जोर 
लगाने लगे । यद्यपि उस समय उनकी अवस्था पचहत्तर वषकी थी 
ओर उनकी एक टाँग कटी होनेके कारण लकड़ोकी थी, तथापि 
वे सारे देशमें घूम घूमकर व्याख्यान देने लगे और लोगोंको 
सेना बढ़ानकी आवश्यकता समभाने लगे | जिन जिन घ्थानों पर 
वे किसी कारणसे स्वयं न पहुँच सकते थे, उन उन स्थानों पर 
वे अपने व्याख्यानोंको फानोग्राफमें भरकर भेजते थे। उनके इस 
कठिन परिश्रमका परिणाम यह हुआ कि जब २५ माच १९१० को 
पालीमेण्टका चुनाव हुआ, तब सरकारके पक्षकी भारी जोत हो 
गई । पहले तो सन्त्रियाका पक्त निबज्ञ था, क्योंकि उनके समथकों- 
की संख्या कम थी : पर इस चुनावके उपरान्त उनकी संख्या 
विरोधियोंकी अपेक्षा चालीस अधिक हा गई । बस फिर सरकारकी 
विजयका क्या पूछना था ! 

३ अक्तबचर १९१६ को मार्किस ओकुमाने यह कहकर इस्तेफा दे 
दिया कि अब मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई है। पर साधारणत 
लोगोंका यह विश्वास था कि जो दल पहले अ्धिकारारूद था और 
जिसने अपनी बदनामी दूर करनेके लिए कुछ दिनों तक ओकुमाका 
प्रधान मनत्री रहना स्वीकृत कर लिया था, उसी दलने अब यह 
देखकर कि हमारी बदनामी दूर हो गई है, फिरसे अपने हाथमें 
अधिकार लेनेके उद्देश्यसे ओकुमाको पदत्याग करनेके लिए विवश 
किया था। ओोकुमाने अलग होते समय कहा था कि केटोको मेरे 
स्थान पर नियुक्त कर दिया जाय | पर जब सम्रादने यह बात न 
मानी, तब लोगोंका उक्त सन्देह और भी दृढ़ हो गया। पिछले 
चुनावमें केटोका दल बहुत प्रबल था; और यदि इस बार केटोके हाथ- 
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में ही जापानका शासन रहने दिया जाता, तो उसमें कोई अनुचित 
और हानिकारक बात न होती। ओकुमाके विरोधियोंने सम्राट्से 
कहा कि इस समय कोरियाके गवनर जनरल काठण्ट टेराची 
प्रधान मन्त्री बना दिये जायें; क्योंकि इससे सब लोग सन्तुष्ट भी 
हो जायेंगे और नये राजनीतिक दलोंका जोर भी टूट जायगा। 
सम्राटन यही बात मान ली । पर टेराची न तो किसी राजनीतिक 
दलसे ही सम्बन्ध रखते थे और न पार्लमेण्टमं कोई उनका 
समर्थक या सहायक ही था। उन्होंने नये राजनीतिक दलोंके 
लोगोंको पूछा भी नहीं, और पुराने सरदारों आदिका ही मन्त्रि- 
मण्डल संघटित कर दिया | इससे लोगोंने समझ लिया कि अब 
फिर उसी पुराने ढंगसे काम करनेका उद्योग किया जायगा और 
शासन-कार्यों में लोकमतका कुछ भी आदर न होगा। जब नये 
मन्त्री पार्लमिण्टमें पहुँचे, तब उनको देखते ही राष्ट्रीय दलके एक 
वृद्ध नेताने उठकर इस आशयका एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि 
हम लोगोंको इन नये मन्त्रियों पर विश्वास नहीं है। इन प्रस्तावक 
महाशयका नाम इनुकाई था । यदि दूसरे दलके लोग भी इनुकाई- 
की सहायता करते, तो उनका प्रस्ताव अवश्य स्वीकृत हो जाता । 
पर फिर भी टेराचोने पार्लमेण्ट तोड़ दी । दूसरे चुनाबमें टेराची- 
के समर्थकोंकी संख्या बढ़ गई, ओकुमा-केटो दलकी पूरी पूरी हार 
हो गई और इनुकाईके राष्ट्रीय दलवालोंको पार्लीमेण्टमें बहुत ही 
थोड़े स्थान मिले । 

ये सब बातें यहाँ इतने विस्तारसे केबल इसी लिए कट्टी गई हैं 
जिसमें पाठकोंको यह माल्म हो जाय कि जापानमें जो राज- 
नीतिक दलबन्दी है, वह पुराने सरदारों और नये विचारवालोंके 
कारण है, न कि राजनीतिक सिद्धान्तोंमें मतमेदके कारण । झब भी 
वहाँ पुराने सरदारोंका ही जोर है | बीचमें कुछ दिनोंके लिए उन 


२६३ जापानका विकास 


सरदारोंने अपने आपको बदनामीसे बचानेके लिए शासनकी बाग- 
डोर आधुनिक ढंगके राजनीतिक दलोंके दाथमें दे दी थी; और 
अब वे फिर स्वयं ही अधिकारी बन गये हैं | इससे यह स्पष्ट है कि 
जापानमें उस प्रकार की कोई विशेष राजनीतिक दलबन्दी नहीं है, जैसी 
पाश्चात्य देशोंमें है। अथोत्‌ जापानने पाश्चात्य बातोंका पूरा पूरा 
अनुकरण नहीं किया है, बल्कि उसने उसमेंसे अपने सतलबकी ही 
बातें ले ली हैं और बाकी सब बातें छोड़ दी हैं । पर वहाँ सबसे 
बड़ी कठिनता यह है कि न तो पुराने सरदार आदि ही प्रजाके 
सच्चे प्रतिनिधि हैं और न आधुनिक राजनीतिक दलोंके नेता ही । 
वहाँकी प्रजा जो बातें चाहती है, उनकी तो कहीं सुनाई ही नहीं होती। 
वहाँ के शिक्षितोंमें भी अभी तक प्रजातंत्र अथवा प्रतिनिधि शासन- 
के भाव अच्छी तरह नहीं फेले हैं । वहाँके गरीब आदमी तो शिक्षा 
ग्राप्त करके सरकारी नौकरीमें लग जाते हैं और व्यापारी आदि 
धनिक लोग पुराने ढंग पर चले चलते हैँ। वहाँ कोई ऐसा दल 
खड़ा ही नही होता जो नये नये राजनीतिक सिद्धान्तोंको लोगोंके 
सामने रखे अथवा सव साधारणके हितोंकी रक्षा करनेका उद्योग 
करे | वहाँके अधिक्रांश निवासी राजनीतिक दलबन्दियोंकी ओर- 
से सदा उदासीन ही रहते हैं । प्रायः वे यही कहते हैं कि हम तो 
सम्राटके दलके हैं; और सम्राट ही सरकारका संघटन करते हैं 
इसलिए हम सम्राट्के साथ साथ सरकारके दलके भी हैं; राज- 
नीतिक दलबन्दियोंसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। वहाँके अधि- 
कांश समाचारपत्र भी राजपक्तके ही हैं ) पार्लीमेण्टके पक्षके समा- 
चारपत्र एक तो यों ही थोड़े हैं; भौर जो हैं. भी, उनके पाठकोंकी 
संख्या बहुत कम है । 

यदि जापानको युरोपियनों और अमेरिकनोंके आक्रमणका 
अथ न होता, तो वहाँ पूर्ण एकतन्त्री शासन द्वी रहता । पार्लमेण्ट 
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ओर सन्त्रि-मरडल आादिका वहाँ जो ढोंग रचा गया है, वह केवल 
अपने देशको विदेशियोंके आक्रमणस बचानेके लिए है। आरम्भमें 
जापानमें संघटित शासन प्रणाल्ीकी स्थापनाका जो <द्देश्य था, 
वही उद्देश्य उसके विकासके समय भी लोगोंके सामने रहा है । 
जापानने नई रीति-नीति इसलिए नहीं ग्रहण की थी कि हम भो 
युरोपिथन बन जायें अथवा सब बातोंमें युरोपियन राज्यों और 
राष्ट्रोंक समान हो जायें। उसने तो केवल अपने आपको युरोपियन 
राष्ट्रोंके समान बनानेके लिए कुछ नवीन बातोंका आश्रय लिया था। 
उन्होंने आदिस अन्त तक सब बातें अपनी निजकी ही रखी हैं । न 
तो उन्होंने अपने पुराने विचार और पुराने आदश छोड़े हैं और 
न पुरानी सभ्यताका ही परित्याग किया है । 

जब जापान यथेष्ट बलवान हो गया, तब वह बड़ी शानसे इस बात 
पर जोर देने लगा कि हमारे देशमें भी और पराये देशोंमें भी हमारे 
अधिकारोंका पूरा पूरा आदर हो । कुछ लोग जापानकी इसलिए निन्‍दा 
करते हैं कि उसकी साम्राज्य-लिप्सा और युद्ध-प्रियता बहुत बढ़ती जा 
रही है । पर उन लोगोंको कदाबित यह नहीं मालूम है कि जापानी 
भी एशियाके प्रशियन हैं | जिस प्रकार जमनीके प्रशियन लोग 
स्वभावत: युद्धप्रिय हैं, उसी प्रकार जापानी भी खभावत: क्षत्रिय 
और लड़ाके हैं। वे भी सदा दूसरों पर विजय प्राप्त करनेकी ही 
चिन्तामें मग्न रहते हैं | उनकी इस क्षत्रिय-वृत्तिको देखकर अनेक 
सुरोपियनों और अमेरिकनोंकों भय होने लग गया है। जापानने 
कोरियामें जो कुछ किया है, श्रथवा चीनमें वड जो छुछ कर रहा 
है, उसे देखकर गोरी जातियोंको यह आशंका होने लग गई है कि 
कहीं किसी दिन वद्द हम लोगों पर भी अपना दाथ साफ करनेकी 
कोशिश न करने लगे । जो गोरे अब तक बराबर यही सममते रहे 
हैं कि सारे संसार पर शासन करनेका पट्टा इश्वरने हमारे ही नाम 
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लिख दिया है, उनका जापानसे भयभीत द्वोना बहुत ही स्वाभाविक 
है | युरोपियनोंका व्यवहार देखकर अब जापान भी उनसे कहने 
लग गया है कि या तो तुम सीधी तरहसे हमारे पड़ोसी बनकर 
चुपचाप बैठे रहो और या हमारी तोपोंकी मार सहनेके लिए 
तैयार हो जाओ। युरोपियन राष्ट्र यह चाहते हैं कि जिस तरह 
हम एशियाके दूसरे देशोंको छूटते हैं और वे देश चुपचाप 
हमारा सारा अत्याचार सह लेते हैं, उसी प्रकार हम जापानको 
भी छूट और वह भी चुपचाप हमारे सब अ्रत्याचार सहता 
चले । पर जापान यह कहता है कि एशियामें तुम लोगोंको 
हमारे रहते ऐसी छूट मचानेका कोई अधिकार नहीं है। तुम 
लोग अपने घर जाओ और णएशियाके देशोंको हमें लूटने दो । 
इन युरोपियन और अमेरिकन ठठेरोंकों अब एशियाके एक 
ठठेरेका मुकाबला करना पड़ रहा है और इसी लिए वे मन ही मन 
जापानसे भ यभीत हो रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं जापान 
हमें बोरिया- बन्धना बाँधकर एशियासे प्रस्थान करनेके लिए विवश 
न करे । पर यही पहुँचकर वे इस प्राकृतिक नियमको भूल जाते हैं 
कि एक ही मनुष्य या राष्ट्र सदा बलवान और युवक नहीं बना 
गहू सकता। इस सृष्टिका यही नियम है कि एक जाता है और 
दूसरा आकर उसका स्थान ग्रहण करता है। जब झआजाज तक संसार- 
में सेंकड़ों हजारों बड़े बड़े साम्राज्य ७त्पन्न होकर नष्ट हो गये, 
तब ये युरोपके राष्ट्र किस गिनतीमें हैं! एक बात और है । अब 
संसार जिस रास्‍्ते पर चल रहा है, उससे तो विचारशीलोंको 
जापानकी अभी ए्ट-सिद्धिमें भी शंका हो रही है । अब तो इस दूट- 
वाले युगका अन्त ही हो जाना चाहिए और ऐसे युगका श्ाविभोव 
होना चाहिए जिसमें कोई“बलवान न रद्द जाय और सब सम्रान 
रहें, कोई छू टनेवाला न रह जाय और सब लोग भाई भाईकी 
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तरह निबोह करें । लक्षणोंसे जान पड़ता है कि सबको समानता- 
वाला युग चाहे अभी कुछ दूर हो, पर फिर भी इस लूटवाले युगका 
झान्‍्त दूर नहीं है । इश्वर करे, वह युग शीघ्र आवे और संसार इन 
गोरोंका असहाय बोझ ढोनेसे बच जाय | 

सोलद्दवीं शताब्दोके मध्यमें कुछ पुतंगालियों, डचों और 
स्पेनियोंने पहले पहल जापान जाकर वहाँ अड्ा जमाना चाहा 
था। उन्‍होंने पहले तो वहाँ अपने पादरी 'भेजे; और जब देखा कि 
उन पादरियोंकी वहाँ खूब आव-भगत हुई, तब और आगे पेर 
पसारनेके लिए अपने व्यापारी भेजे । उन लोगोंकी कोरवाइयोंसे 
जापानवालोंको यह मात्यम हो गया कि ये विदेशी व्यापारक बहाने 
हमारे देश पर ही अधिकार जमाना चाहते हैं। इसलिए उन लोगोंन 
उन विदेशियों छो जबरदस्ती और सनाक्की सहायतासे अपने दशसे 
निकाल दिया। इसके बाद तीन सो बरसों तक जापानवाले इन 
विदेशियोंके भ्राक्रमणों और षड़यन्त्रोंस रक्षित रहे । तीन सौ वप बाद 
उन्होंने देखा कि स्पेनियों और डचों आदिने हमारे साथ जो व्यव- 
हार किया था, वही व्यवद्यार श्रेगरेज, फ्रान्सीसो और रूसी आदि 
चीनके साथ कर रहे हैं । ठीक उसी समय जापानने दोबारा विदे 
शियोंकों अपने देशमें व्यापार करनकी आज्ञा दी थी। पर ४सी 
समय उसको यह भी मालूम हा गया था कि युरोपकी जातियाँ 
एशियावालोंके साथ बहुत ही अ्रनुचित ओर निनन्‍्द्नीय व्यवहार 
करती हैं । १८४० में जापानन देखा कि अंगरेजश लोग चीनका 
अफीमका व्यापार बन्द करनेसे जबरदस्ती रोक रहे हैं; और जब चीन 
नहीं मानता है, तब वे डसके साथ भाषण युद्ध छेड़ देते हैं । यों तो 
प्रेट त्रिटेनके सिर पर छोटे मोटे हजारों कलंक हैं, पर ची नके साथ 
अफीमके व्यापारके लिए उसका युद्ध बहुत बड़े बड़े कलंकों मेंस 
है । उस युद्धमें प्रेट श्रिटेनने चीनियोंको अफीमका व्यापार जारी 
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रखनेके लिए विवश किया, उससे हांगकांग छीन लिया और इस 
प्रकार दूसरी शक्तियोंके सामने 'बीनको छूटनेका एक अच्छा उदा- 
हरण खड़ा कर दिया । इसके उपरान्त १८०७--१८६० में जो युद्ध 
हुआ था, उसमें फ्रान्सने प्रेट त्रिटेनका साथ दिया था और इन दोनों- 
ने मिलकर पेकिंग पर अ्रपना अधिकार जा जमाया था । इन दोनों 
युद्धोंमें चीनसे हरजानेकी बहुत बड़ी बड़ी रकमें वसूल की गई 
थीं। विदेशियों के ये सब अत्याचार देखकर जापानवाल सचेत हो 
गये और उन्‍होंने सोचा कि हमें कोइ ऐसा उपाय करना चाहिए 
जिससे थे युरोपियन हमारी भी ऐसी ही दुदंशा न कर सकें, जैसी 
वे एशियाके और देशोंकी कर रहे हैं। इसी लिए जापानने अपना 
सैनिक बल बढ़ाया, और इसी लिए उसने अपने प्राचीन एकतन्त्री 
राज्यको बनाये रखकर भी युरोपियन ढंगकी शासन-प्रणाली प्रच- 
लित की । इन सब बातोंका त्तात्यय वहो था कि वह इन गोरोंके 
हाथसे मरना नहीं चाहता था, बल्कि वह चाहता था कि हमारा 
अस्तित्व बना रहे; और यदि हो सके, तो किसी दिन हम भी 
इनको इसका कुछ मजा चखावें, हम भी इनसे कुछ बदला चुकावें। 
पचास वर्ष तक तो जापान केबल इसी आशा पर जीता और 
अपनी छन्नति करता रहा कि किसी दिन हमारी सेना भी आशथेर 
चन्दर के किलों पर गोल बरसावेगी और हमारे जद्दाज भी प्रशान्त 
महा मसागरसे रूसी जहाजोंकों मार भगावेंगे ! 

प्रेट ब्रिटेन और रूस केवल हांगकांग और ब्लैडिवास्टक लेकर 
ही सन्तुष्ट नहीं हुए | अँगरेज लोग शंघाईके पासका चूसन द्वोपपुं ज 
भी लेना चाहते थे। कोरिया भर जापानके बोचके जलडमरूमध्य- 
वाले मूस टापू और हेभिल्टन बन्दर पर भी उनकी दृष्टि गड़ी हुई 
थी । रूस चाहता था छि दम सुशिमा टापू भी ले लें जिसमें को रि- 
थयत जलड मरूप्रध्य पर हमारा पूरा पूरा अधिकार हो जाय । इस 
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प्रकार ये दोनों ही अपना अपना हहेश्य सिद्ध करना चाहते थे, पर 
साथ ही दोनों एक दूसरेके काममें बाधक भी होते थे । लोगोंकी 
बराबर यही सन्देद्द बना रहता था कि या तो ये दोनों महाशक्तियाँ 
झधापसमें समझौता कर लेंगी और या लड़ जायेंगी। इन दोनोंको 
इस कामसे कोई रोकना भी नहीं चाहता था ; क्यांकि सभी युरो- 
पियन शक्तियाँ यही सममती थींकि एशियाबालोंका तो किसी 
ब्रातका अधिकार है ही नहीं; युरोपियन उनके साथ जैसा चाहें. 
वैसा व्यवहार करें | यदि कभी कोइ युरोपियन शक्ति किसी 
दूसरी युगेपियन शक्तिके मुकाबलमे किसी एशियाई देशका पक्ष 
लेती भी थी, ता केबल अपने लाभके लिए, न कि उस देशके लाम- 
के लिए | इस नीतिका सबसे अन्‍्छा प्रमाण उस समय मिला था, 
जिस समय जापानने उठकर अपने पैरों पर खड़े हानका उद्योग 
आरम्म किया था और जब वह अपने आपको इन युरोपियन 
शक्तियोंक समान बनानेके लिए विवश किया जा रहा था। उसी 
अवसर पर यह भी मालूम हा गया था कि युरापियन शक्तियाँ 
जापानझों उन्नतिस कितनी भयभात हो रही थी। जब १८६० में 
ऑगरजों और फ्रान्सीसियोंने पेछिग पर अधिकार कर लिया था, 
तब रूसने चीनकी सहायता की थी। पर इस सहायताके बदलेमें 
उसने चीनसे उसका मैरिटाइस प्रान्त अपने लिए माँगा था। 
चीनने भी रूसकी बात मान ली ; इसलिए रूसी ब्लैडिवास्टक तक 
पहुँच गये और जापानके सामन एशियाका जितना देश था, वह 
सब उनके हाथ आ गया । इसके उपरान्त रूसने तुरन्त ही यह 
कटद्दा कि हमको सघेलियन टापूका दक्षिणाध मिल जाना चाहिए। 
यद्यपि एतिहासिक दृष्टिस शघेलियन टापू जापानका ही एक 
अंग था, तथापि जापान उस समय इतना बलवान नहीं था कि 
रूसका मुकाबला कर सकता । इसलिए उसने अपने सघेलियन 
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सम्बन्धी सब अधिकार छोड़ दिये और उनके बदलेमें क्यूराइल 
टापू ले लिया । 

लगातार तीस बे, तक जापानी राजनीतिज्ञ अपने देशकी 
आझाधथिक और नैतिक उन्नतिके प्रयत्नमें लगे रहें । साथ ही वे लोग 
बराबर इस बातकी भी तैयारी करते रहे कि अब यदि कोई युरो- 
पियन शक्ति पूर्वी एशियामें अपना अधिकार बढ़ाना चाहे, तो हम 
उससे लड़ भी सके । जापान यह नहीं चाहता था कि कोरिया पर 
रूसियोंका अधिकार हो; इसलिए इसने चीनसे कहा कि आओ. 
हम तुम मिलकर कोरियाकी रक्षा और उन्नति करें जिसमें वह 
एक ख्तंत्र देश बना रहे | पर दुभोग्यवश चीनके राजनीतिज्ञोंकी 
समभमें यह बात नहीं आई कि कोरिया और युरोपियन शक्तियों के 
सम्बन्धमें चीत और जापानकी नीतिका सदा एक रहता ही दोनों- 
के लिए लामदायक है। इसलिए चीनने जापानकी बात माननेस 
यह कद्ठ कर इनकार कर दिया कि कोरिया हमारा करद राज्य है 
ओर उसमें हम तुमको कोई हस्तक्षेप त करने देंगे । इसलिए १८९४ 
में जापानने कारियाका रूसके हाथमें जानस बचानेके लिए 
चीनके साथ युद्ध किया था। उस युद्धके अन्तमें शशिमानोसेको- 
की जो सन्धि हुई थी, उसकी शर्तोंके सम्बन्धमें युरोपमे बड़ा 
हो-हुल्लड़ मचा था । रूस, फ्रान्स और जमनी मिलकर जापान- 
का इस बातके लिए विवश करना चाहते थे कि वह चीनसे 
मिलनवाले हरजानेकी रकम कम कर दे और यह कह द्‌ कि 
हम लियाआओटंग प्रायद्वीप नहीं लेंगे। यदि ये तीनों मदाशक्तियाँ 
केवल चोनकी रक्षाके विचारसे इस प्रकारका कोई ८द्योग करतीं, 
तो उनका वह उद्योग बहुत ही युक्तियुक्त और न्‍्यायसंगत 
होता । उस दशामें उनके उस उद्योगका फल यह होता कि 
पूत्र एशियामें शान्ति स्थापित हो जाती और यह सिद्ध हो जाता 


बत्तमान एशिया ३०० 


कि ये तीनों शक्तियाँ जापानकी सच्ची शुभचिंतक हैं । पर संसारको 
शीघ्र ही इस बातका पता लग गया कि जिन उद्देश्योंसे प्रेरित 
होकर इन तीनों शक्तियोंने जापान पर, अपनी माँग कम करनेके 
लिए दबाव डाला था, वे उद्देश्य बहुत ही नीच और निन्दुनीय थे । 
रूस तो यह चाहता था कि लियाझोटंग पर जापानके बदलेमें 
हमारा अधिकार हो जाय | जमनीन ज्ञापानको शाण्ट्ंग प्रायद्वीपमें 
जो काम करनेसे रोका था, वही काम उसने पीछेसे आप कर 
डाला । और फ्रान्सन चीनसे समझौता करके यह निश्चय कर लिया 
कि चीनके दा दक्षिणी प्रान्तों पर केबल हमारा ही अधिकार रहें; 
उन दोनों प्रान्तोंकोी हमारे अतिरिक्त और कोई देश न छूट सके । 
इन युरोपियन शक्तियोंने चीनकों जापानके हाथसे बचानका जो 
उद्योग किया था, और उस उद्योगके उपरान्त आप जो कुछ कार- 
बाई की थी, उसके कारण जापान पर बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ा 
था । तब तक इन युरोपियन शक्तियोंको न्‍्याय-प्रियता और 
भिन्नता आदिके सम्बन्धर्में जापानकों जा थोड़ा बहुत बिश्वास 
बच रहा था, वह भो उस बार जाता रहा। जापानने समम्भ लिया 
कि इन युरोपियनोका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और इनके 
साथ भी बैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार व आपसमें 
और साथ ही एशियाबालोंके साथ करते हैँ । जब अफ्रीकार्मे 
युरापियन शक्तियाँ वहाँ के देशांका आपसमें बँटवारा कर चुकीं, 
तब उन्होंने पूर्वी एशियाकी ओर दृष्टिपात किया था और वे चाहती 
थीं कि चीनको भी तरबूजको तरह काटकर आपससमें बॉट खायें । 
यदि इतने पर भी जापान इन युरोपियनोंका विश्वास करता तो 
थाज़ वह इस उन्नत दशामें न दिखाई देता । आज उसकी गणना 
भी युरोपियनोंके भारत, फारस, चीन आंदि शिकारोंमें होती । 
'ऐसी दशाम यदि कोई यह सन्देह करे कि आजकल भारतका 


३०१ जापानका विकास 


नरम दल अंगरेजोंका जो विश्वास कर रहा है, उसके लिए आगे 
चलकर उसको पछताना पड़ेगा, तो इसमें किसीको कुछ अआ्ाश्चय न 
होना चाहिए। 

जिस समय चीन-जापान युद्ध हुआ था, उस समय सममरदार 
जापानी यह नहीं सममते थे कि हमने चीनमें विजय पाई है । 
उस युद्ध के प्रधान जापानी अधिकारी जनरल क्ाक्मी थे जो 
जापानके माल्‍्के कहे जाते हैं | विजयका आनन्द मनाने और 
क्ाकमाका आदर-सत्कार करनेके लिए कुछ जापानियोंने उनको 
एक भोज दिया था। उस भोजके अवसर पर किसी जापानीने 
यह प्रक्षताव किया था कि इस युद्धकी विजय का कोई स्मारक बनाया 
जाय । यह प्रस्ताव सुनकर जनग्ल काकमीने बहुत ही ऋद्ध होकर 
काँपते हुए खरमसे कहा था--“ स्मारक बनानेका काइ कारण ही नहीं 
है । दम लोगोंने केवल इसी उह्देश्यस युद्ध किया था कि हम चीन 
को यह विश्वास:दिला दें कि हम दोनों मिलकर साथ साथ चलना 
चाहते हैँ । पर हमारा वह छउद्दश्य सफन नहीं हुआ। वास्तचमें 
चीन पर हमारी विजयका केवल यही परिणाम हुआ है कि युरो- 
पियन चोरोंने आकर उसको आपसमें वाँट लिया है ।” क्काकर्मी- 
का कहना अक्षरश: सत्य था । 

उन्नोसवीं शताब्दीके अन्तमें युरोपियन शक्तियाँ चीनमें जो 
राजनीतिक चालें चल रही थी, उनको देखकर जापानियोंने समझ 
लिया कि अब हमारी रक्षा केंबल इसामें है कि हम भी अपना 
सैनिक बल बढ़ाकर इन युरोपियनोंका मुकाबला करें। चीन या 
तो युरोपियन आक्रमणको रोकनेमें असमर्थ था और या वहद्द उस 
आक्रमणको रोकना ही नहीं चाहता था। भमेरिका यह बाहता 
था कि चीनमें सभी देशोंके लोगोंको जाने, रहने और व्यापार 
आदि करनेका समान अधिकार प्राप्त हो । पर युरोपियन शक्तियाँ 
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भला इस प्रस्तावकों कैसे मान सकती थीं ? उनके मुँहमें तो बहुत 
दिनोंसे शिकारका खून लग चुका था। भतत: जापानकी रक्षाका 
उस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था कि वह्द 
अपनी जल तथा स्थल सेना बढ़ावे। जापानी समभते थे कि हमें 
इस समय दुनियाँ भरके सब काम छोड़ देने चाहिएँ और इस 
बातका उद्योग करना चाहिए जिसमें सब युगेपियन लोग पूर्वी 
एशियामें और आगे न बढ़ सकें । इसी लिए जापानमें प्रज्ञा पर 
बहुत अधिक कर लगाये जाते थे; ओर उन करोंसे जो आय होती 
थी, वह या तो युद्ध-सम्बन्धी ऋण चुकाने और या सैनिक बल 
बढ़ानेमें खच की जाती थी । यदि युगेपवाले डस समय अमेरिकरा- 
की बात मान लेते, तो जापान भी उनके साथ मिल जाता; और 
फिर चीन या कोारियामें किसी विदेशी शक्तिको कोई विशिष्ट 
अधिकार न रह जाता। पर युगेणियिन शक्तियोंन अमेरिकाकी 
बात मानी ही नहीं। एसी दशामें यदि जापानने बीसवीं शताब्दीके 
शआागम्भसे अब तक पूर्वी एशियामें युरोपवालोंकी राजनीतिक चालें 
चलकर ओर दाँव-पंच दिखाकर अपना काम निकाला, तो क्या 
बुरा किया ? और फिर अपनी उस नीतिके लिए जापान दोषी है 
या उसे ऐसी चालें चलनके लिए विवश करनेवाली युरोपियन 
महाशक्तियाँ अपराधी हैं ? 

रूसको युद्धमें परास्त करके जापान भी एक महाशक्ति बन गया। 
उसने केबल अपने उद्योगसे ही रूस पर विजय प्राप्त की थी। 
रूस-जापान युद्ध छिड़नसे पहले चीनके साथ जापान जो सम- 
कौता ओर व्यवहार करना चाहता था, उससे अमेरिका पूर्ण 
रूपसे सहमत था और जापानके साथ उसकी पूरी सहालुभूति थी। 
लेकिन फिर भी अमेरिकाने न तो जापान पर ही और न रूस पर 
ही अपनी ओरसे कोई दबाव डाला। यद्यपि प्रेट ब्रिटेन और 
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जापानमें पदलेसे मित्रता थी ओर सममोता हो चुका था, तथापि 
पप्रेट ब्रिटेनने उस युद्धमें जापानकी नेतिक या आथिक सहायताके 
अतिरिक्त और किसी प्रकारकी सहायता नहीं की थी। जापानको 
रूस पर विजय प्राप्त करनेके लिए बहुत कुछ त्याग भौर बलिदान 
करना पड़ा था ; लेकिन फिर भी उसे पूर्ण विजय नहीं प्राप्त हुई 
थी । मचूरियामें रूसका अधिकार बना ही रह गया और चान 
तथा जापानका पारस्परिक बेमनस्य भी कम न हो सका | जापान- 
ने रूसके साथ केत्रल इसी लिए युद्ध किया था कि चीन पर रूस- 
का कोई विशेष प्रभाव न रहे । पर चीनियों अथवा एशियाके दूसर 
पराधीन देशोंक निवासियोंन इस सम्बन्धम जापानका कुछ भी 
उपकार न माना और न उनके राजनोतिक जीवन पर जापानकी 
उस विजयका कोइ विशप प्रभाव ही पड़ा । जापानके उस बलिदान- 
का चींन पर अवश्य थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। रूस-जापान 
युद्धफे बाद चीनमे इस बातका कुछ अन्दोलन अवश्य आरम्भ 
हुआ था कि चीनके जा अधिकार दूसरी शक्तियोंके पास रेहन है, 
वे बापस ले लिये जायें | एक युरोपियन महाशक्ति पर जापानका 
विजय प्राप्त करते देखकर ही नवयुत्रक चीनियामे स्फूर्ति हुई थी 
ओर उन्होंने सुधारके लिए वह आन्दालन आरम्भ किया था जिसके 
कारण चीनमे मंचू राजवंशका अन्त हो गया और भ्रज्ातंत्रकी 
स्थापना हुई । 
एक ओर तो जापान यह उद्योग कर रहा था कि चीन और 
कोरियामें युरोपियनोंका प्रभुत् और अधिक न होने पाव; और 
दूसरी ओर वह इस छउद्योगम लगा था कि अब तक कई सन्धियाँ 
करके हमने जो अधिकार छोड़ रखे हैं, वे वापस ले लिये जायें। 
इस सम्बन्धमें सबसे पहले यह उद्याग हुआभा था कि १८७१ में राज- 
कुमार इवाकुरा पुरानी सन्धियोंमें परिवर्तन करानेके लिए युरोप 
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और अमेरिका गये थे। जापात चाहता था कि न्याय-विभागमें 
हमें अपने देशमें सब प्रकारकी खतंत्रता रहे ओर हम अपने यहाँके 
आयात और नियोत कर आदि अ्रपने इच्छानुसार लगा सकें। 
पर उस समय उसे इस उद्योगमें कोई सफलता नहीं हुईं । अन्तमें 
चीन-जापान युद्धेके समय उसकी यह उचित आकांक्षा पूरी होने लगी 
थी। १८५७ में ग्रेट त्रिटेनने यह मंजूर कर लिया कि अब जापानमें 
हमारा कोई विशिष्ट श्रघिकार न रहेगा | इसके उपरान्त १८९५८ से 
१८९७ तक धीरे धीरे श्रमेरिका, इटली, रूस, जमनी, फ्रान्स भौर 
आरस्ट्रिया-हंगरीन भी जापानमें अपने अपन विशिष्ट अ्रधिकार त्याग 
दिये । इससे यह सिद्ध हो गया कि जापान भी अपने यहाँके न्याय 
ओर कर-विभागोंमें युगोपियन और अमेरिकन ढंग पर काम करना 
चाहता था | इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा एक और लाभ यह हुआ 
कि युरोपियन और अमेरिकन राष्ट्र भी यह बात मानने लग गये 
कि जापान भी कोई गशय-सान्य शक्ति है। जिस दिन ग्रेट ब्रिटेनन 
यह मान लिया कि जापानके साथ समानताका व्यवहार होना 
चाहिए, उसके दस बरसके अन्दर प्रेट ब्रिटेन और जापानके साथ 
प्रसिद्ध सन्धि हो गई । पहला सममकौता १९०२ में हुआ था जिसके 
अनुप्तार दोनों शक्तियांन पूर्वी एशियामें शान्ति स्थापित करने और 
उस बनाये रखनेकी जिम्मेदारी ली थी। इसके उपरान्त १९०५ 
में दोनों शक्तियोंमें मित्रतापूणं सन्धि हा गई । उस सन्धिसे 
दोनोंको लाभ हुआ । १९११ में उस सन्धिमें फिर कुछ खुधार और 
परिवततन हुए और १९२१ में फिर उसकी आवृत्ति की गई। अँग- 
रेजों और फ्रान्सीसियों तथा श्रेंगरेजों और रूसियोंमें जो सन्धियाँ 
हुई थीं, उनका पूर्वी एशिया पर तुरन्त ही प्रभाव पड़ा । जापानने 
१९०७ में फ्राम्सके साथ और १९०७ तथा १९१० में रूसके साथ. 
समझौता कर लिया अब अफ्रिकाकी तरह एशियामें भी जमेनो. 
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अकेला पड़ गया। इसके उपरान्त गत युरोपीय महायुद्धमें सम्मि- 
लित दोनेके कारण तथा १९१६ में रूसके साथ नई मित्रतापूण 
सन्धि करनेके कारण जापानका महत्व और भी बढ़ गया और 
उसकी गणना महाशक्तियोंमें होने लगी । अब लोग उसे संसारकी 
मद्दाशक्तियोंकी टक्रकी मद्दाशक्ति मानते हैं | 

जब इस प्रकार लड़-भिड़कर और कूटनीतिका सहारा लेकर 
जापान महाशक्तियों में सम्मिलित हो गया, तब वह अपना साम्रा- 
ज्य बढ़ानेकी चिन्तामें लगा। कुछ लोगोंका कहना है कि जापानकी 
यह उन्नति उसके धार्मिक विश्वा्सोके कारण हुई है । जापानवाले 
यह सममते हैं कि इश्वरने हमारी सृष्टि इसलिए की है कि हम 
एशियाकी समस्त जातियोंको शिक्षा देने, उनमें एकता उत्पन्न करने, 
उनकी रक्षा करने और उनको खतंत्र बनानेका काम अपने हाथमें 
ले | अथोत्‌ उनका धर्म ही उनको इस बातकी प्रेरणा करता है कि 
वे अपना साम्राज्य बढ़ावें और दूसरे देशोंको खतंत्र और शिक्षित 
बनानके लिए अपनी अधीनतामें लावें । यहाँ यह बात ध्यानमें 
रखने योग्य है कि उनका यह विश्वास जमन साम्राज्यवादियोंके 
विश्वाससे बहुत कुछ मिलता जुलता है । 

५ जापानियोंके इस धार्मिक विश्वासको जाने दीजिये और उसकी 
वत्तंमान परिस्थिति पर विचार कीजिये तो पता चलेगा कि उसकी 
इस साम्राज्य-लिप्साका कारण कुछ और ही है। इस समय संसारमें 
जापान, जमनी और इटली ये तीनों राष्ट्र ऐसे हैं जो अपना अपना 
साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि ये तीनों राष्ट्र 
आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिसे उस समय बलवान हुए थे और 
महाशक्तियोंके बगमें आये थे, जिस समय संसारकी और सब 
महाशक्तियाँ अपने अपने साम्राज्यका यथेष्ट प्रखार कर चुकी थीं 
ओर जब कि इन तीनों महाशक्तियोंके लिए संसारके बहुत ही थोड़े 
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देश या स्थान बच रहे थे । जमंनी और इटलोको तरह जापानकी 
जन-संख्या भी दिन दूनी ओर रात चोगुनी होती जा रही है । 
जमनी और इटलीकों तरह जापानको भी अपनी दिन पर दिन 
बढ़ती हुई प्रजाके निवोहके लिए कच्चे मालकी आवश्यऋता 
है और तैयार मालकी खपतके लिए खरीददारोंकी जरूरत है । 
जापानको नये नये देशोंकी भी आवश्यकता है, जिनमें उसकी 
बढ़ती हुई प्रजा जाऋर बस । ऐसी दशामें जापानकों बढ़ते हुए 
देखकर लोगोंको उसके साथ ट्वेष या वेर नहीं करना चाहिए, 
बल्कि उसके साथ सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए । जमेनी जिन 
कारणोंस अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता थ, वे कारण गत युरो- 
पीय महायुद्धके कारण नष्ट नहीं हुए, बल्कि उलटे और बढ़ गये 
हैं। इस दृष्टिसे महाशक्तियोंकों एक नई शिक्षा ग्रहण करनी 
चाहिए और उनको जापानके साथ अधिक उदारतापूण व्यवहार 
करना चाहिए । जब तक महाशक्तियाँ रोटीके टुकड़ेके लिए 
कुत्तोकी तरह आपसमें लड़ना-भिड़ना न छोड़ेंगी ओर जब तक वे 
यह न समसमेंगी कि संसारमें मिल जुलकर और अआरातृ मावसे रहने- 
की ही नीति सर्वश्रेष्ठ है, तब तक संसारमें कभी स्थायी शान्ति 
स्थापित नहीं हो सकती । 

इधर कुछ दिनोंसे लोगोंको यद्ट शंका हो रही है कि शीघ्र दी 
अमेरिका और जापानमें युद्ध होगा । पर यदि सच पूछा जाय तो 
जापान एशियाका नेता है और वह यह चाहता है कि एशियामें 
गारोंका प्रभुत्व नष्ट हो जाय । खयं एशियावाले भो यही चाहते 
हैं कि हम पर गोरोंका शासन न द्वो और गोरी जातियाँ हमारे 
देशमें आकर इमारे साथ खमानता और मित्रताका व्यवहार 
करें । जब तक अमेरिका और युरोपवाले इस बातके प्रयक्नमें 
रहेंगे कि अपने देशों, और साथ ही अफ्रिकामें भो एशियावालों- 
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को घुसने न दें झौर जब तक वे लोग एशियामें अपना प्रभुल 
बनाये रखनेका उद्योग करते रहेगे, तब तक एशिकाबाले कभी 
शान्त न होंगे । अपने घरोंको पू्ो रूपसे सुरक्षित रखने और साथ 
ही दूसरोंके घरों पर भी अधिकार बनाये रखनेकी नीति कभी 
सुखकर नहीं हो सकती | यदि श्राज गोरी जातियाँ एशिया परसे 
अपना अधिकार हूटा लें, ता फिर उनको जापान आदिके आक्र- 
मणकी कभी कोई आशंका नहीं रह सकती। उस समय उनको 
जापानसे डरनेका कोइ कारण ही न रह जायगा। यह तो गोरी 
जातियोंकी अपहरणवाली नीति ही है जो जापानको भी उनका 
अनुकरण करनेके लिए वित्रश कर रही है । 

जापानमें प्रजातंत्रवादक॑ विकासके भी अनेक लक्षण दिखाई 
दे रहे हैं । कुछ लोगोंको आशा हा रही है कि वहाँस भी एकतंत्री 
शासन-प्रणाली उठ जायगा और उसके स्थानमें प्रजातंत्र स्थापित हो 
जायगा | ऐसे अवसर पर यदि गोरी जातियाँ अपनी पुरानी 
हानिकारक नीति बदल दें, तो बहुत सम्भव है कि अनेक 
झगड़े मिट जायें और संसारमें शान्ति स्थापित हो जाय । १९१६ 
के अन्तसे जापानमें प्रजातंत्रफा आन्दोलन जोर पकड़ने लगा है | 
इस आन्दोलनका बहुत कुछ प्रभाव जापानकी पर-राष्ट्रनीति पर 
पड़ता और पड़ सकता है | पर युरोप और अमेरिका उस समय 
युद्धमें लिप्त थे, इसलिए वे लोग जापानके इस नये आन्दोलन पर 
विशेष ध्यान नहीं दे सके थे । जब शारण्दुंगसे जमंन लोग निकाल 
दिये गये और पीछेखे रूसका भी अन्त द्वो गया, तब जापानियों- 
को अच्छी तरह साँस लेनेका अवसर मिला और उनकी चिन्ता 
कम हुई । युरोपवालोंकोी आपसमें कटते-मरते देखकर जापानवाले 
बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे । वे सममते थे कि युरोपके घन और 
जनका बहुत मजेमें नाश दो रद्दा है। जिख समय युरोपवाले व्या- 
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पारकी ओर बिलकुल ध्यान ही नहीं दे सकते थे और उनके जहाज 
आदि युद्धके कार्मोमें लगकर नष्ट हो रहे थे, उस समय जापानियोंको 
श्रपना व्यापार आदि बढ़ानेका बहुत अच्छा अवसर मिला | साथ 
ही उन्होंने यह भी समझ लिया कि अब हमें पूर्वी एशियामें युरो- 
पियनोंका कोई डर नहीं रहना चाहिए । इस प्रकार वे रक्षित भी 
हो गये और घनवान्‌ भी ; और तब वे अपने यहाँके राजनीतिक 
सुधारोंमें लग गये । मतदाता झोंकी संख्या बढ़ाई गई और लोगोंको 
भाषण तथा लेखन-स्वातंद्रय अधिकतर मानमें दिया जाने लगा । 
सब दलोंके लोग मिलकर काम करने लगे और श्रपनी उन्नतिके 
नये नये 5षपाय सोचन लगे। श्रब यदि जापानको सावराष्ट्रीय 
मगड़ों में न पड़ना पड़े, तो शीघ्र ही वहाँ ग्रेट ब्रिटेनके ढंगका शासन 
स्थापित हो जायगा । सब काम भ्रजाके प्रतिनिधि करेंगे और राजा- 
का अधिकार नाम मात्रको रह जायगा । 

इस समय जापानके लिए छन्नति करनेका बहुत अच्छा अवसर 
है । यदि युरोपियन साम्राज्य-लिप्सा जापानकों तंग न करेगी. तो 
फिर उसके मागमें और कोई कठिनता न रह जायगी | जमनीकी 
साम्राज्य-लिप्साका परिणाम देखकर जापानवाले उससे शिक्षा 
ग्रहण करना चाहते हैं । अनेक जापानियोंका यह विचार है कि 
अब सब लोगोंको सनहशीलतधा और अश्रातृभावसे काम लेना 
चाहिए । वे कोरिया और चीनके साथ भी मित्रता स्थापित करना 
चाहते हैं । यदि सब महाशक्तियाँ आपसकी लड़ाई-भिड़ाई छोड़- 
कर शाम्तिपूवक रहना चाहें ओर दूसरोंके अधिकारों पर झाक्र- 
मण करना छोड़ दें, तो जापानवाले भी हर तरहसे उनका खाथ 
देनेके लिए तैयार हैं । एशियाके दूसरे देश भी यह बात बड़ी भ्रस- 
झतासे मान लेंगे; क्योंकि उनकी इच्छा केवल यही है कि हम इन 
गोरोंके बोकसे बच जायें | एशियाके किसी देशकी यह इच्छा नहीं 
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है कि हम दूसरोंके अधिकार छीनें या उनको अपने अधीन बनावें। 
वे स्वयं खतंत्र होना चाहते हैं, भौर कुछ भी नहीं चाहते । पर यह 
बात तभी हो सकती है जब युरोपवाले अपनी वत्तमान सवनाशक 
नीतिका त्याग करें । यदि गत महायुद्धकी ठोकर खाकर ही वे समझ 
जायें, तो उनका भी कल्याण है और सारे संसारका भी; और 
नहीं ता फिर विधाताका कोई एसा आयोजन करना पड़ेगा जिस- 
में उनको कोई और भारी ठोकर लगे | पर वे इतना समम्त रखें 
कि इस ठोकरसे तो वे किसी तरद्द सेभल भी सकते हैं, पर भागे 
चलकर उनको जो ठोकर लगेगी, उससे सेभलना क्या, बचना भी 
कठिन हो जायगा । क्या हम आशा करें कि युरोपवाले अभासे 
सेंभल जायेंगे; या वे विधाताका विधान ही पूरा कराके छोड़ेंगे ? 
अब तक उनके सेंमलनेका अवसर तो है; पर अभाग्यवश उनके 
सँभलनेके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते । आगे इश्वर जाने। तो 
भी इस समय प्रत्येक बुद्धिमानको अपने कतेव्यका पालन करना 
चाहिए और इन मदान्ध गोरोंको ठीक मागे पर लानेका भयत्न 
करना चाहिए, जिसमें सबका कल्याण हो। 
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ज ब जरमन सचिव प्रिन्स बिस्माकने जरमनीकी सब 
अधिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ दूर कर दीं 
और उसका साम्राज्य स्थापित कर दिया, तब जर- 

ममीको धह्मपना विस्तार करने और ८पनिवेश आदि प्राप्त करनकी 
चिन्ता हुईं। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकामें उसकी दाल नहीं 
गल सकती थी, क्‍योंकि वहाँ मनरोवाले सिद्धान्तका राज्य था। 
तुर्की साम्राज्यका भी कोई श्रंश उसको नहीं मिल सकता था; 
क्योंकि बलिनकी कांप्रेसके अनुसार उसके सम्बन्धमें सब बातें 
निश्रित हो चुकी थी भौर उसका कोई देश लिया नहीं जा सकता 
था। आस्ट्रेलिया, म्यू जीलैगड तथा संसारके दूसरे अधिकांश 
टापू अँगरेजोंके हाथमे थे | संसारमें एक एशिया द्वी ऐसा महादेश 
था, जिस पर युरोपियन लोग मनमाना अधिकार कर सकते थे । 
पर उसके भी सभी प्रदेश प्रेट ब्रिटेन, फ्रान्स और रूसके हाथमें 
जा चुके थे। ट्यूनिस पर फ्रान्सने अभी दहालमें ही अधिकार 
किया था और भिस्रमें अंगरेज अपना अडा जमा रहे थे । ये दोनों 
शक्तियाँ अफिकामें भी अपना अधिकार बढ़ानेकी चिन्ता कर रही 
थीं। यद्यपि अफ्रिकाके अन्तिम बेंटवारेमें जरमनीको भी कुछ 
हिस्सा मिला था, पर डसके जितन अच्छे देश थे, उन सब पर 
पहलेसे ही दूसरोंका अधिकार हो चुका था | प्रशान्त महासागरके 
टापुओंंकी भी यही दशा थी । १८८३ और १८८४ में जरमनीने 
टोगोलैण्ड, कैमरून और दक्षिण-पश्चिम तथा पूरब अफ्रिकामें 
अपना मरण्डा गाड़ा। प्रशान्त महासागरमें उसे स्यू गायना और 
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उसके पासका द्वीपपुंज मिल गया। १८८६ में सोलोमन और 
माशल टापुओंमेंके कुछ टापू भी उसके हाथ आ गये। जब अमे- 
रिकाने रपेनसे लड़कर उसे प्रशान्त महासागरसे निकाल दिया, 
तब १८९९ में जरमनीको कैरोलिन, पेल्यू और मेरियाना आदि 
टापू खरीदनेका अवसर मिला। १४ नवम्बर १८९९ को प्रेट ब्रिटेन 
ओर जग्मनीमें एक सममौता हुआ था, जिसे बादमें अमेरिकान 
भी मान लिया था। ठस सममौतेके अनुसार जरमनीने सोलोमन 
द्वीपपुं जके कुछ टापू श्रेट ज्िटेनकों दे दिये और बदलेमें समोअ्न 
टापुश्नोंके सबसे बड़े दो टापओं, सवाई और छपोत्तू, पर पूरा 
अधिकार प्राप्त कर लिया ! जरमनीके अधिकृत इन सब प्रदेशोंका 
क्षेत्र फल एक लाख वग मील था, जिसका तीन चतुर्थाश केवल 
न्यू गायनामें था। न्यू गायमाके अतिरिक्त जरमनीके अधिकार में 
ओर जो प्रदेश थे, उनकी आबादी कठिनतासे पचास हजार 
रही होगी । 
प्रशान्त महासागरके टापुओंसे जरमनीको आय कम होती 
थी और उनके लिए एउसे व्यय अधिक करना पड़ता था। वहाँ 
न तो जरमन लोग बस सकते थे और न कोई बड़ा व्यापार कर 
सकते थे | हाँ, पादरी लोग वहाँ कुछ घमेप्रचार अवश्य कर 
सकते थे। यदि उन टापुआओंका कोई विशेष डपयोग हो सकता 
था, तो वह केवल जहाजी बेड़ोंके लिए । उनके कारण जरमनीका 
ऐसे स्थानों पर अधिकार हो गया था, जो अमेरिका और आस्ट्रे- 
लिया तथा एशिया और आस्ट्रेलियाके मागमें पड़ते थे। वहाँसे 
जहाजों पर कोयला लंद सकता था और समुद्री तथा बिना 
तारके तार लगाये जा सकते थे । बस अल्ला अरह्मा और खैर सहला । 
लेकिन फिर भी जरमनीके लिए वद्दी सब कुछ था; क्योंकि उसके 
पास उन स्थानोंके अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। लोग अपने 
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एक ही एक कुरूप लड़केको देखऋर भीतो सम्तुष्ट होते हें। 
दूसरोंके कई कई ओर सुन्दर लड़के उनके किसी काम तो आते 
ही नहीं । 

पहलेसे जरमनीका समुद्र पर तो कोई श्रधिकार था ही नहीं, 
इसलिए जब युरोपीय महायुद्ध आरम्भ हुआ, तब वह अपने इन 
द्वीपोंकी रक्धा न कर सका। युद्ध छिड़ते ही सितम्बर १९१४ में 
श्रास्ट्रेलियाबालोंने न्यू गायना पर अधिकार कर लिया। न्यू 
जोीलैण्डने समोआ पर अधिकार करनेके लिए कुत्र सना भज 
दी । दूसरे द्वीपपुंजों पर जापानो जा पहुँचे । १९१४ के अन्‍्तमें 
ग्रेट ब्रिटेन भौर जापानने आपसमें मिलऋर निश्चय कर लिया 
कि हम लोग यह लटका माल इस तरह बाँट लें। समोआ पर 
न्यू जीलेण्डका अधिकार हो गया; भूमध्य रेखाके दक्षिणमें जितने 
जरमन टापू थे, वे खब आस्ट्रेलियाको मिल गये; और उसके 
उत्तरके टापू जापानके हाथमें चले गये । वर्सेल्प छा सन्धिके अनु - 
सार यह निम्चय हुझा कि प्रशान्त महासागरमें जरमनीके जितन 
टापू थे, उन सब परसे उप्तका अधिकार उठ ज्ञाय ओर प्रेट ब्रिटेन 
तथा जापान अपने सममोतेके अनुसार उन्हें आपसमें ब्रॉट लें । 

एशियामें जमंनीके अधिकारमे चीनका एक शाणणटुंग प्रायद्वीप 
ही ऐसा था जिसका आथिक रदृष्टिसे कुद्ध महत्व हो सकता था । 
जमनीने क्याऊ चाऊ पर किस प्रकार अधिकार प्राप्त किया, किस 
प्रकार उसकी उन्नति की झोर अन्तमें वह किस प्रकार उसके हाथसे 
निकल गया, हम इसका वशन कुछ विस्तारसे करना चाहते हैं; 
क्योंकि शाण्टुंगके सम्बन्ध सन्धिके समय सब राष्ट्रोंमें बहुन चर 
चख हुई थी । 

जब १८९५ में रूछ, फ्राम्स ओर जमंनीने बीचमें पढ़कर 
शिमोनोसेकीकी सन्धिवाली शर्तोंझछो पूरे होनेसे रोका था, तब इन 
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तीनोंने आपसमें मिलकर यह निश्चय किया था कि हम लोग 
चीनको जापानके हाथमें पड़नेसे जो बचाते हैं, उसके बदलमें वह 
हम लोगों को कुछ दे । रूसने तो छूटते ही सीधे उन स्थानों पर जा 
अधिकार जमाया जिन स्थानोंसे जापान निकाला गया था । चीनके 
एक प्रान्तका सारा समुद्र तट और एक दूसरे प्रान्तके समुद्र तटका 
कुछ अंश पहलेसे ही फ्रान्सके हाथमें था। अब उसन उसके यूनन 
ओर क्यांग्सी प्रान्तमें भी अनक नये अधिकार प्राप्त कर लिये और 
क्वांय चाऊ नामक बढ़िया बन्दरके पट्टेकी भा गुप्त रूमने बात-चीत 
कर ली। अब जमनीका एशियाई बेंड़ा इस तलाशमें निकला कि 
चीनके समुद्र तट पर कौन सा एसा बढ़िया बन्द्र है, जहाँ जहाजी 
बेड़ा अच्छी तरह रह सके; इस कामके लिए जमेन सरकारकी 
ओरसे जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उसने जाँच पड़ताज़् करके 
सिफारिश की कि शाणटुंग भायद्वी पक्री क्याऊ चाऊवाली खाड़ी इस 
कामके लिए बहुत अधिक ४पयुक्त है | 

इसी बीचमें एक ऐसी दुघटना हा गई जिससे जमनीकोा 
अपना काम निकालनेका बहुत बढ़िया बहाना हाथ श्रा गया। 
नवम्बर १८९७ में शाणटुंग प्रान्तमे दो जमेन पाद्रियोंको हत्या हो 
हो गई । बस फिर क्या था, जमंनीके लड़ाईके चार जहाज मट 
क्याऊ चाऊकी खाड़ीमें जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने जमेन झण्डा 
गाड़ दिया | कई मद्दीनों तक बात चीत हानके उपरान्त ६ मांच 
१८९८ को एक सन्धि हुई, जिसके श्रनुसार क्याऊ चाऊका खाड़ी के 
अ्रास पासका बहुत सा श्रान्त जमेनीको ९९ वषके ठीके पर मिल 
गया । रस सम्धिके आरम्भमें लिखा था कि चीनके सम्राट्‌ जमेनी- 
के साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं. और अपने साम्राज्य 
को सैनिक कार्योंके ज्ञिणए सबल बनाना चाहते हैं, इसी लिए यह 
खन्धि की जा रही है। जमनीके नाम जो पट्टा लिखा गया था, 
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उसमें लिखा था कि अन्यान्य शक्तियोंकी तरह जमनीके पास भी 
चीनी समुद्र तट पर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ वह अपने 
जहाजोंकी मरम्मत आदि कर सके, उनके लिए आवश्यक सामग्री 
रख सके ओर सब प्रकारकी व्यवस्थाएँ कर सके । दूसरी बात यह्‌ 
थी कि जमनीको शाणटुंग प्रान्तमें दो रेस्वे लाइनें बनाने और कुछ 
खानें खोदनेका अधिकार मिला था। तीसरी बात यह थी कि 
चौीनने इस बातका वादा किया था कि यदि शाणणटटुंग प्रान्तसें कोई 
ऐसो बात खड़ी होगी, जिसके लिए विदेशियोंसे घन या जन श्रादि 
लेनेकी आवश्यकता होगी, तो उस समय सबसे पहले जमन उ्यापा 
रियोंस यह पूछा जायगा कि क्या आप लोग यह काम कर सकते 
हैं और इसक लिए धन अथवा जन आदिका प्रबन्ध कर सकते 
हैं? इसके उपरान्त २९ मार्च १९०० को एक दूसरा शतनामा 
लिखा गया था जिसमें क्याऊ चाऊवाली रेल बनानेकी शत्ते थी। 
कुछ अमेरिकन और युरोपियन लेखक प्राय: यह कहा करते 
हैं कि जमनीने चीनसे क्या चाऊका ठीका लेकर और आधधिक 
अधिकार प्राप्त करके बिलकुल नई बात की थी और चीनने उसका 
बहुत विरोध किया था। पर वास्तवमें यह बात बिलकुल भूंड हे । 
जरमनीने शाण्ट्रृंगमे जिस प्रकारके अधिकार प्राप्त किये थे, उस 
प्रकारके अधिकार पहले भी कइ विदेशी शक्तियाँ चोनसे जबरदस्ती 
प्राप्त कर चुकी थी | खय॑ चीनके अनक अधिकारी यह बात मानते 
हैं कि जमनीन हमारे साथ कोई विशेष अनुचित व्यवहार नहीं 
किया | वैसा व्यवहार पहले भी हमारे साथ अनेक युरोपियन शक्तियाँ 
कर चुकी हैं। चीनने अपने प्रतिनिधियोंकी माफेत शान्ति महासभा- 
में जो कागज-पत्र भेज थे, उनसे भी यही पता चलता है कि 
शार्दुंगमें जमेनोंके प्रति चीनको जितनी शिकायत थी, उतनो ही 
शिकायत मंचूरियामें रूसियोंके प्रति और लियाओटंगमें जापा- 
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नियोंके प्रति थी। चरीनके प्रतिनिधियोंन यह भी कह्ठा था कि 
थुरोपियनोंके कारण हमारी उतनी अधिक हानि नहीं होती, जितनी 
जापानियोंके कारण होती है; क्योंकि युरोपियनोंको अपेक्षा जापा- 
नियोंकी रहन-सहन कम व्यय-साध्य होती है और इसलिए वे प्रति- 
द्न्द्विता करके चीनियोंको अधिक हानि पहुँचाते हैं । पर च्ीनियोंको 
दूसरे युरोपियनोंसे इस बातका डर नहीं रहता । 

जमनोंने चीनसे ठीकेमें जो प्रदेश लिया था, उसमें वे वहाँके 
निवासियों पर कोई विशेष अत्याचार नहीं करते थे । उन्होंने उस 
प्रदशकी आधिक उन्नति की थी और प्रज्ञाकी स्वास्थ्य-रक्ताके अनेक 
डलपाय किये थे । उनके शासनकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वे 
गाँवके बड़े-बूढ़ोंके द्वारा ही कर आदि धगाहते थे। रूस और जापान- 
न तो रेलोंके सम्बन्धमें जो शअ्रविकार प्राप्त किये थे, उनके द्वारा वे 
लोग वहाँ झपना सैनिक शासन और' अधिकार टृढ़ करते थे; पर 
जमन लोग ऐसा नहीं करते थे। जब क्याऊ चाऊमें रेल बन गई, 
तब जमनीने वहाँसे अपनी सेना हटा ली थी। अपने प्रदेशमें वे 
एक हजारखे भी कम सैनिक रखते थे ।१९११ में जो नया शतनामा 
हुआ था, उसके अनुसार जमेनीने खानोंके सम्बन्धमें अपने वे 
अधिकार भी त्याग दिये थे, जो उसे १८५८ वाले शतनामेके अनु- 
सार प्राप्त हुए थे। क्याऊ चाऊ खाड़ीके सिंगताऊ बन्द्र पर 
उन्होंने अपनी पूरी किलेबन्दी अवश्य की थी। वहाँबे अपना 
जहाजी बेड़ा तो रखते द्वी थे, पर साथ ही थे उसे व्यापारिक 
इृष्टिसे भी बहुत अधिक उपयोगी बनाते जाते थे। १८५७५ में 
सिंगताऊ एक छोटा सा गाँव था, जिसमें थोड़े से मछुए रहते थे। 
पर १९१४ में वह एक बहुत बढ़ा बन्दर बन गया था, जो करोड़ों 
रूपये लगाकर बहुत उपयोगी बनाया गया था । 

प्रशान्त मद्दासागरमें जमंनीके जो टापू थे. व्यापारिक दृष्टिसे 
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उनका कोई विशेष महत्व नहीं था। अफ्रिकाके उपनिवेशोमें भी 
जरमनीने जितना अधिक परिश्रम और व्यय किया था, उसे 
देखते हुए वहाँ भी दसे कोई विशेष आधिक लाभ नहीं हुआा 
था। पर क्याऊ चाऊके उपनिवेशके सम्बन्धमें यह बात नहीं थी । 
वहाँ जरमनीको यह दिखलानेका अवसर मिला था कि यदि परि- 
स्थिति अनुकूल हो, तो हम भी किसी देशकी कहाँ तक उन्नति कर 
सकते हैं । वहाँ जरमन कमचारियों, इंजीनियरों और व्यापारियों 
आदिने बहुत ही अच्छा काम कर दिखलाया था। १८५८ में ही 
दो कम्पनियाँ खड़ी की गई थीं, जिनका काम शारणुंगमें प्राप्त किये 
हुए अधिकारोंका सदुपयोग करना था। एक कम्पनीने रेल बनाई 
थी और दूसरीन कायले और लोहेकी खानें चलाई थीं। इसके 
बाद १९१३ में खानोंवाली कम्पनी रेलब्राली कम्पनीमें मिला दी 
गई | क्याऊ चाऊको हाथसे खानेस छः महीने पहले जरमनीन 
बह्ों दो और रेलें बनानेका अधिकार प्राप्त किया था; भौर जून 
१९१४ में यह निश्चय हुआ था कि यदि जरमनी चाहे तो शाणरटुंग- 
में बननेबाली एक और रेलके लिए ऋण भी दे सकता है। पर 
इसी बीचमें जरसनीके हाथसे क्याऊ चाऊ छिन गया ओर ये 
दानों बातें न हँं। सकी । 

अगस्त १९१७ के आरस्भमे ही ब्रिटिश सरकारने जापानसे 
कहा था कि हमारा तुम्हारा जो इकरारनामा है, उसके अनुसार 
तुम भी आकर इस लड़ाईमें हमारो ओर सम्मिलित दही जाओ। 
जापानको यह भी सुझाया गया था कि जरमन जहद्दाज़ोंके कारण 
व्यापारको बहुत धक्का पहुँचनेकी सम्भावना है, इसलिए यहाँ 
ज्रिटिश साम्राज्य और जापानके छितकी दृष्टिसे पूर्वी एशियामें 
शान्ति स्थापित रखनेका प्रश्न उत्पन्न होता है। अत: तुमको 
हमारा साथ देना चाहिए । पर वास्तवमें बात यह थी कि अगरेज 


३१७ जरमनीका प्रस्थान 





लोग चाहते थे कि चीनमें जरमनोंका कुछ भी भ्रभुल न रह 
जाय । अपने इस एद्देश्यकी सिद्धिके लिए धन्होंने जापानको यह 
लालच दिलाया था कि जरमनीके नाम क्याऊ चाऊका जो ठीका 
है और शारदुंगमें उसे जो अधिकार प्राप्त हैं, वे सब तुम ले लो । 
इस पर जापानकी पार्लमिण्टमें कहा गया था कि हम लोग युरो- 
पीय युद्धमें सम्मिलित नहीं होना चाहते । पर ग्रेट त्रिटनसे हमारी 
जो मित्रता है, वह हमारे लिए बहुत लाभदायक है; और पूर्वी 
एशियामें शान्ति बनाये रखनेके लिए यह आवश्यक है कि वह 
मित्रता और भी दृढ़ की जाय । हम झगड़ा करना नहीं चाहते 
और शान्त णपायोंसे ही काम निकालना चाहते हैं| इसलिए हम 
जरमन सरकारको एक सलाह देते हे। पर पाठकोंको यह 
सुनकर विस्मित नद्दोना चाहिए कि वह सलाह एक चुनौती- 
के रूपमें थो । १५ अगस्त १९१४ को जमंनीको यह सलाह 
दी गई थी कि चीन और जापानके आस पासके समुद्रोंमें तुम्हारे 
जितन लड़ाईके जहाज हैं, उन सबका तुम हटा लो और १५ सित- 
म्बर तक क्याऊ चाऊका सारा अधिकार जापानी अधिकारियों- 
के सपुद कर दो, जिसमें वह प्रदेश चीनकों फिर लौटा दिया 
जाय । यह भी कहा गया था कि २३ अगस्तकी दोपहर तक तुम 
हमारी यह सलाह बिना किसी रद-बदलके ज्योंकी त्यों मान 
लो । पर जमनीने जापानक्री वह सलाह नहीं मानी । भला 
वह यह सलाह क्या मानता और इसका क्या उत्तर देता ? 
इस सलाहके गर्भमें तो चुनौती थी | लेकिन अगर सच पूछिये तो 
इसमें जापानका भी कोई दोष नहीं था | इस प्रकार सलाहके रूप- 
' में चुनौती देना भी तो उसने इन्हीं युरोपियनोंसे ही सीखा था । 
जिस समय जापानने चीनका लियाशओ्रोटंग प्रायद्वीप ले लिया, उस 
समय बह प्रदेश चीनको लौटाने तथा शिमोनोसेकीकी सन्धिमें 
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बाधा डालनके लिए रूस, फ्रान्स और जमनीने भी तो जापानको 
इसी प्रकार सलाहके रूपमें चुनौती दी थी । कद्दीं दस बरसमें जा- 
कर जापानने रूससे उस सलाहका बदला लिया था; और अब 
बोस बरस बाद उसे जमनीसे बदला लेनेका अवसर मिला था । 
ऐसा अवसर भला वह कब छोड़ सकता था ९ 

२३ अगस्त १९१४ को जापानने जमनीके साथ थुद्धकी घोषणा 
कर दी । जापानी बेड़ेने पहुँचकर क्याऊ चाऊ पर घेरा डाल दिया । 
उस समय सिंगताऊके क़िलेमें जमनीके केबल चार हजार सैनिक 
ओर नाविक थे । उनको न तो जज्ञ मागसे ही भर न स्थल मागसे 
ही कोई सहायता पहुँच सकती थी। यद्यपि इस सम्बन्धमें पहले 
चीनसे कोई सम्मति नहीं ली गई थी, तथापि चीनने भी उस अवसरस 
लाभ उठाना चाहा और मित्र राष्ट्रोंका पक्ष प्रदयय कर लिया । 
उसने कहा कि यदि हमस कहा जाय तो हम स्थल मागसे सिंगताऊ 
पर आक्रमण करनेके लिए अपनी सेना भेज सकते हैं । यदि उस 
समय उसकी बात मान ली जाती, तो जापानका वहाँ एक भी सैनिक 
भेजनकी आवश्यकता न पड़ती | पर उसकी बात नही मानी गई । 
जमनीके सिंगताऊ छिल पर अधिकार करनेके बदले जापानने 
लंगकाऊमें अपन बीस हजार सैनिक उतार दिये । यह स्थान 
शागण्टुंगक उत्तरी तट पर जमनोंके स्थानसे डेढ़ सौ मीलकी दूरी पर 
था। जापानी वहाँ पहुँचकर जम गये और उन्होंने जनों पर 
आक्रमण करनेमें कोई विशेष तत्परता नहीं दिखाई; क्योंकि वे सम- 
मते ही थे कि जमनोंको यहाँसे निकालनेमें अधिक विलम्ब न 
लगेगा । इसलिए तब तक कुछ और प्रान्त अपने अधिकारमें करन- 
का आयोजन क्‍यों न किया जाय ? सितम्बर के महीनेमें जापा नियोंने 
जमनोंकी उस रेल पर अधिकार कर लिया जो क्याऊ चाऊकी 
खाड़ीसे चिनन तक जाती थी और उनकी खानों आदिको भी 
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अपने हाथमें ले लिया | बात केवल यहीं तक नहीं रही । जापा- 
नियोंने प्रायद्वीपके बड़े बड़े नगर भी ले लिये, जिनमें कभी जमंन 
लोग गये तक नहीं थे। इसके अतिरिक्त उन्‍होंने वहाँके चीनी डाक- 
खानों और तारघरों पर भी अपना अधिकार जमा लिया और रेल्बे- 
के चोनी कर्म चारियोंको भी मार भगाया | सिंगताऊ पर अधिकार 
करनेका काम तो दस ही पाँच दिनोंका था, पर फिर भी अक्तृबर- 
के अन्त तक उस पर आक्रमण नहीं किया गया । और जब आक्र- 
मण हुआ भी, तब उसमें पन्द्रह सो अँगरेज सैनिकोने भी उस पर 
गोलेबारी करनेमें सहायता दी । इस बीच जापानन चीनके सबसे 
अधिक सम्पन्न प्रान्तमें ऐसे ढंगसे अपना अधिकार कर लिया, जिस 
ढंगसे अधिकार करनेका विचार कदाचित्‌ खपमें भी जम॑नोंका न 
हुआ होगा । 

७ नवम्बर १९१५ को सिंगताऊऊ किले पर जापानियोंका 
अधिकार हुआ । जापानियोंन वहाँके गबनर ओर दूसरे अधिकारि- 
योंके साथ इतनी रिआ्रायत की कि उनकी तलवारें उन्हींके पास 
रहने दीं और जब वे अधिकारी टोकियोमें लाये गये, तब वहाँ 
जापानी ख्रियोन उनका खागत किया और छउपहार-स्वरूप उसकों 
फूलोंके गुच्छे दिये। 

लेकिन उस समय भी चीनके भिन्न भिन्न भागोंमें हजारों ज़मेन 
मौजूद थे। अगस्त १९१७ में चीनने भी जमनीके साथ युद्धकी घोषणा 
कर दी | पहले तो चीनमें जमनोंके साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की 
गई, पर पीछेसे जब अँंगरेजों और फ्रान्सीसियोंन चीन सरकार 
पर बहुत जोर डाला, तब चीनने उन सब जमनोंको नजरबन्द कर 
दिया, उनको दिये हुए अधिकार छीन लिये और उनकी धार्मिक 
तथा शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाएँ बन्द कर दीं। जब युद्धमें जमनी पूर्ण 
रूपसे परास्त हो गया, तब वहाँके सब जमन निकालकर जर्मनी 
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भेज दिये गये | स्यथाममें भी जमनों और उनके कार-बारकी यही 
दशा हुई । साथ ही एशियाके दूसरे देशोंमेंसे भी, जिनमें तुकी 
साम्राज्य भी सम्मिलित था, घीरे घीरे सभो जमन और उनकी सब 
बातें निकल गई । 

वार्मेल्सको सन्धिके अनुसार जमनीको एशियामें केवल अपने 
अधिकृत प्रदेश ही नहीं छोड़ने पड़ थे, बल्कि सारे एशियामें व्यापार 
या धर्म-प्रचार आदि करनका अधिकार भी त्यागना पड़ा था । 


ना खिल 


(१ ३.) 


बिक की 


चीन, जापान ओर युरोपीय युद्ध 


जः समय जापानन रूसके साथ युद्धकी घोषणा की 

थी, उस समय अमेरिकाने इस बात पर जोर 

दिया था कि युद्ध कालमें और उसके उपरान्त 

चीनकी तटस्थता नष्ट न की जाय भौर उसका कोई प्रदेश छीना न 
जाय | अमेरिकाके इस निःस्वाथ हस्तक्षेपके कारण चीनने उसके प्रति 
बहुत कृतज्ञता प्रकट को थी । पर खदाके नियमानुसार अमेरिका 
उस समय भी एक सूचनापत्र भेजकर ही सन्तुष्ट हो गया था। 
जिस ढंगसे युद्ध छिड़ा था, उस ढंगकों देखते हुए यह बात एक 
प्रकारसे बिलकुल असम्भव ही थी कि योद्धा लोग अमेरिकाकी 
बात मानें । रूस तो मंचूरियामें अपना अड्डा जमाये बैठा ही 
था । उसने कट्द दिया कि यदि जापान यहाँ झ्राकर हम पर झाक्र- 
मण न करेगा, ता हम उससे यहाँ नहीं लड़ेंगे | पर कोरिया 
पर आक्रमण करनेके लिए रूसने मंचूरियामें अपना सैनिक केन्द्र 
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स्थापित किया था और लियाओटंग प्रायद्वीपमें अपने जहाजों- 
का अडा। बनाया था। जापान इन्हीं दोनों स्थानोंसे रूसको 
निकालना चाहता था, इसलिए उसने महशक्तियोंसे कह दिया 
कि चीनके जिन प्रान्तों पर रूसने अधिकार कर रखा है, उन 
प्रान्तोंमें हमें युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। अमेरिकासे जापानने 
कहा था कि हम इसी लिए युद्ध कर रहे हैं जिसमें चीन पर 
रूसका कोई अनुचित दबाव न पड़ सके । यदि रूस सब प्रकारस 
चोनकी तटस्थता बनी रहने दे और उसके साथ कोई अनुचित 
व्यवद्दार न करे, तो हम भी चीनकी तटस्थता कभी भंग न करेंगे। 
हम तो केवल चीनकी तटस्थताकी रक्षा करनेके लिए ही युद्ध करनेको 
विवश हुए हैं; क्योंकि चीन खयं॑ अपनी तटस्थताकी रक्षा नहीं 
कर सकता । 

इस घटनाके दस वष बाद जब जापानने जमेनी के साथ युद्धकी 
घोषणा की, तब फिर वही परिस्थिति ७त्पन्न हो गई। जमंनीने 
चीनसे इस बातकी शिकायत की कि जो प्रदेश हमें ठीकेमें मिला था, 
उसके बाहर जापानने अपनी सेना उतारकर अ्रच्छा काम नहीं किया 
है; और शारुंग प्रान्तमें जमन रेलों पर जापानी सेनाने अ्रधिकार 
कर लिया है; से इस कामसे रोका जाय । इस पर चीनके राष्ट्र- 
पति युआनने जापान और ग्रेट ब्रिटेनको लिख भेजा कि हमारी 
तटस्थता भंग की जा रही है। पर साथ ही उन्‍होंने जमनीसे भी 
कह दिया कि हम जापानियों और अंगरेजोंका मुकाबला करनेमें 
असमथ हैं। मित्र राष्ट्रोंनी यह कहकर जापानकी पीठ ठोंकी कि 
बह इस बार भी जो कुछ कर रद्दा है, वह चीनके दवितकी दृष्टिसे ही 
कर रहा है। यदि क्याऊ चाऊ पर जापान आक्रमण न करता तो 
जमनी वहाँ अपने जहाजी बेड़ेका अड्डा कायम कर लेता । बेचारा 
चीन बाखवमें असमर्थ था और वह्द दूखरोंको इस बातके लिए 

२१ 
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विवश नहीं कर सकता था कि वे उसकी तटस्थता नष्ट न करें; इस- 
लिए उसकी तटस्थताकी रक्षा न हो सकी और उसके प्रदेशोंमें 
योद्धाओंने मनसाना डपद्रव मचाया । 

जिस प्रकार दस बरस पहले जापानियोंने रूसह्ो लिया- 
ओटंग प्रायद्वीप ओर दक्षिण मंचूरियास्रे निकालकर वहाँ अपना 
अधिकार कर लिया था, उसी प्रक्रार इस बार भो उन्हाने शाण्टुंग 
प्रायद्वीपसे जमनोंको निकालकर उस पर कब्जा कर लिया । २८ 
द्सिम्बर १९१४ को उन्होंन क्याऊ चाऊसे व्यापारिक काय फिर 
आरम्भ कर दिये। अन्न उस प्रायद्वापमें जमन नहीं रह गये थे । 
लेकिन फिर भी जापानियोंन जमन रेलों और खानों पर अपना 
सैनिक अधिकार बनाये रखा। चानन जापानको याद दिलाया कि 
तुमने यही कहकर क्याऊचाऊ पर अधिकार किया था कि यह 
चीनको लौटा दिया जायगा। इसलिए अब तुप वह्द हमें लौटा दो । 
इस पर जापानने साफ कह दिया कि इस बारेमें ह पने तु मका ता 
कोई वचन दिया ही नही था; इसलिए अभ्ां चुपचाप बैठे रहा। 
जब लड़ाई खतम हो जायगी, तब इस बात पर विचार किया 
जायगा । जापानने जमनीसे यही कहा था न कि तुम क्याऊ चाऊ 
खाली कर दो जिसमें वह चीनको लोटा दिया ज्ञाय ! प* जमनोने 
उस खाली तो किया ही नहों । जापानको लड़कर जमनों को वहाँसे 
निकालना पड़ा था। तब फिए क्याऊ चाऊ चोनका कैसे लौटा 
दिया ज्ञाता ? चीन तो क्याऊ चाऊ पानेका तभी अधिकारी हा 
सकता था जब कि जापानको चुनोती पाते ही जमेनी उसे खाली 
कर देता । जापानने तो यही समझकर जमेनीको चुनौती दी थो 
कि वह मानगा तो है ही नहीं, बस फिर सहजमें हो हम लड़ाईके 
बहानेसे क्याऊ चाऊ पर अधिकार कर लेंगे । बख आजकल इसी- 
का नाम सभ्यता है और इसोका नाम राजनीति ! 
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जापानने चीनके साथ व्यर्थ बकबाद करनेमें कोई लाभ नहीं 
देखा; इसलिए उसने उसके साथ बात चोत करना बन्द कर दिया। 
भला मूर्खों भौर असभ्योंके साथ कोई क्या सिर खपावे । यदि 
चीन समर्थ और सममदार द्वोता, तो बह जमेनोंको अपने यहाँ 
घुसने दी क्‍यों देता? या वह्द जमेनों और जापानियों दो नोंको मार- 
पीटकर निकाल देता और जापानकों यह कहनेका अवसर ही न 
देता कि हमने यह प्रदेश जोतकर लिया है और इसका निपटारा 
युद्धके बाद होगा । युरापीय शक्तियाँ उस समय आपसमें लड़-मर 
रही थीं। अमेरिका जबानी जमा खचके सिचा और कुद्ध कर ही 
नहीं सकता थां। जापानने ऐसे मौकेको गनीमत समझा और 
बहती गगामें कुछ ओर भी हाथ घोना चाह । ३ दिसम्बर १९१७ 
को पेकिंगमें रहनेवाले जापानी राजदूतने वहाँके मन्त्रीके हाथमें 
एक पत्र दिया जिसमें चीन सरकारक सामने उपस्थित करनेके लिए 
इक्कोस शर्तें लिखी हुई थीं। ये सब शर्तें पाँच वर्गोंमें विभक्त थीं। 
जापानी राजदूतने चीनी मन्त्रीस साफ कह दिया कि इसमेंस पहले 
चार वर्गोंकी शर्ते आपको बिना किसी प्रकारके परिवतंनके स्वीकृत 
करनी पड़ेंगी; क्याकि पूर्वी एशियामें जापानकी स्थिति दृढ़ करनेके 
लिए इन शताँका पूण्र होना परम आवश्यक है। और यदि चीन 
इन शत्तोंको न मानेगा, तो जापान इनको जबरदस्ती पूरा 
करानमें अपनी ओरसे कोई बात उठा न रखेगा। हाँ पाँचवें बग- 
की शर्तोंमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। इस बीचमें 
चीनके परराष्ट्र सचिव बराबर इस बातका विरोध करते रहे कि 
जापानने शाण्टुगमें अपने सैनिक क्यों रख छोड़े हैं. और वहाँकी 
रेल्ों पर क्यों अधिकार कर लिया है। जब तक जापानके इन 
कार्मोका चीन विरोध करता रहा, तब तब जापानी राजदूतने 
अपनी इक्कीस शर्तोंको अपन पास छिपा रखा था। यद्यपि उसके 
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पास वे सब शर्तें पहले दी पहुँच चुकी थीं, तथापि उसने उनको छः 
सप्ताह तक न तो प्रकट ही किया था और न चीनी मन्त्रीके सामने 
पेश ही किया था । उन शर्तोंकों अपने पास रखकर वह मानों 
चीनके विरोधका तमाशा देख रहा था। १६ जनबरी १९१५ को 
चीनी सरकारने जापानी राजदूतकों एक पत्र भेजा जिसमें लिखा 
था कि सिंगताऊ पर जापानकों अधिकार किये दो महीने हो गये । 
बहाँसे जमनोंका सैनिक केन्द्र नष्ट हो गया ।। ग्रेट ब्रिटेन और 
जापान वहाँसे धीरे घीरे अपनी सनाएँ हटा रहे हैं। इन सब 
बातोंसे सिद्ध होता है कि अब उस क्षेत्रमें युद्ध नहीं हो रहा है । 
इसलिए अब वहाँसे जापानका भी सैनिक अधिकार उठ जाना 
चाहिए । चीन और जापानमें बराबर सब भगड़े आपसमे हीं ते 
होते रहे हैं और कभी उनके लिए लड़ाई-मगड़ेकी नौबत नहीं 
कराई है। अतः हम आशा करते हैं कि जापान सरकार पूर्वी 
एशियामें शान्ति बनाये रखेगी और आपसकी मित्रता न तोड़ेगी । 

जब चीन सरकारने इस प्रकार जापानसे सिंगताऊ खाली 
करनेके लिए कहा, तब जापानी राजदूृतन उन इक्कीस शर्तोंको, छः 
सप्ताह तक अपने पास छिपाये रखनेके उपरान्त, चीन सरकारके 
उस पत्रके छत्तरके रूपमें चीनी मन्त्रीके सामने पेश कर दिया-- 
चीनके गुड़ माँगने पर उसे ढेला खींच मारा | पहले बर्गकी शर्तें 
शाणटुंग प्रान्तससे सम्बन्ध रखती थीं। उनमें जापानने कद्दा था कि 
शाणटुंग प्रान्तमें सन्धियों, समझौतों और इकरारनामों आादिके 
अनुसार जमेनीको जो अधिकार प्राप्त हैं, उनके सम्बन्धमें हम आगे 
चलकर जमनीसे समझ लेंगे। पर तुम अभी, पहलेसे ही, यह 
मंजूर कर लो कि हम जमेनीके साथ शाण्टुंगके सम्बन्धमें जो 
सममौता करेंगे, वह हर तरहसे तुमको मंजूर होगा । अथोत्‌ यदि 
हम जमनीको किसी प्रकार वे सब अधिकार त्यागनेके लिए विवश 


३२४ चीन, जापान और युद्ध 


अथवा सहसत कर लें और वे सब अधिकार खयं ले लें, तो तुमको 
उसमें कोइ आपत्ति न होगी। जापानका यह भी कद्दना था कि 
तुम यह बात अभीसे मंजूर कर लो कि शाण्ट्रंगसे चि-ली और 
क्यांग्सू जानेवाली रेलों आदिको बनानेका जो अधिकार जमेनोंको 
दिया गया है, जर्मनोंके बाद वह अधिकार जापानियोंकों ही श्राप् 
होगा, और किसीको न दिया जा सकेगा | दूसरे वरगझी शर्तोंमें यह्‌ 
कहद्दा गया था कि दक्षिणी मंचूरिया भौर पूर्वी मंगोलियामें जापान 
ओर जापानी प्रज्ञाको विशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। इसमें सबसे 
अधिक महत्वकी माँग यह थी कि पहले रूसको रेलों आदिके 
सस्बन्धमें जो ठीके दिये गये थे, वे अब जापानको ९९ ब्षके लिए दें 
दिये जायें | तीसरे वगकी शर्तोंमें कहा गया था कि यांग्सी तराईमें 
लोहेका जो सबसे बड़ा करखाना है, उसमें आगेसे केवल जापा- 
नियोंका ही रुपया लगा करे और उसका सारा नफा जापानियोंकों 
मिला करे । चौथे वर्गमें केवल एक ही शर्ते थी जिसमें कहा गया 
था कि चीन इस बातकी घोषणा करे कि चीनी समुद्र तटकी कोई 
खाड़ी, बन्द्र या टापू किसी दूसरी शक्तिक्ो ठीके पर या ओर किसी 
प्रकार न दिया जायगा । ये सब शर्तें तो ऐसी थी, जिनके लिए 
यह कहा गया था कि चीन इन सबको बिना किसी प्रकारके परि- 
वर्तनके ज्योंकी त्यों मान ले | केवल पाँचवाँ वग ही ऐसा था जिसमें 
थोड़ा बहुत परिवतन द्वो सकता था | उस वगेमें कहा गया था कि 
चीन अपने यहाँफे राजनीति, झथ ओर सेना विभागमें जापानी 
परामशदाता नियुक्त करे; युद्ध झादिके लिए उसे जितनी सामप्रोकी 
आवश्यकता हो, उसकी कमसे कम आधी सामग्री वह केवल जापान- 
से दी खरोदा करे जापानको रेलों आदिके सम्बन्धर्में अधिकार 
दे और जापानी धम्मेप्रचारकोंके लिए अपने देशमें धम्मप्रचार 
करनेका सुभीता कर दे । साथ द्वी यद्द भी कहा गया था कि यदि 


बच्मान एशिया ३२६ 


लीन किसी दूसरी शक्तिकों अपने फूकिन प्रान्तमें कोई विशिष्ट 
अधिकार देना चाहे, तो जापानको अधिकार रहे कि वह ची नको 
ऐसा करनेसे रोक सके । 

'कदाचित्‌ पाठकों छों यह बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि 
जापानने ये सब शर्तें चीनको पूरी तरहसे अपना गुलाम बनानेके 
लिए ही पेश की थीं। इस पर चौीनमें बड़ा हाहाकार मचा | 
हाह्ाकार मचना स्वाभाविक भी था। चीनी कद्दने लगे कि सारा 
संसार आकर देखे कि जापान हमारे साथ केसा अन्याय कर रहा 
है। मित्र राष्ट्र जिन बातोंकों रोकनके लिए इतना बड़ा युद्ध कर रहे 
हैं, उनका साथी जापान हमारे साथ वही सब बातें कर रहा है | 
बेचारे चीनको क्या माल्यूम था कि मित्र राष्ट्र संसारस सबलोंका 

अत्याचार दूर करनेके लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि स्वयं निष्कश्टक 
अत्याचार करनेके उद्देश्य्स एक सबल कशटककों अपने मागसे 
हटानेके लिए युद्ध कर रहे हैं। सीधा सादा चीन क्या जाने कि 
इस युरोपीय सभ्यताके युगमें दुबल होना ही महापाप है। भला 
संसाग्को क्या गरज पड़ी थी कि एक सबलके मुँहसे उसका कौर 
छीनने आता झोर भविष्यके लिए उस सबलको अपने मागका 
कश्टक बनाता । केवल अ्रमेरिकाने दबे शब्दोंमें जापानकी इस 
कारवाईका विरोध किया। बाकी सभी युरोपीय शक्तियाँ जापानकी 
माँगोंके रूपमें तो कुछ परिवतन अवश्य करना चाहती थीं, पर 
सिद्धान्ततः वे सब जापानके पक्तमें ही थीं। उन सभी शक्तियोंने 
गुप्त रूपसे जापानको यह विश्वास दिला दिया था कि तुम चीनको 
जैसे चाहो वैसे काटो, जैसे चाहो वैसे भूनो और जैसे चाहो वैसे 
खाओ ; हम तुम्हारे काममें कोई बाघा न डालेंगे। लेकिन हाँ, 
इतना ध्यान अवश्य रखना कि चीनसे फ्रान्स और ग्रेट ब्रिटेनको 
जो लाभ हो रद है, उसमें किसी प्रकारकी न्यूनता न आने पावे । 


३२७. चीन, जापान भौर युद्ध 


जापानसे यह भी कहा गया था कि रूसके हाथसे जो प्रदेश 
बच निकला है, उसके सम्बन्धमें भी तुम सब बातें पक्की कर लो । 

जापान यह तो जानता ही था कि मित्र राष्ट्र हमारे कामोंमें 
बाधक न होंगे, इसलिए उसने चीनके विरोधों का सदाके लिए अन्त 
कर देना ही उचित समझा और ७ मई १९१५ को उसे अन्तिम 
चुनौती दे दी | बद्द चुनौती ठीक बेसी ही थी, जैसी साल भर पहले 
युरोपीय युद्धके आरम्भमें आस्ट्रिया-हंगरीने सरबियाको दी थी। 
जापानन कष्ट दिया कि यदि चीन पहले चारों वर्गोंक्री शर्तोंको पूर्ण 
और साथ ही पाँचवें वगेकी फूकिनवाली शतेकों बिना चौं-चपड 
किये न मान लेगा, तो हम उसे ठीक माग पर लाने और अपनी शर्तें 
मनव नेके लिए अपनी पूरी शक्तिसे काम लेंगे। जापानने पाँचव 
वर्गकी बाकी शर्तों पर केवल इसी लिए जोर नहीं दिया था कि 
उन के कारण चीनमें जापानके दूसरे मित्रोंकी हानि हो सकती थी। 
यदि जा पान उन शततोंके लिए भी जोर देता, तो बहुत सम्भव था 
कि छस के सब मित्र उससे बिगड़ जाते और उसके दद्देश्यकी 
सिद्धिमें बाधक बन बैठते । और उन शत्तोंमें इतना अधिक दम भी 
नहीं था, जिसके लिए जापान अपने मित्रोंसे बिगाड़ कर बेठता। 
उस स मय अमेरिका फिर जबानी विरोध करके अपने कतंव्यसे 
मुक्त हो गया। सारे संसारमें एक भी ऐसी न्‍न्यायशील अथवा दयालु 
शक्ति न दिखाई दी जो उस समय बेचारे चीनके आड़े आती और 
उसका पक्त लेकर कुछ भी विरोध करती । खयं चीन सब भ्रकारसे 
झस मर्थ ' ही | यदि वह समथ ही होता तो यह नोबत ही क्यों 
श्राती ? तब तो वह आप ही दूसरे दुबल देशों पर इस भ्रकारके 
अत्याचार किया करता और संसारकी सारी मद्ाशक्तियाँ उसकी 
पीठ ठोंका करती। पर अब तो चीनके लिए दो ही मार्ग थे | या 
तो वह जापानकी सब शर्तें मानकर अपने आपको उसके अधीन 


बचेमान एशिया ३२६ 


आन किसी दूसरी शक्तिकों अपने फूकिन भान्तमें कोई विशिष्ट 
अधिकार देना चाहे, तो जापानकों अधिकार रहे कि वह चीनको 
ऐसा करनेसे रोक सके । 

कदाचित्‌ पाठकों छो यह बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि 
जापानने ये सब शर्तें चीनको पूरी तरहसे अपना गुलाम बनानेके 
लिए ही पेश की थीं। इस पर चीनमें बड़ा हाह्ाकार मचा | 
हाह्यकार मचना खाभाविक भी था। चीनी कद्दने लगे कि सारा 
संसार आकर देखे कि जापान हमारे साथ कैसा अन्याय कर रहा 
है। मित्र राष्ट्र ज्ञन बातोंको रोकनेके लिए इतना बड़ा युद्ध कर रहे 
हैं, उनका साथी जापान हमारे साथ वही सब बातें कर रहा है । 
बेचारे चीनको क्या मालूम था कि मित्र राष्ट्र संसारसे सबलोंका 
अत्याचार दूर करनेके लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि स्वयं निष्कण्टक 
अत्याचार करनेके उद्ेंश्यस एक सबल कशण्टककों अपन मागसे 
हटानेके लिए युद्ध कर रहे हैं। सीधा सादा चीन क्या जाने कि 
इस युरोपीय सभ्यताके युगमें दुबल होना ही महापाप है। भला 
संसारको क्या गरज पड़ी थो क्रि एक सबलके मुँहसे उसका कौर 
छीनन आता और भविष्यके लिए उस सबलको अपने मागका 
कशण्टक बनाता । केवल अमेरिकाने दबे शब्दांमें जापानकी इस 
कारवाईका विरोध किया | बाकी सभी युरोपीय शक्तियाँ जापानकी 
माँगों के रूपमें तो कुछ परिवतन अवश्य करना चाहती थीं, पर 
सिद्धान्ततः वे सब जापानके पक्तमें ही थीं। उन सभी शक्तियोंने 
गुप्त रूपसे जापानकों यह विश्वास दिला दिया था कि तुम चीनको 
जैसे चाहो बैसे काटो, जैसे चाहो वैसे भूनो और जैसे चाहो वैसे 
खाओ ; हम तुम्हारे काममें कोइ बाघा न डालेंगे। लेकिन हाँ, 
इतना ध्यान अवश्य रखना कि चीनसे फ्रान्स और प्रेट ब्रिटेनकों 
ओ लाभ दो रहा है, उसमें किसी प्रकारकी न्‍्यूनता न झ्ाने पावे । 


३२७ चीन, जापान और युद्ध 


जापानसे यह भी कहा गया था कि रूसके द्वाथसे जो प्रदेश 
बच निकला है, उसके सम्बन्ध भी तुम सब बातें पक्की कर लो । 

जापान यह तो जानता ही था कि मित्र राष्ट्र हमारे कामोंमें 
बाधक न होंगे, इसलिए उसने चोनके विरोधों का सदाके लिए अन्त 
कर देना ही उचित समझा और ७ मई १९१५० को उसे अन्तिम 
चुनौती दे दी । वह चुनौती ठीक वेसी ही थी, जैसो साल भर पहले 
युरोपीय युद्ध के आरम्ममें आस्ट्रिया-हंगरीने सरबियाको दी थी। 
जापानने कह दिया कि यदि चीन पहले चारों वर्गोंकी शर्तोंको पूण 
और साथ ही पाँचवें वगेकी फूकिनवाली शर्तेको बिना चीं-चपड 
किये न मान लेगा, तो हम उसे ठीक माग पर लाने और अपनी शर्ते 
मनव नेके लिए अपनी पूरी शक्तिसे काम लेंगे। जापानने पाँचव 
वर्गकी बाकी शर्तों पर केबल इसी लिए जोर नहीं दिया था कि 
उनके कारण चीनमें जापानके दूसरे मित्रोंकी हानि हो सकती थी। 
यदि जा पान उन शत्तोंके लिए भी जोर देता, तो बहुत सम्भव था 
कि शस के सब मित्र उससे बिगड़ जाते और उसके उद्देश्यकी 
सिद्धिमें बाधक बन बैठते ! और उन शताँमें इतना अधिक दम भी 
नहीं था, जिसके लिए जापान अपने मित्रोंसे बिगाड़ कर बेठता | 
उस स मय अमेरिका फिर जबानी विरोध करके अपने कतंव्यसे 
मुक्त हो गया। सारे संसारमें एक भी ऐसी न्‍्यायशील अथवा दयालु 
शक्ति न दिखाई दी जो उस समय बेचारे चीनके आड़े आती और 
उसका पक्त लेकर कुछ भी विरोध करती । स्वयं चीन सब प्रकारसे 
अस मथ था ही ) यदि वह समथ ही होता तो यह नौबत ही क्‍यों 
आती ९ तब तो वह आप ही दूसरे दुबल देशों पर इस भ्रकारके 
अत्याचार किया करता और संसारकी सारी महद्दाशक्तियाँ उसकी 
पीठ ठोंका करतीं। पर अब तो चीनके लिए दो ही मार्ग ये । या 
तो वह जापानकी सब शर्तें मानकर अपने आपको उसके अधीन 


बर्समान एशिया श्श्८ 


कर दे और या उसके आक्रमणसे अपने आपको नामशेष कर 
डाले । २० मईको जापानी राजदुतने पेकिंगमें चीनी परराष्ट्र सचिव- 
से सब मनमानी शर्तें लिखाकर उन पर उसके हस्ताक्षर करा 
लिये । चीनने अपना शार्टुंग प्रान्त जापानको दे दिया; साथ ही 
झपने आपको भी हर तरहसे उसके हाथमें सोंगर दिया। न्यायके 
नगाड़े बजानेवाली महाशक्तियोंने अपने अपने नगाड़े पर एक और 
चोट की और उन नगाड़ोंकी आवाजमें दीन चीनकी चिल्ठाहट लीन 
हो गई | बोलो सत्यक्री जय ! न्‍्यायकी जय ! सत्त्वकी जय ! 
और युरोपीय राजनीतिकी भी जय ! 

गुप्त सन्धियों और सममौतोंके कारण महाशक्तियोंमें परस्पर 
कैसे मनमुटाव होता है, इसका सबसे अनन्‍्छा प्रमाण जापांन और 
रूसका १९१६ वाला सममौता है। उस समय अगरेजों और 
फ्रान्सीसियोंको इस बातका बहुत अधिक डर था कि रूस कहीं 
जमनीकी बातोंमें न झा जाय । वे लोग रूपके परराष्ट्र विभागकोा 
अपनी ओर मिलाये रखना चाहते थे; इसलिए उन्होंने जापानहो 
इस बातके लिए तैयार किया कि वह्‌ रूसझे साथ एक सममौता 
कर ले | तदनुसार जापानने जुलाई १९१६ के आरम्भमभें रूसके 
साथ एक सन्धि की । वह सन्धि समाचारपत्रोंमें प्रकाशित भी करा 
दी गई थी, जो इस प्रकार थी:--- 

“जापान सरकार और रूस सरकार मिलकर इस बातका 
प्रयज्ञ करना 'चाह्दती हैं कि पूर्वी एशियामें स्थायी शान्ति बनी रहे। 
इसलिए वे दोनों मिलकर यह निम्चय करती हैं कि--- 

(१ ) रूसके विरुद्ध यदि ओर शक्तियाँ मिलकर कोई काम 
करना चाहेंगी, तो जापान उन शक्तियोंका साथ नहीं देगा; और 
यदि जापानके विरुद्ध शक्तियाँ कोई गुट बनावेंगी, तो रूछ उन 
शक्तियोंका साथ नहीं देगा । 
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(२ ) पूर्वी एशियामें इन दोनों शक्तियोंको जो प्रदेश अथवा 
अधिकार प्राप्त हैं और जो दोनोंको परस्पर माम्य हैं, यदि उन पर 
किसी प्रकारके आक्रमण आदिकी सम्भावना होगी, तो दोनों 
शक्तियाँ मिलकर यद्द निश्चय करेंगी कि उन प्रदेशों अभ्रथवा अधि- 
कारों आदिकी रहाके लिए क्या उपाय किया जाय; और 
आवश्यकता पड़ने पर दोनों एक दूसरीका समथेन या सहायता 
करेगी |? 

इस सन्धि पर अँगरेजी समाचारपत्रोंने बहुत सनन्‍्तोष और 
आनन्द भश्रकट किया था। ब्रिटिश सरकारकी ओरसे पालमिगण्टमें 
कहा गया था कि चीनके साथ जापान बहुत ही अच्छा व्यवहार 
कर रहा है; और श्रेट ब्रिटेनके साथ उसने जो सन्धि की है, उसका 
भी वह बहुत अच्छी तरह पालन कर रहा है। यही नहीं. बल्कि 
चह जमनीके साथ लड़नेवाली शक्तियोंका सम्बन्ध भी बहुत हृढ़ 
कर रहा है | 

परन्तु जब रूसमें राज्य-क्रान्ति हा गई और वहाँके पर राष्ट्र 
विभागके कागज-पत्र प्रकाशित किये गये, तब कुछ भोर ही गुल 
खिला । उन कागज्ञ-पत्रोंमें ३ जुलाई १९१६ की एक गुप्त सन्धि 
मिली थी | उस सन्धिकरे अनुसार रूस और जापानने आपसमें यह्‌ 
निश्चय किया था कि यदि कोई तीसरी शक्ति चीनमें श्रपता राज- 
नीतिक प्रभ्ु॒त्व स्थापित करना चाहेगी और उसके कारण रूस- 
जापानके हितसमें बाधा पड़ेगी, तो दोनों शक्तियाँ मिलकर उसका 
विरोध करेंगी और उसे रोकेंगी। यह भी निश्चय हुआ था कि 
ज्यों ही कोई तीसरी शक्ति चीनमें रूस या जापानके अधिकारों पर 
आक्रमण करेगी, त्यों ही ये दोनों शक्तियाँ मिलकर एक दूसरीका 
बचाव तो करेंगी ही, आवश्यकता पड़ने पर उस पर ध्याक्रमण भी 
कर बैठेंगी । इस सन्धि पर हस्ताच्ार करके रूसने तो उस सन्धि- 
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को तोड़ा था जो उसने १९०७ में ग्रेट ब्रिटेनके साथ की थी; और 
जापानने उस सन्धिकी तीसरी धारा तोड़ी थी जो उसने १३ 
जुलाई १९११ को प्रेट ब्रिटेनके साथ की थी। रूस और जापानने 
आपसमें यह भी निश्चय कर लिया था कि यह गुप्त सन्धि कभी 
ओर किसी दशामें प्रकट न की जायगी | यदि रूसमें राज्यक्रान्ति 
न हो जाती और वहाँके परराष्ट्र विभागके सभी कागज पत्र प्रका 

शित न हो जाते, तो संसारको इन दोनों शक्तियोंकी इस बेइमानी 

का कभी पत्ता भी न चलता | लेकिन हम रूस या जापानको ही 
क्यों दोष दें । क्या इसके एक ही वष बाद १५१७ में प्रेट ब्रिटेनन 
हजाजके राजाके साथ एक गुप्त सन्धि करके उसे अरबोंकों दमिश्क 
देनेका वादा नहीं किया था; और इस प्रकार अपने उस पहलेवाले 
सममौतको नहीं तोड़ा था जा उसने सीरियाके सम्बन्धमें फ्रान्सके 
साथ किया था ९ और फिर युरोपकी कौन सी ऐसी महाशक्ति है 
जो अपने यहाँके गत पचीस तीस वर्षोंके गुप्त कागज-पत्र प्रका- 
शित करनका साहस कर सकती है ? यहाँ तो यही बात है कि 
जिसने कभी वायु त्याग न किया हो, वह सामने आवे और खेतमे 
लगे हुए मोती तोड़े । जरमनीके केसर पर युरोपीय महायुद्धके 
सम्बन्धमें मुकदमा चलानेके लिए महाशक्तियोंने केवल इसी लिए 
अधिक जोर नहीं दिया था। यदि कैसर पर वह मुकदमा चल 
जाता, ता युरोपकी सभी महाशक्तियोंका भण्डाफोड़ हो जाता, 
सभीकी पोल खुल जाती और सभीके गुप्त कागज-पत्र प्रकाशित 
हो जाते। और नहीं तो बेचारे हालेण्डकी क्या मजाल थी जो 
वह केसरको अपने यहाँ शरण दे सकता! यदि महाशक्तियोंको 
अपनी पोल खुलनेका डर न दोता झोर केसर पर मुकदमा 
चलाना ही परम अभाष्ट होता, तो उसके लिए एक हालेण्ड क्या, 
दस-बीस हालेश्ड 'चटनीकी तरह पीस डाले जाते। दुःख इसी 
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बातका है कि कैसर पर मुकदमा नहीं चला। यदि वह मुकदमा 
चल जाता, तो चाहे और कुछ होता या न होता, पर इतना तो 
अवश्य होता कि इन धर्रध्वजियोंकी धार्मिकतासे घंसार भली 
भाँत्ति परिचित हो जाता और लोग समम लेते कि प्राय: सारे 
युद्धों और उनके परिणाम-स्वरूप होनेवाले श्रनर्थोंक्ी जड़ ये बड़े 
बड़े महाग्थी राजनीतिज्ञ और उनके गुप्त सममौते ही हैं । 

चीनको बिना जतलाये ही इटलीन जबानी और बाकी मित्र 
राष्ट्रोन लिखकर जापानका इस बातका विश्वास दिलाया था कि 
जिस समय जमनीस सन्धि होगी, उस समय शाशटुंग प्रायद्वोप 
ओर भूमध्य रेखांके उत्तरके जमेनके टापू तुमको दे दिये जायेंगे । 

मित्र राष्ट्र जिन सिद्धान्तोंकी रक्षाकों युद्धधा मूल कारण 
बतलाया करते थे, उन्हीं सिद्धान्तोंका खण्डन करनेवाले ये सम- 
भौते ठीक उसी समय हो रहे थे, जिस समय श्रमेरिका खयं भी 
युद्धमें सम्मिलित होनेके लिए तैयार हो रहा था और चीनको 
भी मित्र राष्ट्रोका साथ देनेके लिए तैयार कर रहा था। भला ऐसे 
विश्वासघातका कही ठिकाना है कि एक ओर तो धीनको अमे- 
रिका मित्रोंका साथ देनके लिए तैयार कर रहा है; और दूसरी 
ओर मित्र राष्ट्र चीनका गला घोंटनेके लिए गुप्त समभौते कर रहे 
हैं! ये गुप्त समकौते १९१७ के आरम्भमें उसी समय हुए थे जिस 
समय हमारे न्‍्यायनिधान लाड रीडिड्ड अमेरिकाको युद्ध-क्षेत्रमे 
लाये थे। मित्र राष्ट्र चाहते थे कि अमेरिकाके युद्धमें सम्मिलित 
दोनेसे पहले ही ये सब गुप्त सममौते हो जायें, जिसमें सन्धिके 
समय हम लोग अमेरिकासे यह कह सके कि तुम्हारे युद्धमें 
सम्मिलित होनेसे पहले हम लोगोंमे यह समझौता हो चुका है; 
इसलिए तुम्हारे चौदह सिद्धान्त पीछे माने जायेंगे और पहले इन 
सममौतोंके अनुसार काम होगा। अ्रंगरेजोंने १६ फरवरी १९१७ 
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को और रूसियोंने उसके चार दिन बाद २० फरवरीको जापानको 
शाण्टरंगके सम्बन्धमें चचन दिया था। फ्रान्सने चीनके विरुद्ध 
जापानके पक्षका समर्थन करनेका जो वचन दिया था, उस्र पर 
उसने १ माचको हस्ताक्षर किये थे; और २८ माचको इटलीके 
पर राष्ट्र सचिवने जबानी यह कद्द दिया था कि इसमें हमको 
कोई आपत्ति नहीं है | 

जब ये सब बातें पक्को हो चुक्री, तब १९१७ के मध्यमें जापान- 
के बाइकाउशट इशाई अमेरिका गये । वहाँ पहुँचकर उन्‍होंने 
राष्ट्रपति विस्‍्सन ओर सेक्रेटरी लैन्सिंगस बहुत सी बातें कीं । 
इसके उपरान्त अमेरिकन सरकारन समाचारपत्रोंमें प्रकाशित 
कराया कि जापात और अ्रमेरिकाने यह समझौता कर लिया है 
कि दोनों राष्ट्र इस बातका ध्यान रखेंगे कि चीनकी स्वतंत्रता नष्ट 
न हो और उसका कोइ प्रदेश छीना न जा सके! दोनोंकों यह 
बात भी मान्य है कि चीनमें मुक्तद्वार वारिज्यकी नीतिका पूरा 
पूरा पालन होगा और सब लोगोंको वहाँ व्यापार आदि करनेका 
समान अधिकार प्राप्त होगा । पर अमेरिकाने यह बात भी मान 
ली थी कि चीनमें और विशेषत: चीनके उन देशोंमें जो जापानके 
अरक्षित स्थानोंक बहुत समीप पड़ते हैं, जापानके कुछ विशिष्ट 
अधिकार हैं । यदि केबल यही बातें प्रकाशित होकर रह जातीं, 
तो लोगोंको सन्देह करनेका कोई अवसर न मिलता | पर इसके 
साथ ही सेक्रेटरी लैन्सिगका जो नोट प्रकाशित हुआ था, उससे 
लोगोंके मनमें इन राष्ट्रोंकी नेकनीयतीके सम्बन्धमें सन्देद् उत्पन्न 
हो सकता था। लैन्सिंगका जो वक्तव्य उसके साथ प्रकाशित 
हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि जापानके खाथ जो सम- 
मोता हुष्पा है, वह केवल युद्धके कारण उत्पन्न परिस्थितिके विचार- 
से हुआ है। इस सममौतेका मुख्य उद्देश्य यह है कि जरम्नीके 
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विरुद्ध जापान हम लोगोंकी और भो अधिक सहायता करे । उस 
समय साइबेरियामें रूसी राज्यक्रान्तिके चिह्न लोगोंको स्पष्ट दिखाई 
देने लग गये थे । पीछेसे रूसके जो गुप्त कागज-पत्र आदि प्रकाशित 
हुए थे, इनसे एक और बातका पता चलता है । ज्िस समय जापान- 
ने चीनके सामने अपनी इक्कीस शर्तें पेश की थीं, उस समय पेकिंगमें 
रूसकी आ।रसे राजदूतके रूपमें कुपेन्सकी रहता था। पीछे जब 
जापान और अमेरिकामें बात-चीत हो रही थी, उस समय भरी यही 
कुपन्सकी टोकियोमें रूसी राजदूत था। जिस समय वाशिंगरनमें 
इशाई अमेरिकासे उक्त बात-चोत पक्को कर रहे थे, उस समय 
जापानके पर राष्ट्र सचिवने कूपेन्सकीस कहा था--““चीन साम्राज्य- 
को अश्लुण रखने अथवा बहाँ मुक्तद्वार वाणिज्य स्थापित करनेकी 
नीतिको जापान सरकार श्रधिक महत्वपूण नहीं सममती | वाशिंग- 
टनमें वाइकाउण्ट इशाई जो बात-चीत कर रहे हैं, उसका मतलब 
यह नहीं है कि चीनके किसी विशिष्ट भागमें जापानकों कोई 
विशिष्ट अधिकार प्राप्त है; घलिक उसका मतलब यह है कि सारे 
चीन साम्राब्यमें जापानकों एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होना चाहिए।? 
इस पर कुपेन्सकीन पूछा भी था कि इस समय तो आप अपने मनका 
श्रथ कर रहे हैं; पर यदि आगे चलकर अमेरिकाने इन बातोंका 
कुछ और ही अथ लगाया तब क्या होगा ? इस पर उसको जापान- 
के परराष्ट्र सचिव वाइकाउण्ट मोटोनोने जो उत्तर दिया था, 
उससे सिद्ध होता था कि वह यह बात अच्छी तरह जानता 
था कि आगे चलकर इस सममौतेका अर्थ लगानेके सम्बन्धमें 
अमेरि का और जापानमें अवश्य मतभेद होगा; क्योंकि अमेरिका 
तो सीधा खादा अथ्थ लगावेगा और जापान अपने मतलबका अर्थ 
लगावेगा | पर उस समय अमेरिकाके पास कोई ऐसा साधन नहीं 
रह ल्ायगा, जिससे वह अपने लगाये हुए अर्थकों काय-रूपमें 
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परिशत कर सके । पर जांपानके पास ऐसे अनेक साधन रहेंगे, 
जिनसे वह अपने मनके लगाये हुए अथको काय-रूपमें भली भाँति 
परिणत कर सकेगा | तात्पये यह कि इस समय तो जापान किसी 
तरह अमेरिकाको धोखेमें रखकर अपना काम निकाल लेगा और 
आगे चलकर मनमानी कारवाई करने लगेगा; और उस सयम 
अमेरिका कुछ भी न कर सकेगा। इन तथा दूसरी अनेक वातोंस 
यह बात मली भाति सिद्ध हो जाती है कि मित्र राष्ट्रोने श्रपना 
मतलब निकालनेके लिए अमेरिकाको किस तरद्द अपने जालमे 
फँसाया था और अनन्‍्तमें उसे किस प्रकार मूखे बनाकर अलग 
कर दिया था । 

जिस समय लैन्सिंग और इशाईकी बात-चीत प्रकाशित हुई 
थी, उस समय चीनी यह सममने लग गये थे कि श्रब अमेरिका 
भी युरोपियन महाशक्तियोंके कूटनीतिवाले मांग पर चलने लगा 
है । इतिहा समें यह पहला ही अवसर था जब कि अमेरिकाने अपने 
पक मित्र राष्ट्रसे बिना पूछे ही उसके सम्बन्धमें एक दूसरे राष्ट्रसे 
जो उसके मिनत्रका शत्र था, समझौता कर लिया था । इसलिए 
चीनन अमेरिका और जापानके सममोतेका घोर विरोध किया 
और यह घोषणा कर दी कि हमारे सम्बन्धमें दूसरे राष्ट्र जो 
सममौता करेंगे, हम उसे माननेके लिए बाध्य न होंगे । 
चीनको यह सन्देह तो था ही कि अमेरिका भी युरोपियन महा- 
शक्तियोंके जालमें फँस गया है । पर आगे चलकर जब पेट्रो ग्रेडमें 
कुपेन्सकी के सब तार प्रकाशित दो गये, जिनके प्रकाशित हो नेका 
ज्ञापानकों श्रथवा और किसीको स्प्नमें भी ध्यान न था, तब चीन- 
का वह सन्देह और भी दृढ़ हो गया। पर जब राष्ट्रपति विल्सनने 
मित्र राष्ट्रोंक साथ मिलकर शाणटदुन्नके सम्बन्धमें (गुप्त समझौता 
कर लिया और जापानकी बात सान लो, तब चीनियोंने समझ 
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लिया कि युरोपियनोंके साथ मिज्॒कर अमेरिका भी नीति-अ्रष्ट 
हो गया ! 

पिछले प्रकरणोंमें हम यह बतला चुके हैं कि जापान किन 
कारणोंसे युरोपियन महायुद्धमें सम्मिलित हुआ, उसने शारटुंग प्राय- 
द्वीपमें किस प्रकार अ्रपनी सेनाएँ पहुँचाई ओर प्रशान्त महासागर- 
के जमन टापुओं पर उसने क्रिस प्रकार श्रधिकार प्राप्त किया । 
जापानने प्रत्यक्ष रूपसे मित्र राष्ट्रोंकी केबल यही सद्दायता की थी 
कि उसने क्याऊ चाऊ ले लिया था और प्रशान्त तथा भारतीय महा- 
सागग्में पहरेदारीके कामके लिए अपने जहाज भेजे थे। उसके कुछ 
थोड़े से जहाज भूमध्य सागरमें मी गये थे । कहते हैं कि वक्त तीनों 
सागगेंमें जापानी जह्दाजोंन पहरेदारीके काममें प्राय: बारह लाख 
मीलका मा अतिक्रमण किया था और व्यापार तथा युद्ध सम्बन्धी 
सामग्रोकी पहरदारीके अतिरिक्त युद्ध ज्षेत्रमें जानेबाल सात आठ 
लाख सैनिकोंका भो पहरेदारी की थी और उनको पनडुब्बियोंके 
आक्रमणसे बचाया था। १९५१५ से १९१७ तक मित्र गाष्ट्ोंक 
समाचारपत्रोंमें बराबर इस बातका आन्दोलन होता था कि युरोप 
ओर पश्चिमी एशियाके रणज्षेत्रोंमे जापानी सैनिक भी बुलाये जायें । 
बहुत दिनों तक फ्रान्सीसियोंका यद्दी विश्वास था कि केवल फ्रान्स, 
ग्रेट ब्रिटेन, इटली झौर रूसके सैनिकोंसे ही स्थल युद्धमें जरमनी 
पर विजय नहीं प्राप्त हों सकती । इसके लिए इनसे भी कुछ अच्छे 
लड़नेवालोंकी श्रावश्यकता है। उनके इस विश्वासक्ले कुछ कारण भी 
थे। चारों ओरसे घिरे होनेके कारण, भौर कुछ अंगरेजोंके कथ- 
नानुसार बोतलमें बन्द रहनेके कारण, जमनी यद्यपि अन्द्र ही 
अन्दर दुबेल होता जाता था, तथापि युद्ध क्षेत्रमें उसे बराबर विजय 
ही भाप्त होती जाती थी और डसझ्ी सेनाएँ सदा कुछ न कुछ आगे 
ही बढ़ती जाती थीं। दर साल उसके द्वाथमें कुछ न कुछ ओर प्रदेश 
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जाता ही था । हाँ, जब अमेरिकाने पहुँचकर मिन्नोंकों सद्दायता 
देना भारम्म किया, तब युद्धका रुख पलटा । फिर उस समय 
युरोपियनोंको जापानी सेनाक्री सहायताकी कोई आवश्यकता न रह 
गई । कुछ लोगोंका कहना है कि यदि मेसोपाटामियामें जापान भी 
मित्र राष्ट्रोंको कुछ सहायता देता, तो मित्रोंको और शीघ्र विजय 
प्राप्त होती । भौर कुछ लोगोंका यह्‌ विश्वास है कि जापान वहाँ तक 
अपनी अधिक सेना भेज ही नहीं सकता था। पर अमेरिकाकी 
बात दूसरी थी । एक ता वह युद्ध-क्षेत्रस अपेक्षाकृत अधिक 
समीप पड़ता था; दूसरे उसके पास बहुत से तज चलनेवाले जद्दाज 
थे; और तीसरे छसने अपने यहाँ के बन्दरोंमें जमेनीके बहुत से जहाज 
पक्रड्कर जब्त भी कर लिये थे। इन्हों सब कारणोंस अमेरिका 
उतनी अ्रधिक सहायता दे सका था, जितनी जापान नहीं दे सकता! 
था । पर पहले तो मित्रोंकी यह आशा ही नहीं थी कि अमेरिका भी 
हमारा साथ देगा; और इसी लिए वे जापानकी खुशामदम लगे थे! 
पर जब अमेरिकन सेना युरोपीय युद्ध-क्षेत्रमें जा पहुँची, तब फिर 
मित्रोंको जापानकी सहायताकी झावश्यकता न रह गई। 
जापान कहाँ तक मित्र राष्ट्रोंड्री सहायता कर सकता था और 
उसकी सहायतासे मित्रोंक्ा कहाँ तक काम चल सकता था, इसमें 
हुत से लोगोंको सनन्‍्देह है। पहली बात तो यह है कि बहुत से 
जापानियोंकी सहानुभूति जमेनोंके साथ थी । दूसरे यह कि प्राय 
युद्धकी समाप्तिके समय तक भी जापानियोंका, और विशेषतः 
जापानी सैनिक अधिकारियों का, यद्दी विश्वास था कि युद्धमें जम॑नी- 
को ही विजयी होंगी । इसमें सन्देह नहीं कि जापानके पास यशथेष्ट 
स्रामगप्री थी। दो लाखकं लगभग तो उसकी स्थायी सेना थी और 
प्राय: पाँच लाख सैनिक वह हर साल तैयार कर सकता था। 
इस प्रकार यदि वह चाहता तो सहज़में प्रायः पन्द्रह लाख आदमी 
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मित्रोंकी सहायताके लिए भेज सकता था। पर असल बात यह 
थी कि वह अमेरिकाकी तरह मूख नहीं बना था। वह अपना 
कुछ और ही मतलब निकालना चाहता था। यदि युरोपीय युद्ध 
शीघ्र ही समाप्त हो जाता अथवा जमेनीको मित्र राष्ट्र अच्छी तरह 
पीस डालते, तो उससे जापानको क्या लाभ होता? कुछ भी नहीं । 
बल्कि सम्भव था कि आगे चलकर छसकी कुछ हानि ही होती । 
वह तो यह सोचता था कि जितने ही अधिक समय तक युरोपीय 
युद्ध चलता रहेगा, उतना ही अधिक युरोपीय शक्तियाँ दुबल हो 
जायेगी । और फिर अमेरिकाकी तरह वह भी तो युद्धके कारण 
खुब रुपये कमाकर मालामाल हो रहा था। युद्धके कारण उसका 
व्यापार खूब चमक गया था। भला धन कमानेके ऐसे बढ़िया 
अचसरको छोड़कर वह अपनी लाखों प्रजाके सिर कटानेके लिए 
क्यों तैयार होता ? उसे कुछ पागल कुत्तेने तो काटा ही नहीं था। 
बह दूरसे युरोपियनोंके नाशका तमाशा देखता था और रुपयोंसे 
अपना घर भरता था। युरोपके कारखानोंमें पहले जो जो माल 
तैयार होते थे, वे सब माल अब जापान तैयार करने लग गया 
था । इसके अतिरिक्त युद्ध सामग्री तैयार करनेके ठीके भी वह जहाँ 
तक ले सकता था, वहाँ तक लिये बिना न छोड़ता था। युद्ध- 
सामग्री तैयार करनेमें जापानने मित्र राष्ट्रीको सच्ची सहायता दी 
थी। पर वह सहायता भी थी आर्थिक लाभके ही विचारसे । 
पश्चिमी युरोपमें रूसको कहाँसे कोई सद्दायता नहीं मिल सकती 
थी। जापान ही उसे सब प्रकारकी युद्ध सामग्री दिया करता था । 
भला जिस युरोपीय युद्धसे उसका किसी श्रकारका प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं था, उसमें वह क्यों सम्मिलित होने जाता ? और 
फिर जब उसने रूसके साथ युद्ध किया था, उस समय भी 
त्तो किसी युरोपियन शक्तिने उसको कोई सहायता नहीं दी थी । 
श्र 
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दस बरस पहले जिस प्रकार युरोपियन शक्तियाँ सहानुभूति पूर्ण 
दृष्टिसे जापानकी ओर देखा करती थीं, उस्ती प्रकार १९५१४ और 
१९१५ में वह युरोपवालोंको भी सद्दानुभूतिपूण दृष्टिसे देखा करता 
था; और बस ! 

जिस समय युरोपियन शक्तियाँ युद्धमें लिप्त थीं, उस समय 
जापानने अपना आथिक लाभ भो खूब कर लिया और राज- 
नीतिक लाभ भी। मूर्खोंकी लड़ाईमें सदा सममदारों का लाभ 
हुआ ही करता है। वही इस बार भी हुआ । इसने दक्षिण मंचू- 
रिया, लियाओटंग और शाण्टुगमें दृदतापूजंक अपना अधिकार 
जमा लिया | जब शाण्टुंगमें जापानकऋआा अधिकार अच्छी तरद्द 
हो गया, तब चीनने चाहा कि अब जापान चुपचाप बैठ जाय 
और हमारा और अधिक नाश न करे। इस सम्बन्धमें चीनने 
जापानकों समझा बुमकाकर शान्त करनेछा जो प्रयत्न किया था, 
उसी प्रयत्के उत्तरमें जापानन उसके सामने अपनो इक्तोस माँगें 
पेश की थीं और उसे हर तरहसे दबाकर उससे मनमानी सन्धि 
पर हस्ताक्षर करा लिये थे। जापानको सबसे अधिक चिन्ता इस 
बातकी थी कि कहीं चीन भी महायुद्धमें सम्मिलित न हा जाय । 
जब दोबारा नवम्बर १९१५ में चोनने मद्मायुद्ध में सम्मिलित होना 
चाहा, तब जापानने उशका घोर विरोध किया था । इसी प्रकर णर्मे 
हम यद्द भी बतला चुके हैं. कि जब अमेरिकाका युद्धमें सम्मिलित 
होना अनिवाय दो गया, ततब्र जापानने किस प्रकार भित्र राष्ट्रोंके 
साथ गुप्त समझौते कर लिये थे। ये सब सममोते केवल इसी 
लिए किये गये थे कि जिसमें सब राष्ट्र पहलेसे ही हमारी ओर 
मिले रहें और शान्ति महासभामें कोइ राष्ट्र चीनका पक्ष लेकर 
हमारा विरोध न करने लग ज्ञाय; नहों तो सारा गुड गाोवर 
हो जायगा। 
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१९१७ के भारम्ममें चीनने पहले तो जरमनीकी पनदुढिब- 
योंके अत्याचारोंका घोर विरोध किया और तब १४ मार्च १९१७ 
को उसके साथ राजकीय सम्बन्धका विच्छेद कर दिया । पर फिर 
भी कई आन्‍्तरिक मरगड़ोंके कारण, जिनका उल्लेख चीन सम्बन्धी 
प्रकरणमें किया जा चुका है, कई महीनों तक वह युद्धकी घोषणा 
न कर सका था। अन्तमें १४ अगस्त १९१७ को उसने भी जर- 
मनी और आस्ट्रियाके साथ युद्धको घोषणा कर दी । इस बी चमें 
जापानी राजनीतिल्ल अपनी ओरसे इस बातक्ता सिर-तोड़ परिश्रम 
कर रहे थे कि चीन महायुद्धमें सम्मिलित नहो और उससे 
अलग ही रहे । यद्यपि जापान पहलेस ही सब लोगोंको अपनी 
ओर मिला चुका था, पर फिर भी उसे छछ न कुछ भय बना 
ही था और वह नहीं चाहता था कि चीन भी शान्ति महासभामें 
पहुँच जाय और वहाँ हमारी कारबाइयोंका भण्डा फूटे | पर 
चोन भी घुनका पक्का था और शान्ति महासभामें सम्मिलित 
होनेके लाभोंसे परिचित था, इसलिए उसने भी युद्ध की घोषणा 
करके ही छोड़ी । यह बात दुसरी है कि वहाँ उसका मनोरथ पूर्ण 
रूपसे सिद्ध नहीं हुआ। भला इतने बड़े बड़े गिद्धोंके सामने 
साधारण चिड़ियोंकी कब चल सकती है ! 

चीनने युद्धमें सम्मिलित होने पर पहले उत्तरी फ्रान्समें सेना- 
के पीछे काम करनेके लिए मजदूर भेजे थे, जिनसे श्रेंगरेजों ओर 
फ्रान्सीसियोंको बहुत सहायता मिली थी। युद्ध-समाप्तिके समय 
उन मजदूरोंकी संख्या सबा लाखसे ऊपर पहुँच गई थी। इसके 
अतिरिक्त अँगरेजोंने बहुत से चीनियोंको मेसोपोटामिया और 
जरमन पूबे अफ्रिकामें भी भेजा था। जहाजोंके लश्करमें भी 
चीनियोंने बहुत अधिक काम किया था। यदि ये चीनी न होते 
तो शायद्‌ बहुत से जहाज चल भी न सकते | चीनने अपने चन्द- 
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रॉके सब जरमन जहाज पकड़ लिये थे और अपने यहाँके नौ 
स्टीमर मित्रोंको सद्दायताथथ दे दिये थे। पर जब चीनने अपने 
यहाँसे एक लाख सैनिक फ्रान्स भेजनेका विचार किया, तब सब 
लोगोंने उसका घोर विरोध किया। उस समय तक प्रेट ब्रिटेन 
और फ्रान्स इस बातमें जापानसे पूर्ण रूपसे सहमत हो चुके थे 
कि यदि चीनके सैनिक भी रणा्षेत्रमें आ पहुँचेंगे, तो एक चिन्ता- 
जनक परिस्थिति उत्पन्न हो ज्ञायगी । यों तो पेरिसमें मित्र राष्ट्रोंकी 
काउम्सिलने चोनके सैनिक भेजनेके प्रस्ताव पर बहुत प्रसन्नता 
प्रकट की, पर पीछेसे चीन सरकारसे कह दिया गया कि चीनसे 
क्रान्स तक चीनी सैनिक लानेका यथेष्ट प्रबन्ध न हो सकेगा। 
जब अमेरिकाने चीनी सैनिकोंके लिए जहाज देनेका वचन दिया, 
तब किर बह्दाने सोचे जाने लगे। मित्र राष्ट्रोंकी बदनीयतीका परि- 
थय तो केवल इसी बातसे मिल सकता है कि लाखों चीनी मज- 
दूरोंको लानेके लिए तो जहाज मिल जाते थे, पर एक लाख 
चीनी सैनिकोंको लानेके लिए जहाज नहीं मिलते थे । फ्रान्स इस 
बातके लिए भी तैयार था कि यदि चीनी मजदूर हमारे यहाँके 
गोले-बारू दके कारखानोंमें काम करना चाहें, तो हम उनको अपने 
यहाँ स्थान दे सकते हैं। पर रणत्तेन्रमें चीनी सैनिकोंके लिए कोई 
स्थान नहीं था । 

आरम्भमें तीन वर्ष तक तो कोई बात नहीं थी; पर जब रूसमें 
राज्यक्रान्ति हुईं, तव सब लोगोंका ध्यान पूर्वी एशियाकी ओर 
गया। चीन और जापान दोनोंके लिए एक नई परिस्थिति उत्पन्न 
हो गई थी । चीनके युद्धमें सम्मिलित होनेसे पहले ही बोल्शेविक 
खरकारने चीन सरकारसे लिखापढ़ी आरम्भ कर दी थी। बोल्शे- 
विकोंने यह घोषणा कर दी थी कि सन्धियोंके अनुसार मंगोलिया 
ओर मंचूरियामें रूमको जो अधिकार प्राप्त हैं, धन सबका हम 
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त्याग करते हैं. और अब हम बाक्सर युद्धवाला हरजाना चीनसे 
नहीं लेंगे। पर जब चीन भी मित्र राष्ट्रोंकी ओरसे थुद्धमें सम्पि- 
लित हो गया, तब उसे मित्रोंकी नीतिके अछुसार काम करना पढ़ा 
ओऔर उसने भी बोल्शेबिक सरकारका अधिकार माननेसे इनकार कर 
दिया । मित्र राष्ट्रोंने उत्तर मंचूरियन रेल्वेके प्रबन्धके लिए एक 
कमीशन नियुक्त किया, जिसमें चीन और अमेरिकाके प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित थे । चीन सरकारस कह्दा गया कि तुम उत्तर मंचूरियामें 
पुलिस रखनेका प्रबन्ध करो | इससे खभावतः चीन और बोल्‍्शे- 
विकोंमें लड़ाई ठन गई; क्योंकि बोल्शेविकोंन पहलेसे ही रेज्षों 
आदि पर अधिकार कर लिया था । यद्यपि पुराने रूस साम्राज्यका 
पूर्ण रूपसे अन्त हो चुका था, तथापि पेकिंगके रशन एशियाटिक 
बंकने उत्तर मंचूरियन रेलवे पर अधिकार कर लिया। उसका 
कहना था कि (हम यह काम उस रेल्वेके हिस्सदारोंके लाभके 
विचारसे करते हैं । पर उन हिस्सदारोंमें भधिकांश फ्रान्सीसी ही 
थे। अब चीनने भी निश्चय कर लिया था कि हम इन युरो- 
पियनोंकी पुरानी नीति न चलने देंगे । चीन ओर रूसमें जितनी 
सम्धियाँ हुई थीं, प्रायः वे सभी राजनीतिक ही थीं और जबर- 
दस्ती चीन पर लादी गई थीं। इसका एक उदाहरण यह है कि 
१९१३ में चीनको रूसने इस बातके लिए विवश किया था कि 
वह मंगोलियाको खतंत्रता स्वीकृत कर ले। मंचूरियाके सम्बन्धमें 
जितने समभौते हुए हैं, उन सबसे चीनकी ख्तंत्रतामें बाधा 
पहुँचती है; इसलिए चीनने सब शक्तियोंकों सूचना दे दी थी कि 
अब हम रूसी सन्धियोंको नहीं मानते और अब रूसी सरकारको 
चीनमें किसी प्रक्वारका विशिष्ट अधिकार न श्राप्त होगा । 

१९१८ के भारम्भमें मित्र राष्ट्रोनो मिलकर निम्यय किया था 
कि खब राष्ट्रोंकी एक सेना तैयार की जाय जो साइबेरियामें बोल्शे- 
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बिकों पर आक्रमण करे । उस समय जापानसे भी उसमें सम्मि- 
लित होने और अपनी सेना भेजनेके लिए कहा गया था। इसमें 
मित्रोंके तीन उद्देश्य थे। एक तो यह कि शेसोस्लवक सेनाकों 
सहायता पहुँचाई जाय; दूसरे यह कि व्लैडिवास्टकमें तथा साइ- 
बेरियन रेल्वेके किनारे अन्य स्थानोंमें सावराष्ट्रीय गोदामोंमें जो 
प्रचुर युद्ध-सामप्री रखी हुई थी, वद्द बोल्शेविकों भौर भगोड़े जमेन 
कैदियोंके हाथमें न पड़ जाय; और तीसरे यह कि साइबेरियामे 
कहीं बोल्शेबिक सरकार न स्थापित हो जाय; क्योंकि सम्भव था 
कि यह बोल्शेविक सरकार जमेनीकी सहायक दो जाती | यद्यपि 
इस कामके लिए जापानसे अपेक्षाकृत अधिक सेना माँगी गई थी, 
तथापि उससे यह कहा गया था कि तुम इस बातका बचन दो कि 
खाइबेरियाका कोई प्रदेश तुम अपन अधिकारमें न कर लोगे। 
अमेरिका और जापानमें, और कहीं कहीं युरोपमें भी, साइबेरियाके 
इस झाक्रमणका घोर विरोध किया गया था। इस अ्राक्रमणस एक 
तो रूसकी सत्ता पर आक्र मण होता था; ओर दूसरे कुछ लोगोंको 
यह भी सन्देद्द था कि कहीं इस अवसरसे जापान कोई विशेष 
लाभ न उठा ले और साइबेरियाका खामोन बन जाय। पर 
अन्तमें सब लोगोंने समझौता कर हीं लिया। जापानने अपना 
काम बहुत अच्छी तरह किया। उसकी सेनाने व्लैडिवास्टक पर 
अधिकार करनेमें विशेष सहायता दी और शत्रुके बहुत से हृथि- 
यार आदि छीन लिये । इसके अतिरिक्त ढसकी सेनाने झआमूर 
नदीमें कई छोटे छोटे जहाज भी पकड़ लिये जो जममनोंके हाथमें 
थे। जापानी सेना बढ़ती बढ़ती इकुटस्क तक जा पहुँची । इस समय 
पेरिसमें एक जापानी अधिकारी और प्रतिनिधिन कहा था कि 
जापानने अपनी बहुत सी सेनाएं वहाँसे हटा ली हैं । जापान यह 
देखकर बहुत प्रसन्न होगा कि सममौतेकी शर्तोंके अनुसार साइ- 
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बेरियासे सब लोगोंने अपनी अपनी सेना हटा ली हैं. और वहाँ 
एक व्यवस्थित शासन प्रणाली सत्यापित हो गई है। उस समय 
चीनियोंको इस बातकी बड़ी आशंका थी कि कहीं मित्रोंमें 
कोई ऐसा गुप्त समकौता न हो गया हो जिसके अनुसार जापान- 
को उत्तर मंचूरिया और व्लैडिवास्टक मिल जाय। पर फिर भी 
वे सममते थे कि जो श्रंगरेज और फ्रान्सीसी बेलूजियमकी सतं- 
अताकी रक्षा करनेके लिए इतने बढ़े बड़े प्रयत्न कर रहे हैं, वे हमारे 

थ विशेष अन्याय न करेंगे। 6म्हें क्या खबर थी कि युरोपवा 
लोंके लिए चीन चीन ही है, बह बेलजियम नहीं हो सकता । उसी 
अवसर पर मि० एस्किथने कहा था कि शान्ति सहासभाके बाद 
एक ऐसे नये युगका आरम्भ होगा, जिसमें संसारके सभी राष्ट्र 
मिलकर मित्र भावसे एक संघ स्थापित करेंगे, जिसमें सभी राष्ट्रोंको 
स्वभाग्य-निणयका अधिकार प्राप्त होगा, जिसमें आज तक किये 
हुए अन्याय और अत्याचार दूर किये जायेंगे, और जिसमें 
उन महाशक्तियोंको, जिन्होंने धोखा देकर, डरा धम्काकर या मार 
पीटकर दूसरोंके प्रदेश या अधिकार श्रादि छीन लिये हैं, वे प्रदेश 
या अधिकार आदि लौटा देनेके लिए विवश किया जायगा | भला 
ऐसी बढ़िया बढ़िया बातों पर चीनी लोग विश्वास न करते तो 
ओर 'क्था करते ? इसके अतिरिक्त उनको सबसे अधिक झआाशा 
राष्ट्रपति विल्सनसे थी; क्‍योंकि वे उनको धमेराज युधिष्ठिर सम- 
भते थे और घनके सम्बन्धमें उनको यह आशंका नहीं हो सकती 
थी कि वे भी युरोपियनोंके फेरमें पढ़कर अपने खिद्धान्तोंको घो 
बहावेंगे । चीनी तो यह सममते थे कि शान्ति मद्दासभामें हम 
जापान, ग्रेट ब्रिटेन तथा दुसरी युरोपियन महाशक्तियोंके अत्याचार 
दिस्वलाकर उनके खूब दाँत खट्टे करेंगे; और जब हमारी बातोंका कोई 
सखणडन ही ले कर सकेगा, तब सब लोगोंको मुख्य मारकर हमारी 
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बातें माननी पढ़ेंगी और हमारे साथ अब तक जो अन्याय हुए हें, 
उन सबका एक दमसे प्रतिकार हो जायगा। हमारे साथ तो इन 
युरोपियनोंने इतने अधिक अत्याचार किये हैं, जितने बेलूजियमके 
साथ जरमनीने भी न किये होंगे। 

जिस समय शान्ति महासभा भारम्भ होनेको थी, उस समय 
चीनी लोग इसी प्रक्नारके मनमोदकोंसे अपना सनन्‍्तोष कर रहे थे । 
पर इसमें उनका कोई दोष नही था । उनकी हृढ़ धारणा थी कि 
वार्सेल्समें जो सन्धि होगी, वह राष्ट्रपति बिल्सनकों चौदद्द शर्तों 
ओर उनके बाद की हुई घोषणाझो झआादिके अनुसार ही होगी। युद्ध 
स्थगित दोनेसे कुछ ही पहले वार्सल्सकी सुप्रीम वार काउन्सिलन 
भी सारे संसारकों यही विश्वास दिलाया था कि जमनीके साथ 
जो सन्धि होगी, वह राष्ट्रपतिकों चोद शर्तोके डी श्रनु सार होगो । 
उस समय कोन कट्द सकता था कि जिस न्याय और जिन नियमों का 
पालन शन्रुके साथ किया जायगा, उसी न्याय ओर उन्हों नियमोंसे 
मिन्न लोग वंचित कर दिये जायेंगे ? मित्रांको तो वह स्याय प्राप्त 
करनेका और भी अधिक अधिकार था । ऐसी दशामें यदि चोनि- 
योंन यद आशा की कि हमारे साथ किये हुए समस्त अम्यायों 
ओर अत्याचारोंके प्रतिकारका समय आ गया है, तो इसमें उन्होंने 
कोई पाप नहीं किया। इसी लिए चोनी प्रतिनिधियाने अपनी जो 
माँगें तैयार की थीं, उनमें कहा गया था कि हमें शारटरुंग वापस 
दिला दिया जाय ओर पूव एशियामें ऐसी व्यवस्था कर दी जाय 
जिससे वहाँ स्थायी शान्ति स्थापित हो जाय और राष्ट्रसंघकी स्थापना 
भली भाँति सम्भव हो । सब राष्ट्रीका पारस्परिक मनमुटाव मिट 
जाय और सब लोग मित्रों तथा बन्धुओंकी भाँति रह सके । 

चीनकी ज्ञिन जिन माँगोंसे जमनीके द्ितोंका घात होता था, 
उन उन सॉँगोंसे तो युरोपियन राजनीतिकू बहुत हां प्रसन्न हुए ; 
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क्योंकि वे लोग चाहते थे कि जमेनीने चीनसे जा जो अधिकार 
प्राप्त किये हैं, बे सब वह छोड़ दे; उसे या उसकी प्रज्ञाको चीनमें 
व्यापार सम्बन्धी अथवा और किसी प्रकारका कोई विशिष्ट 
अधिकार न रद्द जाय; उसने पेकिंगकी वेधशालासे जो जो यन्त्र 
आदि चुराये हैं, वे सब वापस कर दे; बाक्सर युद्ध सम्बन्धी 
हरजानमेंसे उसे एक पैसा भी न मिले; आदि। ये सब बातें 
तो सभी युरोपियन राष्ट्र चाहते थे, पर अँगरेज और फ्रांसीसी 
कुछ और भी आगे बढ़ गये थे | वे कहते थे कि चीनके लिए यह 
बहुत अच्छा अवसर है। वह अपने यहाँसे सभी जमना और 
आस्ट्रियनोंको, चाहे वे व्यापारी हों चाहे धमप्रवारक और चाहे 
शिक्षक, निकाल बाहर करे । पर जब यह्‌ चर्चा छिड़ी कि आप 
लोगोंने भी जमेनोंकी तरह जा अधिकार हमसे जबरदस्ती लिये 
हैं, वे त्याग दीजिये और बाक्सरवाले दरजानेस बाज़ आइये, तब 
श्राप लोग चुप हो गये । इसके उपरान्त राष्ट्रपति विल्सनके सामने 
चे गुप्त सन्धियाँ भाई जो जापान तथा दूसर मित्र राष्ट्रोमें हुई थी 
ओर जिनके अनुसार मित्र गष्टरोन जापानसे वादा किया था कि 
च्याऊ चाऊ और शाण्टुद्न्‍जमें जमनीका स्थान तुमकों दिला दिया 
जायगा। उन सन्धियोंको देखकर विल्सन भी फिसल गये भौर 
उन्होंने अपने सिद्धान्तोंको तह करके रख दिया। चीनने विल्सन पर 
जो विश्वास किया था, उसके बदलेमें विस्‍्सनने उनके साथ विश्वास- 
घात किया । चीनी प्रतिनिधियोंन विल्सनसे बहुत कहा कि आपने 
ही चीनको युद्धमें सम्मिलित होनेके लिए निमन्त्रित किया था 
और कहा था कि अमेरिका अपने सिद्धान्तोंके लिए लड़ रहा है 
ओर सबसे बिना इन सिद्धान्तोंका पालन कराये न छोड़ेगा, पर 
अब इन सिद्धान्तोंका गला घोंटा जा रहा है । पर विल्सन तो 
थुरोपियनोंके चक्करमें पड़ चुके थे । वे चीनी प्रतिनिधियोंकों क्या 
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जक्तर देते ? लाचार द्ोकर बेचारे चीनी भी चुप रह गये | युरोपियन 
कूटनीतिने और एक यार न्याय तथा सत्यका गला घोंटकर रख 
दिया । बलने सत्यको ऐसा पछाड़ा कि वह बेचारा अपना सा मुँह 
लेकर शान्ति महासभासे भाग खड़ा हुआ। शान्तिके ठीकेदार युरो- 
पियन राजनीतिश्लोंने एक बार फिर “पत्यमेत्र जयति नानुतम” 
की निस्सारता प्रमाणित करके दिखला दी । चलो छुट्टी हुई ! 
वार्सेल्सकी सन्धिकी १०६, १०७ और १५८ वीं घाराने एक 
ऐसे अनर्थका बीजारोपण कर दिया जिससे पूर्बी एशियामें कुछ 
दिनों तक घोर असनन्‍्तोष बना रहेगा और जिसके कारण सम्भवत: 
अवश्य युद्ध होगा । ६ माचे १८५८ की सन्धिके अनुसार जमेनी- 
को चीनमें जो अधिकार आदि प्राप्त थे, और उनके अ्रतिरिक्त 
शागणटुड्ढ प्रान्तमं भी उसे जा अधिकार प्राप्त थे, ने सब उसने ८क्त 
घाराओंके अनुसार जापानको दे दिये । शाण्टुड्गके सम्बन्धमें 
शान्ति महासभामें कोई नई बात नहीं ते हुई और मित्र राष्ट्रोने 
पहलेसे ही आपसमें गुप्त रूसे जा सममोता कर रखा था, वही 
ज्योंका त्यों बना रह गया । उस सम्बन्धमें पहल तो चीनमे कुछ 
पूछा ही नष्टीं गया था. इस बार भी उसको कोई बात सुनी 
नहीं गई। चोनने प्रधान मित्र राष्ट्रों और उनके साथियोंके पास एक 
प्राथनापत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि हमसे बिना पूछे, 
ओर यहाँ तक कि बिना हमें सूचना दिये ही हमारे एक पुश्तैनी 
दुश्मनकों हमारा एक इतना बड़ा प्रान्त दिया जा रहा है, जिसकी 
आबादी फ्रान्सकी आबादीके बराबर है । पर राष्ट्रपति विल्सन 
अथबा उनके साथियोंने इस बातका उत्तर तक देनकी आवश्यरता 
नहीं समझी | वे कोई उत्तर दे ही नहीं सकते थे; फिर व्यर्थ उत्तर 
देनेकी श्रावश्यकता ही क्यों समझते ? जिस थातका कोई उत्तर 
हो ही न सकता हो, उसका उत्तर न देनके कारण कोई दोषी नहीं 


३४७ चीन, जापान और युद्ध 


ठहराया जा सकता । दोषी तो स्वयं चीन था जो अपने बाहु-बलसे 
कुछ भी नहीं कर सकता था और भेड़ियोंसे अपनी भेड़ोंकी रख- 
वाली कराना चाहता था । ऐसे लोगोंका जो परिण्याम होना 
चाहिए, वही चीनका भी हुआ। ऐसी सीधी सादी बातके लिए कोई 
श्राश्चय क्‍यों करे ? 

यों तो शान्ति महासभाके कारण अनेक दुःख-गाथाएँ तैयार 
हो गई हैं, पर उनमेंस चीनकी दु:स्-गाथा कुछ विशेष महत्व- 
पूर है। चीनकी ओरसे शान्ति महासभामें जो प्रतिनिधि गये थे, 
उन्होंने अपने बयानके तौर पर यह दुःख-गाथा तैयार की थी। 
यह दुःख-गाथा क्या है, मानों वार्सेल्सकी सन्धिके मुँह पर लगी 
हुई कालिमा है । पूर्दी एशियाके सम्बन्धमें शान्ति महासभाने जो 
घोर अन्याय किया था, उसीका यह कच्चा चिट्ठा है। अत्त: इस 
प्रकरणको समाप्र करनेसे पहले हम उसकी मुख्य मुख्य बातें यहाँ 
दे देना आवश्यक समभते हैं | सम्भव है कि पाश्चात्य सभ्यताके 
अन्धे भक्त इसीसे कुछ शिक्षा प्रहण करें | 

“मित्र राष्ट्र और उनके साथी संसारमें न्याय और स्थायी 
शान्तिकी स्थापनाके लिए जिन उच्च सिद्धान्तोंकी घोषणा किया 
करते थे, उन्हीं सिद्धान्तों पर विश्वास रखकर चीन इस शान्ति 
महासभामें आया था। पर यहाँ जिस व्यवस्थाका होना निमग्।ित 
हुआ है, उसे देखकर चीनको घोर निराशा होगी और वह सम- 
मेगा कि हम अब तक बड़े भारी अ्रममें पड़े हुए थे । यदि फ्यूम- 
के प्रश्नके सम्बन्धमें काउन्सिल अपनी दृढ़ता दिखला सकती थी, 
तो उसे शारण्टुंगके सम्बन्धमें चीनका दावा माननेके लिए और भी 
अधिक रृढ़ता दिखलानी चाहिए थी; क्योंकि इसका सम्बन्ध तीन 
करोड़ साठ लाख मनुष्योंके भावी कल्याणसे है और इसी पर 
पूर्वी एशियाकी शान्ति निभर करती है. ... . ... . 
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“१९९७ में जमेनीने घोर अन्याय और बल-प्रयोग करके 
शाण्दटुंगमें अधिकार भ्राप्त किये थे और श्रब तक चीनी लोग बरा- 
बर ठसका विरोध करते आये हैं। आज वे अधिकार जम॑नीसे 
छीनकर जापानको देना मानों उस अन्याय और अत्याचारको 
ओर भी पुष्ठ तथा स्थायी बनाना है | 

“इसके अतिरिक्त एक बात और है। चीनने जमनी और 
आस्ट्रियाके साथ युद्धकी घोषणा की थी; इसलिए चीन और उन 
शक्तियोंमें जो सन्धियाँ तथा समझौते हुए थे, वे सब आपसे 
आप रद हो गये और उनके श्रनुसार जमनोंको जो अधिकार मिले 
थे, वे खवभावत: चीनको वापस मिल गये । चीनने जमनीके साथ 
युद्धकी जो घोषणा की थी, उसकी सूचना सब शक्तियोंकों सर- 
कारी तौर पर दे दी गई थी और मित्र राष्ट्री तथा उनके साथियोंने 
उसे मान्य भी कर लिया था..... .. . .ऋाउन्सिलने जापानको जो 
अधिकार दिये हैं, वे जमनीस छीनकर नहीं, बल्कि चीनसे छीनकर 
दिये हें--अपने शत्रुसे छीनकर नहीं, बल्कि अपने मित्र और साथी- 
से छीनकर दिये हैं। एक तो यों ही शाण्टुंगमें जमनीके स्थानमें 
जापानका आ पहुँचना बहुत भयक्कुर है; दूसरे जब दम यद्द देखते 
हैं कि जापान पहलेसे ही दक्षिश मंचूरिया और पूर्वी भीतरी मंगो- 
लियामें जमा हुआ है, उस समय उसकी भयद्भुरता और भी बढ़ 
जाती है। पेकिंगके पास पड़नेवाली पेचिल्लीकी खाड़ीके दोनों भोर 
उसका अधिकार है और पेकिग जानेवाली तीन सड़के भी उसके 
दाथमें हैं; इसलिए हमारी राजधानी मानों सभी ओरसे जापानी 
क्षेत्रेंसे घिर गई है। इसके भ्रतिरिक्त चीनके लिए शारठुंग एक 
पवित्र तीथंसे कम नहीं है; क्‍योंकि चीनके कनफूची और मेची 
आदि ऋषि वहीं हुए हैं झौर चीनी सभ्यताका विकास भी सबसे 
पहले वहीं हुआ है । 
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“चीनके प्रतिनिधियोंका यह खयाल है कि काउन्सिलने यह 
निर्णय केबल इसी लिए किया है कि फरवरी और माच १९९७ में 
प्रेट ब्रिटेन और फ्रान्सने जापानसे इस बातका वादा किया था कि 
शान्ति मद्दासभामें हम शाण्टुंगके सम्बन्धमें तुम्हारा समथन करेंगे 
और वहाँ जमनीकों जो अधिकार प्राप्त हैं, वे तुमको दिलवा देंगे। 
पर इन गुप्त सममौतोंमें चीन कभी सम्मिलित नहीं हुआ था । 
जब चीनको जमनी आदिके विरुद्ध युद्धकी घोषणा करनेके लिए 
निमन्त्रित किया गया था, तब भी उसे यह नहीं बतलाया गया 
था कि मित्र राष्ट्रोमे परस्पर क्या गुप्त समझोता हुआ है। इससे 
सिद्ध होता है कि सब लोगोंने मिलकर पहले ही यह तै कर लिया 
था कि जब चीन आकर हम लोगोंका सहायक और साथी बन 
जायगा, तब हम लोग अमुक प्रकारसे उसके भाग्यका निपटारा 
कर डालेंगे |” 


से 2 बल 
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( २४ ) 
युरोपियनोंका प्रभुत्व 


ए'ऋ झाधुनिक इतिहासमें दो बातें मुख्य और 
ए विशेष महत्वकी हें । एक तो रूस-जापान युद्ध और 
दूसरे जापानका युरोपीय महायुद्धमें सम्मिलित 

होना । इन दोनों बातोने मिलकर मानों युरोपियनोंके प्रभुत्वको 
चुनौती दे डाली है। इन दोनों कार्यामें जापानका पहला दद्देश्य 
यह था कि पूर्वी एशियामें रूम और जमनीका कोई उपनिवेश 
ही न रह जाय; और अन्तिम उद्देश्य यह था कि एशियामें 
युरोपफियनोंका प्रभुत्त न रह जाय । जापानके द्वाथों रूत और 
जमनीकी यह दुदंशा देखकर जो युरोपियन साम्राज्यवादी फूल 
नहीं समाते, वे केवल पहले या तात्कालिक हद्देश्यको ही समझते 
हैं और अन्तिम उद्देश्य तक उनकी दृष्टि ही नहीं जाती । अपन 
प्रतिद्न्द्रियोंके नाश जापानका सद्दायक होते देखकर व यही 
समभते थे कि जापानके इस कायसे एशियामें हमारे अधिकार 
औझौर भी रक्षित हो जायेंगे। पहले कुछ दिनों तक श्रेंगरेज्ञोको 
रूसियोंका बहुत डर था। इसके बाद अँंगरेज और फ्रान्सोसी 
जमनोंस डरने लगे थे। पर अब कदाचित्‌ उन लोगोंको मालूम 
होने लग गया होगा कि हमारा वह भ्रम कितना मूखेतापू्ण था । 
जापानियोंने मंचूरियामें रूसियों पर जो विजय प्राप्त की थी, 
एशियाबाले समभते थे कि वह विजय एशियावालोंने युरोपवालों 
पर प्राप्त की है। मानों वहींसे एशियावालोंने अपनी मुक्तिका 
प्रधान प्रयत्न आरम्भ किया था। उसी समय उन लोगोंने समझा 
था कि युरोपियन लोग अजेय नहीं हैं, उद्योग करके उन पर 
बिजय भ्राप्त की जा सकती है । उनके ध्यानमें यह बात आ गई थी 
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'कि जल तथा स्थल सेनाके संचालनकी योग्यता केवल युरोपियनों- 
के ही बाँटे नहीं पड़ी है, युरापत्रालोंने एशियावालों पर जबरदस्ती 
ही अपना प्रभुत्व स्थापित किया है और अब एशियाकी एक शक्ति- 
ने भी अपन जबरदस्त होनेका पूरा प्रमाण दे दिया है। रूस पर 
जापानको बिजय प्राप्त करते देखकर एशियाही सभा जातियाँ 
चहुत प्रसन्न हुई थी | अन्न तक जा राष्ट्रीय आन्दोलन गर्भमें छिपे 
हुए थे, वे काहिरा और कुस्तुन्तुनियास बटेविया और पेकिंग तक 
प्रत्यक्ष दिखाई देन लगे। अब युरोपियन शक्तियोंका तरुण 
मिस्त्रियों, तरुण तुकों, तरुण फारसियों, तरुण भारतीयों, तरुण 
स्याभियों और तरुण चीनियों आदिसे काम पढ़ा। ये सब लोग 
एक ही बात कहते थे भौर एक ही काम चाहते थे । इन सबका 
उद्दश्य केवल यही था कि एशियामें शासन करनका अभ्रधिकार 
केवल एशियावालोंको हीं प्राप्त हा, बाहरबालोंका यहाँ प्रभु न 
रह जाय । जिस समय सारे एशियामें यह भानदोलन जार पकड़ 
रहा था, उसी समय संयोगस १९१४ में युरापीय महायुद्ध आग्म्भ 
हो गया। जापानने देखा कि अब श्ागा-पीछा करनका समय 
नहीं है। उसने चट जमेनीसे कद्दा कि अन्न तुम एशियास चल 
दा । जमनीने उसकी बात न मासी, इसलिए उसने जमनीको 
जबरदस्ती एशियास निकाल बाहर किया। प्रश्न होता है कि क्‍या 
इससे मित्र राष्ट्रोंकी जीत हुई ? इसका ७त्तर यही है कि जो लोग 
यह सममते हों कि जापानक्री जमनीके साथ दुश्मनी थी, इसलिए 
उसने उसे एशियासे निकाल दिया, ३नके लेखे तो मित्र राष्ट्रोंको 
अवश्य जीत हुऑई्दे: पर जो लोग यह सममते हों कि जापान 
एशियासे सभी युरोपियनोंको निकालना चाहता है और उस अवसर 
पर उसने अपना उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए उनमेंसे एक युरो- 
+पियनसे पीछा छुद्गाया, उनके लिए यह मित्रोंकी पूरी हार हुई । 
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पिछले प्रष्ठोंस पाठकोंको इस बातका पूरा पता लग ही गया 
होगा कि जापानने रूस और जमेनी पर किस प्रकार विजय प्राप्त 
की थी। दोनों अवसरों पर उसने भली भाँति यह दिखला दिया था 
कि हम प्रभुत्व स्थापित करनेके विरोधी नहीं हैं, बल्कि युरोपियनों- 
के प्रभुखके विरोधी हैं । उसने श्रच्छी तरह सीख लिया था कि 
युरोपियन लोग जल तथा स्थल सेनाका किस प्रकार संचालन 
करते हैं। उनकी परराष्ट्रीय नीतिका भी उसने बहुत अच्छी तरह 
अध्ययन कर लिया था | कोरिया, मंचूरिया और चीनके साथ 
उसने जो कुछ किया था, वह लन्दन, पेरिस और बरलिनकी कूट- 
नीतिका अच्छी तरह अध्ययन करके ही किया था। यदि जापानी 
चाहते तो अमेरिकावालोंके मनरो-सिद्धान्तका भी अनुकरण कर 
सकते थे और कद् सकते थे कि न ता हम किसी दूसरेके देश पर 
अधिकार करने जायेंगे और न किसी दूसरेको अपने देश पर 
अधिकार करने देंगे। पर उन्होंने वैसा न करके अपना बल 
ओर साम्राज्य बढ़ानेका उद्योग अरम्भ किया। उन्होंने भी प्रभुत्व 
बढ़ानवाली नोतिका अवलम्बन किया। यदि १९१४ वाला युद्ध 
आदिसे अन्त तक केवल युरापके ही दो विरोधी दलोंका युद्ध रहता 
और उसमें सारे संसारके और और दलोंके लोग भी आकर 
सम्मिलित न हो जाते, तो एशिया पर उसका केवल यही परिणाम 
होता कि यहाँके उपनिवेशोंके बेटवारेके समय युरोपियन शक्तियों- 
के साथ साथ जापानका भी ध्यान रखा जाता। प्रेट ब्रिटेन उस्री 
प्रकार जापानको प्रसन्न रखनेके लिए अपनी भोरसे कुछ अंश दे 
देता, जिस प्रकार १९०४ में उसने फ्रान्सका और १९०७ में रूसका 
मुँह मीठा कर दिया था । पर कठिनता यह हुई कि आरम्भमें 
युद्धका जो खरूप था, वह अन्त तक बना न रह खका। १९९७ में 
अमेरिका भी उसमें सम्मिलित हो गया भर उसके बाद चीन 
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ओऔर त्याम भी उसमें जा मिले। इसलिए जब शान्ति स्थापित 
करनेकी व्यवस्था होने लगी, तब एक अंगरेज लेखककी भविष्य - 
द्वाणी पूरी होती हुई दिखाई दी। मि० एल० कर्टिसने अपनी 
ग'छ्र८ 7709]6जण ० 086९ (:००77707४८७।।॥ नामक पुस्तकमें 
लिखा था:--- 

“यदि अमेरिकाके लिए यह बात ठीक है कि वहाँके लोग 
योग्य हों चाहे अयोग्य, पर वे अपना सब काम आप ही संमालें 
और दूसरा कोई उनके काममें हस्तक्षेप न करे, तो युरोप, एशिया 
ओर अफ्रिकाके लिए भी यही बात बिलकुल ठीक है। संसार 
इत ना अधिक विरतृत नहीं है कि उसमें ऐसी बातोंके सम्बन्धमें दो 
नीतियोंकी गुंजाइश हो सके | ?? 

युद्ध कालमें योद्धा राष्ट्रोके मन्‍त्री एक ओर तो सत्य, खत्व 
और न्याय की दुष्दाइयाँ देते और बड़ी बड़ी बातें बधारा करते थे, 
और दूसरी ओर खूब गुप्त सन्धियाँ और सममौते करते थे। जो 
गुप्त सन्धियाँ सारे अनर्थोंकी जड़ बतलाई जाती थीं, उन्हीं गुप्त 
सन्धियोंकी उस समय खूब धूम मची हुई थी । बड़े बड़े राजनी- 
तिज्ञ यही सममते थे कि युद्धमें हमारी ही विजय होगी, इसलिए वे 
पहलेसे ही यह व्यवस्था कर रहे थे कि युद्धकी समाप्ति पर अमुक 
दिशामें हम अपने साम्राज्यका इतना विस्तार करेंगे, अमुक प्रदेश- 
को यों अपने अधिकारमें रखेंगे, अमुक देशकी यह व्यवस्था करेंगे, 
आदि आदि। पर जिन देशोंके भाग्यका निपटारा वे आपसमें 
किया करते थे, उन देशोंसे कुछ पूछने ताछने अथवा उसको 
सूचना देनेकी कोई आवश्यफता नहीं सममते थे । यद्यपि जमनी- 
के प्रधान मनन्‍्त्री हाल्वेग पर वहाँके समाचारपत्रों आदिने बहुत 
जोर डाला था कि आप स्पष्ट रूपसे यह बतला दीजिये कि शान्ति 
किन शर्तों पर होगी, पर वे बराबर चुप ही रहे। जमन लोग 

र३ 
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बराबर उनसे यह कटा करते थे कि यदि आप इस बातका 
खुलासा कर देंगे, तो हम लोगोंको भी और हमारे शत्रुओंको भी 
यह माल्यम हो जायगा कि जमेनी केवल भआत्म-रक्षाके लिए हो यह 
युद्ध कर रहा है, दूसरोंके देश जीतनेके लिए नहीं । पर द्वास्वेगने 
इस सम्बन्धमें जो चुप्पो साधी तो कभी चोंच न खोली। जुचाई 
१९९१७ में जमन रेष्टैगके एक प्रस्ताव पास करने पर भी उनके 
उत्तराधिकारी डा० मिकाइलस उन्हींकी नीति पर हृढ़ रहे और 
इस सम्बन्धमें उन्होंने भी अपना मौन न तोड़ा । पोपने युद्ध रोकने- 
के लिए जो उद्योग किया था, उसके उत्तरमें भी जमनीने बेसो हो 
ऊटपटाँग बातें कही थीं, जैसी उसने पहले भी कई बार युद्धके 
उद्देश्यके सम्बन्धमें कही थीं। त्रेष्ट लिटोस्क और बुबखारस्टमें 
उसने जो सन्धियाँ की थीं, वे भी सभा बातांमे पुराने ही ढं पक्की था । 
उनमें भी उसी पुरानी और बल-प्रधान भीतिका पालन किया गया 
था। यहाँ तक कि अन्त समयमें भो जब जमनीके पूरी तरह हारने- 
को नौबत आ गई, सब जमन राजनीतिज्ञ यही कहते थे कि हम 
केवल अपना बल दिखलाकर और प्रभुत्व स्थापित करके हो युद्ध 
रोकेंगे, इससे पहले या ओर किसी प्रकार नहीं मानेंगे । 
दुभोग्यवश दूसरा दल भी अपना उद्देश्य बतलानेमें इसी प्रकार- 
की आनाकानी करता था। जब तक श्रमेरिका युद्धमें सम्मिलित नहीं 
हुआ था, तब तक किसीको निश्चित रूपसे यह नहीं मालूम था 
कि मित्र राष्ट्रोंक सम्धि और शान्ति आदिके सम्बन्धमें क्या विचार 
हैं और वे किन शर्तों पर इस युद्धको रोकेंगे । उन लोगोंसे भी बरा- 
बर यही कहा जाता था कि आप साफ साफ यह बतला दें कि इस 
युद्धका अन्त किन शर्तों पर होगा ओर आपका अन्तिम रद्देश्य 
क्या है । यदि वे यह बात मान लेते ओर अपना मतलब साफ साफ 
बतल्ा वेते, तो संसारके साथ साथ जसंनोंको भी बह मारुम हो 
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जाता कि कैसरने छेवल आत्म-रक्षाके लिए ही यह युद्ध नहीं ठाना 
है, बल्कि उनका ददेश्य दूसरोंके देशों पर अधिकार करना है । पर 
मित्र राष्ट्र भी इस सम्बस्धमें स्पष्ट रूपसे कुछ कद्देके लिए तैयार 
नथे। यदि दोनों पक्षोंमेंसे किसी पक्षकी भी युद्ध-क्षेत्रमें पूण 
विजय हो जाती, तो युद्ध स्थगित होनेके समय तक किसीको यह 
न मालूम होता कि सन्धि किस आधार पर होगी। खभी राज- 
नीतिज्ञ अपने अपने मनमें यहां सोचते थे कि हम २(त्रुको पूर्ण 
रूपस परास्त करके संसारस उसका नाम-निशान भिटा देंगे। इन्हीं 
सब बातोंकोा सोचकर राष्ट्रपति विस्सनन युरोपियन राजनी तिज्ञोंसे 
कहा था कि न्याययुक्त और स्थाया शान्ति तभी होगी, जब युद्ध- 
ज्ेत्रमें किसी पक्षकी विजय न होगा और दोनों पक्त॒ समान सममे 
जायेंगे । 

जिस समय थुद्ध ज़ोरोंसे हो रहा था, उस समय योद्धा राष्ट्रो- 
के स्वतन्न्न विचारवाले लोग बराबर समाचारपन्रोंमें गुप्त सन्धियों- 
की निन्दा किया करते थे। वे कहा करते थे कि आज तक जिस 
ढ्ल भौर जिस भावसे युरोपमें राजकीय व्यवस्थाएँ होती रही 
है, यदि उसी ढंग और उसी भावसे इस बार भी सत्र व्यवस्था 
होगी, तो संसारका संकट भौर भो बढ़ जायगा । उस दशामें न 
तो राष्ट्र संघकी स्थापना सम्भव होगी ओर न संसारका सामरिक 
व्यय और स्रामग्रो घटने को । यहाँ तक कि प्रेट ब्रिटेन और 
फ्रांसमें भी, जहाँके निवासी अधिक समझदार और जानकार हैं, 
गुप्त सन्धियोंकी निन्‍दा की जाती थी और भावी व्यवस्थाके कारय- 
क्रमकी विछगी उड़ाई जाती थी | ये सब लोग जमेन कूटनीति और 
उसके अनुकरणर्की निन्‍दा करते थे; इसलिए बड़े बड़े अधिकारों 
ऐसे आलोचकों पर यह कटाक्ष करते थे कि ये जमेनीके साथ 
सद्टानुभूति रखते हैं। यही तट्टीं बल्कि जिस प्रकार जमनीमें सरकारके 
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निन्दक तक्क किये जाते थे, ठसी प्रकार इन देशोंमें भो गुप्त सम्धियों- 
के निन्दक तद्छ किये जाते थे । जब पार्लीमेण्टमें कोई महत्वका भ्रश्न 
होता था, तब सरकारकी ओरसे कभी उसका स्पष्ट उत्तर नही 
दिया जाता था। केवल यही कह दिया जाता था कि अभी इस बात- 
को स्पष्ट करनेमें सरकारकी हानि है; अथवा इसी प्रकारका कोइ 
ओर बहाना कर दिया जाता था । यदि समाचारपत्रोंमें कोइ इस 
प्रकारके प्रश्नाव्मक लेख लिखना चाहता था, तो सेन्सरकी कृपासे 
बह लेख प्रकाशित ही न हो सकता था । जब सममदार लोग अपने 
न्याययुक्त विचार प्रकट करना चाहते थे, तब उनको यह सन्देह 
होने लगता था कि कहीं इन विचारोंके प्रकट होनेके कारण सरकार 
हमारी देशहितैषितामें सन्देह न करने लग जाय । प्रजातन्त्र शासन- 
के लिए यह एक बहुत बड़ी निन्दाकी बात है कि जब रूसमें एम० 
सेजोनीफ, फ्रान्समें एम० डेल्कैसी और इज्ञलैण्डमें लार्ड मे अपने 
अपने परराष्ट्र सचिवर्के पदसे अलग कर दिये गये, तब भी उनको 
पदच्युत करनेवाले लोग अन्धे होकर उसी नीतिका समर्थन करने 
लग गये, जिस नीतिके कारण दक्त पर-राष्ट्र सचिव अपने अपने 
पदोंसे पदच्युत किये गये थे ! ये लोग सीमा और राजनीति 
सम्बन्धी जो परिवतन करना चाहते थे, वे परिवतेन देशमें अच्छे 
नही सममे जाते थे भौर इसी लिए इन लोगोंको अपने पदसे हाथ 
घोना पड़ा था। पर उन लोगोंको पदच्युत करके भी लोग उन्‍्हींकी 
नीतिका पालन ओर समर्थन करते जाते थे | और मजा यह कि वे 
उस नोतिसे उस समय तक भली भाँति परिचित भी नहीं हुए थे ! 
परम्परासे होनवाली बातके प्रति अन्धविश्वास होनेका इससे बढ़- 
कर शायद भोर कोई अच्छा उदाहरण न मिलेगा । राष्ट्र एक बार 
जिस भले या बुरे मागमें लग जाता है, उस मार्गसे उसे हटानेके 
लिए जल्दी कोइ तैयार नहीं होता । यदि यह बात न होती तो 
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युरोपियनन राष्ट्रोंकी नीति और कार्यक्रम अब तक कभीका बदल 
चुका होता । 

इन सब बातोंकों देखकर राष्ट्रपति विस्‍्सनने कहा था कि 
अमेरिकाका मनरो सिद्धान्त सारे संसारमें प्रचलित कर दिया 
जाय | सब लोग सुखसे अपने अपने देशमें रहें, कोई किसी दूसरे- 
के देश पर आक्रमण या अधिकार करने न जाय। पर योद्धा 
राष्ट्रोंके समाचारपत्रोंको यह बात पसन्द नहीं आई । इसके दो 
कारण थे | एक तो यह कि वे चाहते थे कि कोई बाहरी आकर 
हम लोगोंके कामोंमें हस्तक्षेप न करे; हम युरोपवाले आपसमें जो 
चाहें, सो करें । और दूसरे यह कि वे यह नहीं चाहते थे कि जो 
राष्ट्र इस युद्धमें सम्मिलित न हों, वे संसारकी भाषी व्यवस्थाके 
सम्बन्धमें किसी प्रकारकी सम्मति प्रकट करें । जो लोग पुरानी 
राजनीति और शासन प्रणालीके भक्त अथवा साम्राज्यवादी थे, 
उनका राष्ट्रपतिकी बातों पर नाक भों सिकोड़ना बिल्कुल स्वाभाविक 
था । दोनों पक्षोंके योद्धा राष्ट्र बराबर यही कहा करते थे कि हम 
छोटे छोटे राष्ट्रों द्री रक्षा करनेके लिए लड़ रहे हैं; भौर भविष्यमें 
संसारकी सावराष्ट्रीय व्यवस्था कुछ और दी ढल्गकी द्वोनी चाहिए; 
क्योंकि वरततेमान व्यवस्था और प्रणाली ही वतेमान युद्ध और 
दूसरे सारे अनर्थोंकी जड़ है । पर पाठकोंकों स्मरण रखना चाहिए 
कि ये सब बातें केवल इसो लिए कही जाती थी कि बेचारी प्रज्ञा 
बराबर लड़ती-मरती रहे और युद्धके लिए हमें बराबर घन देती 
रहे | तात्पय यह कि थोड़ेसे राजनीतिज्ञ अनेक प्रकारकी बातें 
बनाकर लोगोंको लड़ा रहे थे | युद्धफे बड़े बड़े और साधु उद्देश्य 
बतलानेका एक कारण यह भी था कि जिसमें तटस्थ राष्ट्र हमको 
भारी परोपकारी और निस्खार्थ भावसे काम करनेवाला समझें 
ओर हमारे ही प्रति उनके मनमें सहानुभूति उत्पन्न हो | यदि थोड़ी 
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देश्के लिए यह भी मान लिया जाय कि वे अपना पज्ष प्रबल 
करनेके लिए छोटे छोटे राष्ट्रोके अधिकारोंकी रक्षा करना चाहते 
थे और उनकी स्वतन्त्रता नष्ट नहीं होने देना चाहते थे, तो भी 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनका यह्‌ सिद्धान्त केवल थुरोपीय 
गष्टोंके लिए ही मयोदित था और युरोपसे बाहरके राष्ट्रोके लिए 
वे कभी इन आदशे सिद्धान्तोंका पालन नहीं करना चाहते थे । 
हमें आशा है कि इस कथनके सम्बन्धमें पाठकोंको किसी प्रकारके 
प्रमाशकी श्रावश्यकता न होगी; और युद्धके बाद एशिया आदिके 
साथ अब तक जो कुछ हुआ है, उसीको देखकर वे हमारे इस 
कथनकी सत्यता मान लेंगे । युद्धेके आरम्भमें ढाई बर्षों तक युरो- 
पीय राजनीतिश्लोंने युद्ध-सम्बन्धी सब्र बातोंको केवल इसी लिए 
पूर्ण रूप से अपने हाथोंमें रखा था कि वे सममते थे कि विजय 
प्राप्त करनेके उपरान्त हम अपने विपक्षियोंका संसारस नाम- 
निशान तक मिटा डालेंगे । साम्यवादियों और उदारमतवादियोंन 
पुराने राजनीतिश्ञोंकी मनमानी कारंवाइयोंके सम्बन्धमें बहुत कुछ 
कोलाहल मचाया था, पर फल कुछ भी न हुआ | पर जब १९१७ 
में रूसमें राज्यक्रान्ति हो गई, तब युरोप और संसारकी भावी 
व्यवस्थाका काम युरोपीय कूटनीतिश्ञोंके हाथसे निकल गया और 
संसारके सामने उन गुप्त सन्धियोंका प्रश्न आ खड़ा हुआ जो इस 
समय तक योद्धा राष्ट्रों में एक दूसरेके साथ हुई थीं। 

रूसकी राज्यक्रान्ति पर शीघ्र ही वहाँके गरम दलवालोंका 
अधिकार हो गया । राज्यक्रान्ति करके गरम दलवाले रूसके 
मालिक बनने लगे । वहाँके नरम दलबाले तो पुराने शासनका 
अन्त करनेमें समथ थे ही नहीं; क्योंकि किसी देशका नरम दल 
कभी किसी प्रकारकी उन्नति करनेमें समर्थ नहीं होता। सब जगह 
भसल् कास केवल गरम दलवाले ही करते हैं। इसी नियमके अनुसार 
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रूसका गरम दल भी चाहे अच्छा और चाहे बुरा परिवर्तन करके 
देश पर अधिकार करने लगा । उस समय नरम दलवालोंने भी 
आगे बढ़कर दूसरोंके मारे हुए शिकार पर हाथ स्राफ करना 
चाहा | पर अला रूसमें यह कब हो सकता था कि “दु:ख सहें 
थी फाखा और कोवे अणडे खायें? ९ साम्यवादियोंने रूसमें राज्य- 
क्रान्ति की थी, इसलिए वे ही देशके नये खामी भी हुए । उन्होंने 
मित्र राष्ट्रीकी यह विश्वास तो दिला दिया कि हम युद्ध बराबर 
जारी रखेंगे, पर साथ ही उन्होंने पुरानी नीति और पुराने ढह्लोंकी 
कलई भी खोल दी। रन्होंने साफ कह दिया कि पुरानी रूसी सर- 
कारन प्रजाको बिना सूचित किये ही जो गुप्त सन्धियाँ की थीं, 
उनको माननेके लिए हम कदापि बाध्य नहीं हैं। दूसरे देशों पर 
आक्रमण करके उनको अपने अधिकारमें करना और दूसरे देशों- 
की प्रजाको अपना गुलाम बनाना रूसी राज्यक्रान्तिके उद्देश्य और 
भावके विपरीत था, इसलिए उन्होंन मित्र राष्ट्रोसे कहा कि भाप 
लोगोमें अब तक जो अनुचित सममौत ओर दूषित सन्धियाँ हुई 
है, ५नमे आप लोग परिवतेन भौर सुधार कर डालिये; ओर स्पष्ट 
रूपस इस बातकी घोषणा कर दीजिये कि इस युद्धका रद्देश्य 
एकतन्त्री शासनका नाश और प्रजातन्त्र शासनकी वृद्धि करना है। 
जब रूस पर बोल्शेविकोंका अधिकार हो गया, तब अव्यवस्धा 
और अराजकता फेल जानेके कारण, अथवा अधिकारियों के 
सिद्धान्तों और विचारोंके कारण, रूसने केवल अपने पुराने उप- 
निवेशोंका हो अधिकार नहीं त्याग दिया, बल्कि यद्द भी कह दिया 
कि अब हस एशियासें भी किसी नये देश पर अधिकार न करगे। 

जारके पदच्युत होनेके कुछ ही सप्ताहोंके उपरान्त, जमनीके 
यह कट्दने पर कि हम अपनी पनडुब्बियोंसे जहाजोंका नष्ट कराना 
नहीं छोड़ेंगे, झमेरिका भी आकर युद्धमें सम्मिलित हो गया । जब 
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जनवरीमें राष्ट्रपति विल्सनने अमेरिकन सिनेटमें कहा था कि 
अमेरिका संसारके इतिदासमें एक नया युग स्थापित करना चाहता 
है और समस्त देशोंमें इस सिद्धान्तका प्रचार करना चाहता है कि 
बिना शासितोंकी सम्मतिके कोई विदेशी उन पर शासन न कर 
सके, तब युरोपियन राजनीतिज्ञामें बड़ा कोलाइल मचा था। पर 
इस बार जब युद्धक्वी घोषणा करनके कुदञ्च ही पहल उन्होंन 
फिर वही बात कद्दी और यद्द भी कहा कि दम जमेनाके अत्या- 
चारका अन्त करके सारे संखारमें शान्ति स्थापित करनेके लिए 
युद्धमें सम्मिलित हो रहे हैं, तब युरोपियन राजनीतिज्ञोंने बहुत 
प्रसन्षता प्रकट की थी । इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय 
युरोपियनोंको अमेरिकाकी सहायताकी बहुत अधिक आवश्यकता 
थी । यदि यह बात न होती तो वे फिर इस बार भो राष्ट्र पतिकी 
बातोंका विरोध करते । राष्ट्रपतिकी इख घोषण्याके सम्बन्धमें 
फ्रान्सकी पार्लमिण्टमें एम० रिबटने कहद्दा था कि युरापमें वही शान्ति 
स्वीकृत हो सकती है, जिसका मूल आधार यह हो कि प्रत्येक 
राष्ट्रको खभाग्यनिणेयका अधिकार प्राप्त हो । 

एम० रिबटका कथन अक्तरश: यही था। पर यदि उनके इस 
कथनका कोई यह अर्थ लगाना चाहता कि सारे संसारके प्रत्येक 
राष्ट्रको स्वभाग्यनिणंयक्रा अधिकार प्राप्त हो, तो शायद सबसे 
पहले एम० रिबट ही उसका घोर विरोध करनेके लिए कमर कस- 
कर उठ खड़े होते और बिना आगा-पीछा किये कह बैठते कि मेरा 
अभिप्राय तो केवल युरोपियन राष्ट्रोसे था; सारे संखारके राष्ट्रोंस 
इस स्वभाग्यनिणेयवाले सिद्धान्तका क्या सम्बन्ध ? आपने तो 
अपना मतलब लगा लिया, पर यदि उसी प्रकार एशिया या अफ्रि का- 
वाले भी आपकी बातोंका मतलब लगाने लगें, तब यही हा न कि 
युरोपियनोंके प्रभुत्वमें बाधा आ पड़े । 
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जो युद्ध केवल युरोपीय युद्ध के रूपमें आरम्भ हुआ था, वह 
आगे चलकर संसारव्यापी युद्ध हो गया। पिछली चार शताब्दियों में 
युरोपियन शक्तियाँ या तो युरोपमें ही आपसमें लड़ी थी और या 
युरोपके बाहर दूसरे देशों पर अधिकार करनेके लिए। अब तक 
युरोपियन लोग प्राय: दूसरे देशोंमें जाकर वहाँ के निबासियोंको इसी 
उद्देश्यसे अपना सेनामें भर्ती करते थे कि जिसमें वे लोग अवसर 
पड़ने पर उनके विराधी दूसरे युरोपियनोंकी हत्या करें। पर उन 
युद्धों भौर गत युरोपोय महायुद्धमें विशेष अन्तर था। जमेनोंके 
आरम्मिक आक्रमणशोका रोकनके लिए अऑँगरेज और फ्रान्सीसी 
एशिया और झफ्रिकासे जितने अधिक सैनिक ला सके थे, उतने ल 
आये थे। उस समय वे लोग कह्दते थे कि ये सब सैनिक हमारे भाई 
हैं, जो जंगलियोंके आक्रमणसे सभ्यताकी रक्षा करनेके लिए आय है. 
ओर हमारे साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन लोगोंसे यह भी कहा 
जाता था कि आप लोग अ्रपनी खतंत्रताके लिए फ्रान्सके युद्ध-क्षेत्रम 
आकर युद्ध कीजिये | मिस्र, मेसोपोटामिया, गेलिपोली और 
सेलानिका श्रादिमें बहुत अधिक देशी सैनिकोंसे काम लिया गया 
था । जिसमें एशिया और अफ्रिकाबाले लड़नेके लिए खूब उत्साहित 
हों और युद्ध के कष्टोंको प्रसन्नतापू्वक सहें, इसलिए उनसे कहा 
जाता था कि यह युद्ध तो आप ही लोगोंका है झौर आप ही 
लोगोंकी खतंत्रताकी रक्षाके लिए हो रहा है। पर जब युरोपवा- 
लोंका काम निकल गया, तब एशिया और अफ्रिक्ावालोंकी खतं- 
तऋ्रताकी जैसी रक्षा हुईं, वह उनका जी ही जानता होगा । 

उन दिनों फ्रान्सके गोले-बारूद आदिके कारखान उसके पूर्वी 
अफ्रिका और एशियाक्रे उपनिवेशोंके मजदूरोंस भरे रहते थे। 
सनमेंसे बहुत से मजदूर तो जबरदस्ती पकड़कर काम करनेके 
लिए लाये गये थे । वे ही लोग फ्रान्सके बन्दरगाह्ोंमें जद्दाजों परसे 
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माल उतारा करते थे और वे ही लोग वहाँकी गलियोंमें माडू 
दिया करते थे। जापानके जहाज प्रशान्त महासागरमें पहरा दिया 
करते थे और भारत, न्यू जीलैग्ड तथा आस्ट्रेलियासे युद्धक्षेत्रमे 
जानेवाले सैनिकोंकी मार्गमें रख्ववाली किया करते थे । सिंगापुरके 
विद्रोहका दमन जापानियोंने ही किया था और भूमध्य सागरमें 
पनडुब्बियोंको अधिक उपद्रव करनेसे भी उन्होंने रोका था। 
फ्रान्सीसी समाचारपत्नोंके सम्पादक सममते थे कि बिना जापानी 
सेनाकी सहायताके कभी विजय हो ही नहीं सकती, इसलिए बे 
जापानसे अपनी सेना भेजनेके लिए कहा करते थे । साइबेरियामें 
बोल्शेत्रिकोंके विरुद्ध सबसे अधिक सहायता जापानस ही मिली थी। 
चीनने फ्रान्समें लाखों मजदूर भेजे थ जिनमेंस हजारों लाखोंकों 
अंगरेजो ने युद्धक्षेत्रमें एस स्थानों पर काममें लगा दिया था जहाँ 
वे सहजमें मारे जा सकते थे। स्थाम और भारतने तो फ्राम्समें 
लड़नेके लिए लाखों सैनिक ही भेज थे । भारतने दस बारह लाख 
सैनिकोंके अतिरिक्त अरबों रुपयेकी सहायता ग्रेट ब्रिटेनको दी 
थी। यदि भारतकोी पूर्री सहायताका छल्ेख किया जाय, तो एक 
बड़ा पोथा तैयार हो जाय | उत्तर और दक्षिण अमेरिकाकी 
अधिकांश रियासतें युद्धमें सम्मिलित हुई थी। एशियावालोंसे 
सबसे अधिक सहायता रूसने ली थी। उसने बड़ी बड़ी लड़ा- 
इयाँ भी एशियावालोंकी सह्दायतासे ही जीती थीं भौर शत्रुझोंके 
विकट हक्रमणोंसे बचनेके लिए घोर संकटके समयमें भी छन्‍्हों 
लोगोंस सहायता पाई थी । रूसके सबसे अच्छे सैनिक कवज्याक 
और तातार एशियाके ही थे। बोल्शेविकोंने रूस पर किरगोजों 
ओर भाड़ेके चीनियोंकी सहायतासे ही अधिकार प्राप्त किया था । 
यदि उस विकट अवसर पर संखारके दूसरे मद्दादेशोंके लोग युरोप- 
बालोंकी सहायता न करते, तो थोड़े ही समयमें ये युरोपियन 
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झआपसमें अच्छी तरह कट मरते और कदाचित्‌ संसारमें उनका 
कहीं नाम-निशान भी न रह जाता। न इतने दिनों तक युद्ध 
चलता, न उनकी जीत ह्वोती और न उस जीतके परिणाम स्वरूप 
संसार पर इतने अधिक संकट आते । ज्ञिस समय मित्र राष्ट्रोंन 
उत्तर और दक्षिण अमेरिकाकी रियासतोंस यह कहा था कि इस 
युद्धका उद्देश्य यह है कि संसारके समस्त राष्ट्रों को स्वभाग्यनिणय- 
का अधिकार प्राप्त हो और कोई सबल किसी दुबल पर अत्या- 
चार न कर सके, ऐसे युद्धमें श्राप लागोंको आकर अवश्य सहा- 
यता देनी चाहिए, उस समय वे केवल बेल्जियम, सर्विया, पोलैण्ड, 
बोहेमिया और रूमानियाक्री ही रक्षा करना चाहते थे। इस 
समय तो पन लोगोंने किसी प्रकार अपना काम निकालना चाहा 
था और यह नहीं सोचा था कि हम जो इतनी बड़ी बड़ी बातें 
बना रहे हैं. उनका आगे चलकर हमारे सहायकों पर कया परि- 
णाम होगा । पर ब्ब उसका परिणाम प्रत्यक्ष हो रहा है । अब वे 
ही सब लोग बनसे कह रहे हैं कि आप अपने प्रतिपादित सिद्धा- 
न्नोंका पूण और विस्तृत प्रयोग कीजिये! युरोपवाले समय पड़ने 
पर अपनी कहीं हुई बातों और दिये हुए बचनोंकों भूल सकते 
हैं; पर उनके बोमसे जिन लोगोंका नाकमे दम आ गया है, वे 
भला कैसे भूल सकते हैं ? एशिया और अफ्रिकाके जिन देशोंने 
जरमनीका सारे संसार पर अधिकार करनेसे रोका था और अब 
भी जो लोग शान्ति महासभाक निणयोंको काय रूपमें परिणत 
करानेमें सहायता दे रहे हैं, वे साथ द्दी अपने अधिकारोंके लिए 
भी लड़ रहे हैं। इस काममें अ्रमेरिकाकी उन लोगोंके साथ पूरी 
खट्टानुभूति है। युरोपमें भी बहुत से ऐसे न्‍्यायशील उत्पन्न हो 
गये हैं जो यह चाहते हैं कि संकटमें हमारी पूरी पूरी सहायता 
करनेवालों और हमारी लाज रखनेवालोंके साथ पूरो न्याय होना 
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चाहिए; उनको उचित अधिकार मिलने चाहिएँ। वैसे और नाम 
मात्रके अधिकार नहीं जैसे अभी हालमें भारतको मिले हैं, बल्कि 
ऐसे अधिकार जो वास्तवमें अधिकार कह्टे जा सकते हों । 
पेरिसकी शान्ति महासभामें शान्तिके जो ठीकेदार एकत्र हुए 
थे, उनके सामने एक बहुत ही विकट समस्या उपस्थित हुई था । 
उन्‍हें यह निःश्चयय करना था कि सब देशोंकी अवश्था और सीमा 
आदि बिलकुल वेसी धी रहे जैसी युद्धके पहले थी, या सारे संसार- 
का फिरस राजनीतिक संघटन होना चाहिए। पर जब यह 
निश्चय हो गया कि पहलेवाली स्थिति नहों रह सकती और देशों- 
का फिरसे बेंटवारा और संघटन होना चाहिए, तब यह प्रश्न उठा 
कि किस देशका कौन अधिकारी माना जाय और शासितोंकी 
सम्मति और स्वीकृति लेनेका क्या अथ है । बस इस प्रश्नके उठते 
ही मानों युरोपियनोंका खंसारव्यापी प्रभुत्व संकटमें पड़ गया, 
उसकी जड़ हिल गई | मि० लायड जाजने एक बार हाउस आफ 
कामन्समें कहा था कि जमनीसे अफ्रिकार्में जो उपनिवेश छीन 
गये हैं, वे न्‍्यायतः तब तक जमनीको नहीं लौटाये जा सकते,' जब 
तक वहाँके निवासी इस बातसे सहमत्त न हों । यह बात कहकर 
मि० लायड जाजने मानों अनजानमें अपने आपको 'जालमें फँसा 
दिया था और युरोपियनोंके प्रभुव्॒की जड़ हिला दी थी। इस 
प्रकार वे अपनी बातोंसे भाप ही बेंध गये थे। यदि जमेंनीके 
अफ्रिकन उपनिवेशोंके निवासी इतने सममकदार हैं कि वे इस 
बातका निणय कर सकते हैं कि किसको अधीनतामें रहनेमें हमारा 
अधिक हित है, तो दूसरी युरोपियन शक्तियोंकी अधीनतामें 
रहनेवाली प्रज्ाएँ भी अपने सम्बन्धमें ऐसा निणय क्यों नहीं कर 
सकती ९ जब तक युरापमें भी और युरोपके बाहर भी एक ही 
लिवयमका पालन न किया जाय, तब तक यही मानना पड़ेगा कि 
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युरोपवाले बड़ धोखेबाज हैं । वे पहल तो मीठी मीठी बातें करके 
अपना काम निकालते हैं शौर तब अन्तमें “जिसकी लाठी, उसकी 
भेंस ” वाली नीतिका अनुसरण करते हैं। और इधर हालकी 
घटनाझोंसे यही बात सिद्ध भो हुई है । यह एक ऐसा प्रश्न है. जो 
उन लोगोंकी समममें नहीं आ सकता, जो गत महायुद्धका उद्देश्य 
यरापका जमेनीको परास्त करना ही खममकते थे। यदि सचमुच 
मद्दायुद्धका उद्देश्य केवल जमनीका परास्त करना ही था, तो 
फिर तरह तरहकी भूठी बातें बनाकर सारे संसारको धोखा क्‍यों 
दिया गया ? और यदि धोखा दिया गया है, तो उस धोखेबाजीके 
परिणामके लिए भी तैयार हो जाइये । इस धघोखेबाजीका केवल 
एक ही परिणाम हो सकता है और वही हो रहा है। वह परि- 
णाम यह है कि जिन लोगोंके साथ घोखेबाजी को गई है, वे कहते 
हैं कि हम इन धोखेब्राज़ोंका प्रभुव नहीं मानेंगे । जिन सिद्धान्तो- 
का इन्होंन हमसे सहायता लेते समय प्रतिपादून दिया था, या तो 
उन्हीं सिद्धान्तोंका प्रयोग ये हमारे साथ भी करें, और नहीं तो 
हम स्वयं ही उनसे उन सिद्धान्तोंके अनुसार काम कराके छोड़ेंगे | 
मि० कटिसके इस सत्य सिद्धान्तसे कोई इनकार नहीं कर सकता 
कि संसार इतना अधिक विस्तृत नहीं है कि डसमे ऐसी बातोंके 
सम्बन्धमें दो नीतियोंकी गुंजाइश हो सके । 

राष्ट्रपति विल्सनने शान्ति महासभाके सामने राष्ट्र-संघके 
सम्बन्धमें जो मसौदा पेश किया था, उसकी दसवों धारामें यह 
कहा गया था कि राष्ट्र संघके जितने सदस्य हैं, वे अपने ऊपर इस 
बातकी जिम्मेदारी लें कि उसके प्रत्येक सदस्यके देशकी सीमा 
ज्योंकी त्यों रहेगी, वह न तो बढ़ाई जा सकेगी और न घटाई जा 
खकेगी । जो लोग पहले अनेक बातोंमें विल्सनके समर्थक थे, के 
कदाचित्‌ इसी धाराके कारण उनके विरोधी दो गये। झाज तक कभी 
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किसी शान्ति सभामें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुईं थी शिखके 
अनुसार राष्ट्रोंका कोई ऐसा संघटन हुआ हो, जो इस बातकी पूरी 
जिम्मेदारी श्रपने ऊपर ले कि शान्ति सभाके निरणयके अनुसार 
सदा काम होता रहेगा । पेरिसकी शान्ति महासभा तो गुप्त रूपसे 
सब काम करनेमें कई बातोंमें पुरानी शान्ति-सभाशोंसे भी बढ़ 
गई थी । उसमें चार झादमियोंने मिलकर आपसमें कुछ सममोते 
करके स्थायी शान्ति स्थापित करनका उद्योग किया था और यह 
आशा की थी कि शत्रु हमारे इन समभौतोंको बिना किसी प्रकारकी 
आपत्तिके मान लेगा और राष्ट्रएसंघ सदाके लिए इस बातका जिम्मा 
अपने ऊपर ले लेगा कि शान्ति महासभाके निणयोंमें कभी बाघा 
नपड़गी। 

राष्ट्रपति विल्सनने शान्ति महासभामें राष्ट्रससंघके सम्बन्ध 
जो प्रस्ताव उपस्थित किये थे, उनका उद्देश्य यह था कि युरोपमे 
राजनीतिक ओर सामा सम्बन्धी जो नई व्यवस्था हो, उसे चिर- 
स्थायी रखनेकी जिम्मेदारी सब पर- हो; और युरोपके बाहर जा 
पुरानी व्यवस्था चली आ रही है. वह ज्योंकी त्यों बनी रहे, उसमे 
किसी प्रकारका परिवत्तन न हो । 

महायुद्धके आरम्भमें युरोपकी जा राजनीतिक व्यवस्था थी, 
बह कुछ तो संकड़ों बरसोंके युद्धोंक उपरान्त निश्चित हुई थी 
और कुछ आर्थिक नियमोंका प्रेरणासे हुई थी। युरोपसे बाहर 
युरोपवालोंके जितने उपनिवेश थे, वे सब केवल युद्ध करके ही प्राप्त 
किये गये थे और आगे उन पर वही अधिकार रख सकता था जो 
बलवान हं। । अनेक उपनिवेश ऐसे हैं जिन पर पहले युरोपक कुछ 
दूसरे राष्ट्रोंका अधिकार था; पर वे राष्ट्र अपने उपनिवेशोंकी रक्षा 
नहीं कर सकते थे, इसलिए उनसे अधिक बलवान राष्ट्रोनो आकर 
उन पुराने राष्ट्रोंकों मार भगाया था और उपनिवेशों पर स्वयं अधि- 
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कार कर लिया था। जो लोग युरोप तथा सारे संसारकी फिरस 
राजनीतिक व्यवस्था करना चाहते थे, उनको पहले आँखें खोलकर 
यह देखना चाहिए था कि युरोपके राष्ट्रों का विकास किस प्रकार हुशरा 
है और उन्होंने दूसरे महादेशोंमें किस प्रकार अपने साम्राब्यका 
विस्तार किया है। यदि वे इस सम्बन्धके इतिहास पर ध्यान रखते 
आर यह समझ लेते कि अब तक सब जगह “जिसकी लाठी 
उसकी मैंस”'बाल। कद्दावतके अनुसार ही काम हुआ है, तो कदा- 
चित्‌ थे संसारकी भावी स्थायी शान्तिक सम्बन्धमें इतनी श्रधिक 
आशा न करते, और न इस प्रकारकी नई व्यवस्था करनेका ही 
साहस करत । यदि इस बातका अच्छी तरह विचार किया जाय 
कि राजनीतिक सीमाओं और ओऔपनिवेशक प्रसार पर आधिक 
समस्याझ्रोंका कितना अधिक प्रभाव पड़ता है, तो पता चलता हैं 
कि उपनिवेश प्राप्त करनके लिए युद्ध नहीं किये जाते, बल्कि उप- 
निवेश-प्राप्तिके परिणाम-स्वरूप राष्ट्रोंकी युद्ध करना पड़ता है । 
उस समय यह भी मालूम हो जाता है कि सब राष्ट्र अपन यहाँ के 
मालकी बिक्री बढ़ानके लिए घोर प्रतिद्वन्द्रिता करत हैं और इसी 
उद्योगमें आपसमें लड़ पड़ते हें। जमनीको ता इस बातके लिए 
सारा संसार दोषी बतलाता है कि वह अनुचित छपायोंसे 
अपने साम्राज्यका विस्तार करना चाहता था । पर कोई पूछे 
कि यगोपके दूसरे राष्ट्रीेने अपने अपने साम्राज्यका विस्तार 
किस प्रकार किया था ? अन्तर केवल यही है कि और राष्ट्रोंने 
तो सेंकड़ों बरसोंसे अपना काय आरम्भ करके महायद्धके समय 
तक प्राय: समाप्त कर लिया था और जमेनी वह काम मह।यद्धके 
समय आरम्भ करना चाहता था । खबका काम करनका 
ढंग बिलकुल एक ही था। यरोपियन राष्ट्रोमें कदाचित्‌ एक 
भी राष्ट्र ऐसा न द्वोगा जो विशेष निन्‍द। अथवा बिशेष प्रशंखाका 
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पात्र हो | लंकाके ये सभी निवासी बावन हाथके हैं। बात इतनी 
ही है कि इस समय कुछ लोग बलवान हो गये हैं और इसी 
लिए वे उन लोगोंकी निन्दा कर रहे हैं जो उन्हींके दिखलाये हुए 
मार्ग पर चलकर बलवान होना चाहते हैं। इस कथनकी सत्यता 
प्रमाणित करनेके लिए दूर जाने या प्राचीन इतिहासोंके पन्नें 
उलटनेकी आवश्यकता नहीं; युरोपके आधुनिक इतिहासमें ही 
इसका श्रमाण मौजूद है। इटलीमें भी राष्ट्रीय एकताके भाव 
उसी समय उत्पन्न हुए थे, जिस समय जमनीमें उत्पन्न हुए थे। इस- 
लिए वह्ट भी अपना साम्राज्य बढ़ानेके लिए प्राय: उसी प्रकार छुट- 
पटा रहा है, जिस प्रकार जमनी छटपटा रहा था। पर इटली 
चालाकी करके मित्र राष्ट्रोमें मिल गया है, इसलिए वे उसकी 
निन्‍दा नहीं कर सकते । यदि महायुद्धमें ढसने जमनीका साथ 
दिया होता, तो आज दिन बह भी उसीके समान निन्द्नीय ठह- 
राया जाता । जमनीकी तरह भाज उसकी भी हजामत बन गई 
होती । 

यदि युरोपवाले यह सममते हों कि युरोपमें राजकीय और 
सीमा-सम्बन्धी जो पुरानी व्यवस्था थीं, वह केबल बल-प्रयोग 
करके ही स्थापित की गई थी और उससे दूसरोंकी राजकीय 
खतंत्रता नष्ट होती थी, तो वे उस समय तक अपने यहाँ म्यायत: 
नई व्यचरस्था नहीं कर सकते, जन्न तक वे इसी विचार और इन्ही 
भावोंसे संसारके दूसरे महादेशोंकी भी व्यवस्था न करें । अब इस 
बीखव शताब्दीमें यह बात नितान्त असम्भव है कि युरोपमें तो 
किसी और नीतिका पालन हो भौर संसारक्के दूसरे अधीनस्थ 
देशोंमें कोई और नीति काममें लाई जाय । इस समय प्राय: सारे 
संसारमें श्रधीनस्थ जातियाँ इस बातका उद्योग कर रही हैं कि हम 
विदेशी शासकोंकी अधीनतासे मुक्त हो जायें। दूसरी शोर 
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विदेशी शासक यह चाहते हैं कि दूसरे देशों पर हमारा अधिकार 
बना रहे और सम्भव हो तो कुछ बढ़ भी जाय। ऐसी दशामें 
शासक और शासित दोनों ही अपने अपने पक्षका समर्थन करनेके 
लिए कुछ दलीलें पेश करते हैं । नीचे हम शासकों और शासितों- 
का एक कल्पित कथोपकथन देकर यह बतलाना चाहते हैं कि 
दोनों पक्षोंकी दलीलें क्या और कैसी हैं | इन दलीलोंको पढ़कर ही 
विचारवान्‌ पाठक यह समम लेंगे कि दोनोंमेंसे किसका पक्ष पुष्ट 
ओर न्यायानुमोदित है। 

(१) शासक--हमसने अपना बहुत सा रुपया खर्चे करके 
ओर अपने बहुत से आदमियोंका खून बह्दाकर तुम्हारे देश पर 
अधिकार किया है। 

शासित--आपने बल-प्रयोग करके जो अधिकार प्राप्त किया 
है, उसे हम लोग नहीं मानते । 

(२ ) शाखक--हसने तुम्हारे पुराने शासकसे सन्धि करके 
तुम्हारे देश पर अधिकार प्राप्त किया है; और उस्र सन्धिको प्रत्यक्ष 
या अप्रत्यक्ष रूपसे सारे युरोपने मान लिया है। 

शासखित- हम आपकी उस सम्धिको माननेके लिए बाध्य 
नहीं हैं, क्योंकि बह सन्धि हमसे पूछकर नहीं की गई थी। भौर 
यदि आपकी सन्धिको सारा युरोप मान ले, तो भी हमें उससे 
कोई सतलब नहीं; क्योंकि युरोपके राजनीतिज्ञोंने आपकी सन्धिको 
मानते समय हमसे नहीं पूछा था। वे न तो हमारी इच्छासे परि- 
चित थे और न हमारा कल्याण ही चाहते थे। 5न्‍न्होंने तो अपना 
कोई न कोई मतलब निकालनेके लिए ही आपकी वह सन्धि मान 
ली थी। इसलिए इस आधार पर भी आपका कोई स्वत्व नहीं. 
टिक सकता । 

श्ष्ठ 
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(३ ) शालक---तुम्हारे शासक या राजा मद्दाराजने यह देश 
हमको दिया है। 

शाखित--अब ऐसी बातोंके दिन गये । और फिर यह महा- 
युद्ध भी तो आप लोगोंने केवल इसी लिए किया था नकि आप 
यह नहीं मानते थे कि किसी शासकको अपनी प्रजाके भाग्यके 
निशयका कोई अधिकार नहीं है? * 

(४ ) शासक--हम यहाँ बहुत दिनोंसे जमे हुए हैं और अब 
वह समय निकल गया जब कि दमारे अधिकारमें किसी प्रकारका 
सन्देह किया जा सकता था। श्रब तो तुम्हारा देश हमारे साम्राज्य- 
का एक मुख्य और आवश्यक अंग बन गया है । 


शालित--फ्रान्सवाले खदासे यही कहते आये हैं कि एलसाक 
झऔर लोरेन पर हमारा जो अधिकार है, वह किसी प्रकार छीना 
नहीं जा सकता । यदि यह बात फ्रान्सके लिए ठीक है, तो फिर 
वद्द हमारे लिए भी बिलकुनत्न ठोक है। अउने देश पर हमें भो जो 
अधिकार प्राप्त है, वह किसी प्रकार छीना नहीं जा सकता । 


(५ ) शाखक-तुम्हारे देश पर हमारा कब्जा है और हम 
यहाँ शान्ति बनाये रखते हैं । न तो भौर कोई राष्ट्र यहाँ दमारा 
विरोध करता है भौर न तुम खयं ही हमारे विरोधो हो । 


शालित--आपका इस्र देश पर इसी लिए कब्जा है कि आप 
हमसे रुपया वसूल करके उसी रुपयेसे हमें दवाये रखनेके लिए 
यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खेनाएँ रखते हैं। दूखरे राष्ट्र आपका विरोध 
इसलिए नहों करते। कि वे जानते हैं कि विरोध करने पर आप 
उनसे लड़ पड़ेंगे । या तो वे लोग आपसे झधिक बलवान नहीं हैं 
ओर या उनको हमारे देशकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं 
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है। जिस दिन इन दोनोंमेंसे कोई एक बात हो जायगी, उस दिन 
वे आपका विरोध करनेके लिए तैयार हो जायेंगे । 

( ६ ) शासक--यदि इस समय हम तुमको छोड़कर चले 
जायें, तो दूसरे आक्रमणकारियोंसे तुम अपनी या अपनी देशकी 
रक्षा नहीं कर सकते । 

शाखित--इसकी चिन्ता तो हमें होनी चाहिए। आपको इससे 
क्या सतलब ? और यदि सचमुच ही आपका इस बातसे कोई 
सम्बन्ध हो और शाप यह सममते हों कि हमारे देश पर किसी 
दूसरेका अधिकार हो जानेके कारण आपको कोई विशेष द्वानि 
होगी, तो जब कभी कोई दूसरा हम पर आक्रमण करन आवेगा, 
तब आप आकर उससे लड़ लीजियेगा। लेकिन आपने शान्ति 
महासभामें एक राष्ट्र संघका भी तो संघटन किया है न, जिसने 
अपने ऊपर इस बातकी जिम्मेदारी ली है कि कोई किसी दूसरेके 
देश पर आक्रमण न कर सकेगा। यदि यह बात ठीक हो भौर 
वास्तवमें आपका आदशे यही हो, तो फिर आपके इस कथनमें 
कुछ भी तत्व नहीं रह जाता । 


( ७) शासकऋ- लेकिन तुम्हारे देशको न छोड़नेका एक कारण 
यह भी,तो है कि हमने तुम्हारे देशमें अपनी बहुत बड़ी पूँजी लगा 
रखी है । हमने तुम्हारे देशकी उन्नतिके लिए बहुत कुछ घन तो 
व्यय किया ही है, पर साथ ही तुमने अपने राष्ट्रीय ऋणका बहुत 
बड़ा अंश भी तो हमसे लिया है । 

शाखित--आपके इस कथनमें भी कुछ विशेष सार नहीं है; 
क्योंकि हमारे देशमें आपने जो पूँजी लगाई है, वह अपनी जिम्मे- 
दारी पर और अपने ही लाभके लिए लगाई है। आपने हमारे 
राष्ट्रको जो ऋण दिया है, उसका अधिकांश आपने हमसे बिना पूछे 
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ओर बिना हमारी सम्मति लिये ही खचे किया है। भौर उसका बहुत 
बड़ा अंश तो भापने केवल इसी लिए खच किया है कि जिसमें हम 
पर आपका अधिकार और भी हृढ़तापूवंक बना रहे। हम यह 
बात केवल इसी लिए कहद्द रहे हैं कि यदि आप हमारी दशामें होते 
श्रौर आपवाली दलील दम पेश करते, तो आप उसे कभी न मानते 
और वही जवाब देते जो हमने आपको अभी दिया है। और फिर 
आपने केवल हमारे राष्ट्रको तो ऋण दिया ही नहीं है, औरोंको 
भी तो दिया है। बेल्जियम आदि और भी अनेक छोटे मोटे देशों 
पर भी तो आपका ऋण है| जरा उन देशों पर भी जाकर कब्जा 
कीजिये, तो इस दलीलका मजा आपको तुरन्त माल म हो जाय। 


(८) शासखक--पर हम तुम्हें लाभ पहुँचानेके लिए तुम्हारे देश 
पर शासन करते हैं। 

शालित--परन्तु हमें लाभ पहुँचानेका आपका €दरश्य मुख्य 
नहीं, बल्कि गौण है । जब कभी हमारे और आपके द्वित अथवा 
ल्लाभमें विरोध उपस्थित होता है, तब यहाँ रहनेवाले आ्रापके अधि- 
कारी भाई अपने ही लाभका ध्यान रखते हैं और ऐसा काम करते 
हैं जिससे हमारी हानि द्वोती है । 

(& ) शाक्षक--हमारे शासनसे तुमको इतना अधिक श्ाधिक 
लाभ हुआ है, जितनेकी तुम्हें कभी स्प्तमें भी आशा नहीं थी । 
और यदि हम लोग तुमको छोड़कर चले जायेंगे, तो फिर तुम 
लोग उस लाभसे वंचित हो ज्ञाओगे । 

शासित-परनन्‍्तु खराज्य-सम्बन्धी हमारे जो अधिकार नष्ट 
हो गये हैं, उनकी इस आर्थिक लाभसे पूर्ति नहीं हो सकती । अपने 
लिए तो आप इन स्वतंत्रता-सम्बन्धी अधिकारोंकी बहुत कदर करते 
हैं और उन्हीं अधिकारोंके कारण आपकी सभ्यता इतने उच्च 
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शिखर पर पहुँची है | पर हमें वद्दी खतंत्रता-सम्बन्धी अधिकार 
देनेसे श्राप इनकार करते हैं| 

( १० ) शाखक--तुम लोग अभी खराज्यके योग्य नहीं हो। 

शासतित--जिस जातिको अपना शासन झाप करनेका अब- 
सर नहीं मिलता, वह पराधीन होनेकी अवस्थामें चाहे कितनी 
ही उन्नति क्यों न करे, पर न तो वह नैतिक उन्नति कर सकती है, 
न उच्च सम्यता सम्पादित कर सकती है और न आत्म-सम्मानकी 
रक्षा कर सकती है । 


(११ ) शाखक--तुम्हारी जातिके जिन लोगोंको हमने अपने 
शासनमें उच्च पद दिये हैं, अथवा तुम लोगोंमेंसे जो बड़े बड़े जमीं- 
दार या शिल्पी श्रादि हैं, वे यह नहीं चाहते कि हम लोग यहाँसे 
जायें । यदि हम लोग यहाँसे चले जायेंगे, ता व अपना बड़ा भारी 
दुभोग्य सममेंगे। 


शासित--आपने हमसे ही घन लेकर हमारी जातिके बड़े 
बड़े कमंचारियोंको एक तरहसे रिश्वतक्े रूपमें दिया है और उनको 
अपनी ओर मिला लिया है। वे तो भझापके हाथकी कठपुतली हो 
रहे हैं; क्योंकि उनकी जीविका आपके हाथमें है, न कि हमारे हाथमे। 
इसी प्रकार जमींदारों आदिको भी आपने अपनी ओर मिलाशलिया 
है। यहाँके जमींदारों आदिके साथ आप उतनी अधिक रिआयत 
करते हैं, जितनी खयं अपने देशमें वहाँके जमींदारोंके साथ भी 
नहीं करते । आप अपने देशमें तो सब लोगोंकों मत देनेका अधि- 
कार देते हैं, कानूनकी दृष्टिसे सबको समान सममते हैं भौर प्रजा- 
तंत्रके सिद्धान्तोंका पूर्ण रूपसे मानते हैं; पर हमारे यहाँ आपने 
ऐसी नौकरशाही और नवाबी कायम कर रखी है जो किसीके 
सामने उत्त रदायी ही नहीं है; क्योंकि भाप अच्छी तरह सममते 
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हैं कि इस देशके कुछ लोगोंको अपनी ओर मिला रखनेका सबसे 
अच्छा उपाय यही है कि उनको बड़े बड़े पद भौर यथेष्ट अधिकार 
दे दिये जायें । 


(१२ ) शासक--यदि हम लोग तुम्हारे देशसे चले जायें, तो 
यहाँ तुरन्त श्रराजकता फेल जायगी। दमने तुम्हारे देशमें बहुत 
सी पूँजी भी लगाई है ओर तुम्हारे राष्ट्रीय ऋणकी जमानतें भी की 
हैं। केवल हमारे देशके लोगोंने ही नहीं, बल्कि और और देशोंके 
लोगोंने भी केबल इसी लिए यहाँ बहुत बड़ी पूँजी लगाई है कि 
वे जानते हैं कि जब तक हम तुम्हारे देशका शासन करेंगे, तब 
तक उनकी लगाई हुई पूँज्ञीमं धोखा नहीं हो सकता | इसी लिए न 
तो हम यहाँस जाना चाहते हैं और न अपने हाथस शासनाधिकार 
निकलने देना चाहते हैं । 


शाखित--भला ञआ्राप ही बतलाइये कि ऐसा कौन सा देश है 
जहाँ बिना अराजकता, गृहयुद्ध और राज्यक्रान्तिके स्व॒राज्य स्थापित 
हुआ हो झौर जहाँ स्वराज्य स्थापित द्वोनेस पहले बहुत सी जानें 
न गई हों और सम्पत्ति न नष्ट हुईं हो । हम इतने मूर्ख नहों हैं कि 
हम यह समम लें कि बिना इन सब बातोंके ही हम आपकी बरा- 
बरीके हो सकते हैं। हम आपसे ही एक बात पूछते हैं । यदि झापके 
देश पर कोई ऐसा विदेशी शासन करता, जिसका धम, भाषा और 
संस्कार आदि सब बातें आपकी इन सब बातोंसे भिन्न होतीं और 
जो अपने आपको आपकी अ्रपेज्षा अधिक श्रेष्ठ समझता, तो क्या 
उसके शासनमें रहकर आप कभी सतन्‍त्रताके योग्य हो सकते थे ? 
यदि आपके विकास और उन्नतिमें कोई विदेशी जाति बाधक होती, 
तो क्या आप अपनी वर्तेमान उन्नतिके शिखर तक पहुँच सकते थे ? 
आपने पूंजीकी बात फिर निकाली; इसलिए हमें कहना पड़ता है 
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कि रूसमें भी तो आपकी पूँजी लगी है, वहाँ भी तो आपका 
व्यापार है। क्या उस पूँजी और व्यापारकी रक्ताके लिए आप 
वहाँ के विकासमें भी बाधक हो सकते हैं 


इन बारह प्रश्नों और उत्तरोंमें यह दिखलानेका प्रयत्न किया गया 

है कि शासक और शासित अपने अपने पक्का समर्थन करनेके लिए 

क्या क्या कहते हैं । जो लोग संसारमें स्थायी शान्ति स्थापित करना 

चाहते हैं, उनको शासकों और शासित्तोंकी इन दलीलों पर बिल्कुल 
निष्पक्ष मावसे विचार करना चाहिए । 


गत महायुद्धके पहले भिन्न भिन्न देशोंके राष्ट्रीय आन्दोलनों 
पर दूर देशके निवासियोंका बहुत ही कम ध्यान जाता था । दूर 
देशोंकी साधारण प्रजाको पहले इस बातका पता भी न होता था 
कि संसारके किस कोनेमें कौन सा राष्ट्रीय आन्दोलन हो रहा है; 
तो फिर एस आन्दोलनके सारासारकी तो बात ही क्या है। जा 
लोग सारे संसारकी राजकीय परिस्थितिका ध्यानपूर्वक अध्ययन 
करते थे, अथवा जो लोग सारे संसारमें घूम घूमकर अपनी आँखों - 
से सब देशोंकी दशा देखा करते थे, उनको छोड़कर और बहुत 
कम लोग ऐसे हुआ करते थे जो दूसरे देशोंके राष्ट्रीय आन्दोलनोंसे 
परिचित होते थे । इसलिए युद्धके आरम्भमें शासक-पक्षके लोगोंने 
भिन्न भिन्न देशोंकी प्रजाशोंकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं आदिके सम्बबन्धमें 
जो कुछ कहद्दा था, उसीकों सब लोगोंने खच मान लिया था। 
उदाहरणार्थ, उस समय कहा जाता था कि उक्रेन और फिनलैण्डमें 
जो आन्दोलन हो रहे हैं, वे जमेनोंके बहकानेसे हो रहे हैं। यह 
भी कहा जाता था कि मिश्र और भारतमें अँगरेज़ोंका जो विरोध 
होता है, वह तुर्कीके कारण है; और अफ्रिकाके केवल जर्मन 
उपनिवेशोंके देशी निवासी ही अपने गोरे शासकोंके शासनसे 
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अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं; झौर राष्ट्रोंके उपनिवेशोंके निवा- 
सियोंमें बह भाव नहीं है । सर्विया और इटलीकी सेनाओंके प्रति 
एलबानियावालोंने अपनी जो शत्रुता और असन्‍्तोष प्रकट किया 
था, उसके सम्बन्धमें कद्दा जाता था कि वद्द आस्ट्रियन षड्यन्त्रोंके 
कारण है | इसी प्रकार जमेंन समाचारपत्र यह कहा करते थे कि 
आस्ट्रिया-हंगरीके शासकोंको स्‍लव लोग जो तंग किया करते हैं, 
ओर अरब लोग तुकोंके विरुद्ध जो विद्रोह करते हैं, उसका कारण ' 
यह है कि मित्र राष्ट्रोके आदमी उनको बद्वकाते और उसकाते हैं । 
तात्पये यह कि यदि किसके अधिकृत देशमें शास कोंके विरुद्ध 
किसी प्रकारका आन्दोलन या उपद्रव होता था, तो या तो शासक 
लोग उसे बिल्कुल छिपानेका ही उद्योग करते थे और या उसका 
दोष अपने शत्रुधोंके सिर मढ़ देते थे । 

बहुत से राजनीतिज्ञ और पत्र-सम्पादक झमादि पहले यही 
सममा करते थे कि युद्ध अथवा शान्ति मद्दासभाक्े अधिवेशनोंके 
समय देशह्वितैषिता केवल इसरीमें है कि यदि मूठ़ो हअफबाहेंन 
फैलाई जायें, तो कमसे कम सत्यको अवश्य दबा रखा जाय । 
पर ऐसा सममनेवाले लोग बड़े भारी श्रममें थे । एक बार अमे- 
रिकाके भूतपूर राष्ट्रपति टेफ्ट एक बड़ी सभामें राष्ट्र संघक्की आव- 
श्यकता और 6पयोगिताके पक्तमें भाषण कर रहे थे और कह रहे 
थे कि रूसके बाल्टिक प्रान्तोंमें खराज्य होना चादधिए । उस समय 
बीचमें कोई पूछ बैठा--“ओऔर आयलैंएडमें क्या हो ९?” इस पर 
मि० टेफ्टने उत्तर दिया--“हमें ऐसी बात कद्दनी चाहिए जो 
कार्य-रूपमें भी परिणत हो सके । आयलैंगड वास्तवमें ब्रिटिश 
साम्राज्यका एक भीतरो अंग है और उसको बातोंमें हमें दखल 
नहीं देना चाहिए ।? यदि राष्ट्र संघको स्थापनाका मुख्य दद्देश्य 
यही हो कि सब बड़े बढ़े राष्ट्र मिलकर अपने अपने अधोनस्थ 
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देशोंकों दथाये रखें और उनको उठने न दें, तब तो मि० टैफ्टका 
उत्तर बहुठ ही युक्तियुक्त है। पर यदि यह बांत न हो औौर संसूरके 
सब राजनोतिश्ञ मनुष्य बनकर दुबलोंकी रक्षा ओर उन्नति करना 
चाहते हों, तो मि० टेफ्टका उक्त कथन बहुत ही अनुचित और 
हानिकारक है। अपने मनमें जो बात रखकर मि० टेफ्टने उक्त 
उत्तर दिया था, यदि वद्दी भाव संसारके भर सब राजनीतिकज्ञोंका 
भी हो, तो कहना पड़ेगा कि सब लोग यही चाहते हैं कि सच्चा 
राष्ट्रसंघ स्थापित ही न हो; अथवा उसे स्थापित करनेका वास्तविक 
उद्देश्य कभी सिद्ध ही न द्वो । गत महायुद्धने तो सारे संसारमें 
एक नवीन जाग्रति उत्पन्न कर दी है । अब तो सब लोग यहद्दी 
चाहते हैं कि शासकों भौर शासितोंके लिए कोई नई और एक ही 
नीति काममें लाई जाय । यह न हो कि शासक अपने और अपने 
साथियोंके सम्बन्धमें तो कोई और नीति काममें लावें और 
शासितोंके सम्बन्धमें उसके बिलकुल ही विपरीत कोई और ही नीति | 
राष्ट्रसंघकी स्थापनासे युरोपियनोंके प्रभुत्त पर चार ओरसे 
आक्रमण होता है ! एक तो उन राष्ट्रोंकी ओरसे जिनके पास उप- 
निवेश आदि नहीं हैं; दूसरे ब्रिटिश साम्राज्यके स्वराज्यभोगी 
उपनिवेशों आदिकी भोरसे; तीसरे उन शासितोंकी ओरसे जो 
राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिसे युरोपियनोंके प्रभुलके 
शिकार बने हुए हैं; और चौथे सारे संसारके प्रजातंत्रवादियोंकी 
ओरसे । इनमेंसे पहल दोनों वर्गांके लोग तो अपने ह्वितकी दृष्टिसे 
युरोपियनोंके प्रभुत्वके शत्रु हैं; तीसरे बगेके लोग इसलिए उसके 
विरोधी हैं कि राष्ट्र संघकी स्थापना जिस नई व्यवस्थाके उद्देश्यसे 
हुईं है, वह व्यवस्था उनके लिए बहुत ही लाभदायक है; ओर चौथे 
चगेके लोग इसलिए विरोधी हैं कि वे सममते हैं कि प्रजातंत्रके 
सिद्धान्तोंका सबसे बड़ा शत्रु अनियन्त्रित शासन ही है । 
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कुछ लोग यह कहते हैं कि हम भी एशिया और अफ्रिकाके 
उपनिवेशोंके स्वामियोंके समान ही हैं, इसलिए उन उपनिवेशोंमें 
हमको भी व्यापार करनेका वेसा ही अधिकार होना चाहिए जैसा 
वहाँके स्वामियोंको है। और फिर राष्ट्र संघके कारण सारे संसारमें 
जो नई व्यवस्था होगी, उसके वे भी तो जिम्मेदार होंगे, इसलिए 
वे युरोपियनोंका प्रभुत् नहीं मानना चाहते। आस्ट्रेलिया और 
कनाडा आदिके श्रेंगरेजोंने पुराने उपनिवेशोंकी रक्षा करने और 
नये उपनिवेशोंकों जीतनेमें बहुत अधिक सहायता दी है, इसलिए 
वे चाहते हैं कि वहाँके खामित्त और प्रबन्ध आदिमें हम भी 
सम्मिलित हों । कुछ लोग युरोपियन या अमेरिकन न होनेके 
कारण ही स्वराज्यके ग्धिकार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग 
राष्ट्र संघसे कहते हैं कि तुम यह मत मानो कि हम दास हैं झौर 
सदा दास ही रहेंगे। युरोपियनोंके प्रभुव॒के ऐसे ऐसे विरोधियोंके 
खड़े हो जानेके कारण इतने अधिक प्रश्न और समस्याएँ आ 
उपस्थित होती हैं, जिन पर यहाँ विचार करनेके लिए हमारे पास 
स्थान नहीं है। और फिर युरोपियन प्रभुत्वके सबसे बड़े शत्रु चौथे 
बगके लोग हैं, जो यह सममते हैं कि सारे संसारमें स्थायी शान्ति 
तभी स्थापित होगी, जब विशिष्ट वर्गोंक विशिष्ट खत नष्ट हो 
जायेंगे, सब लोगोंको समान स्त् प्राप्र हंगि और संसारके सभा 
देशोंमें प्रजातंत्र शासन स्थापित हो जायगा । और जब तक सब 
जगह प्रजातंत्र स्थापित न होगा, तब तक इसी प्रकारके लड़ाई- 
मगड़े होते रहेंगे और कभी शान्ति न होगी । 

यदि कोरे आवश विचारोंको एक ओर रख दिया जाय और 
युरोपके केवल आधुनिक इतिद्ासको ही देखा जाय, तो भी इस 
कथनमें किसी प्रकारकी अ्त्युक्ति नहीं हो सकती कि युरोपियनोंके 
प्रभुखसे सदा सारे संसारकी शाम्तिके भंग होनेकी सम्भावना बनी 
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रहती है | गत महायुद्धमें और शान्ति महासभाके समय सब लोग 
जमनीको ही दोषी सममते थे और संसारक्ी स्थायी शान्तिके लिए 
उसके हाथ-पैर तोड़ देना आवश्यक मानते थे । पर साथ ही हमें 
इस बातका भी ध्यान रखना चाहिए कि बीसवीं शताब्दीके आरम्भ- 
में अगरेज राजनीतिज्ञ और अंगरेजी समाचारपत्र जर्भीको नहीं, 
बलिक फ्रान्सको सारे संसारकी शान्तिका बाधक मानते थे । फ्रान्स- 
के उपरान्त श्रंगरेजोंका सबसे बड़ा शत्रु रूस माना जाने लगा। 
यही नहीं, बल्कि अँगरेज साम्राज्यवादी जरमनीकों इस योग्य 
समझते थे कि उसके साथ मित्रता स्थापित की जाय। यदि इस 
कथनकी सत्यताके प्रमाण ढूँढे ज्ञाय, तो एक नहीं अनेक मिलेंगे । 
सेखिल रोड्सने यह बात कई बार कही थी और अपने अन्तिम 
कालके पत्नोमें भी यही लिखा था। प्रेट ब्रिटेनके परराष्ट्र विभाग 
ओर मोरक्कोंके अगरेज राजदूतोंमें जा पत्र-व्यग्हार हुआ था, 
बह भी इस बातका एक पुष्ट प्रमाण है । उस समय मोरक्ोमें 
अगर ज लोग जी-जानसे जमनोंका साथ दे रहे थे और हर तरहसे 
फ्रान्सका विरोध करते थे | इसके अतिरिक्त लन्दनके अनेक समा- 
चार-पत्रों भौर विशषत: डेली मेलको फाइलोंमें भी इसके अनेक 
प्रमाण भरे पड़े हैं । उनमें लाडे ना्थछ्चिफने फ्रान्सका घोर 
विरोध किया था और जमनीको प्रशंसाके पुल बाँध दिये थे । पर 
१९१४ के बादसे अब तक जो घटनाएँ हुई हैं, उनसे यह जान 
पड़ता है कि मानों ग्रेट ब्रिटेन और फ्रान्समें कभी किसी प्रकारका 
विरोध या वैमनस्थ था दी नहीं। पर उससे केबल पन्द्रह बष पहले 
ऑगरेजों और फ्रान्सीसियोंमें इसी लिए युद्ध द्वोता होता बच गया 
था कि उस समय फ्रान्स इतना बलवान्‌ नहीं था कि अ्रंगरेजोंका 
मुकाबला करके अफ्रिकामें उपनिवेशोंके सम्बन्धमें अपनी आकांक्षाएँ 
पूरी कर सकता | प्रेट ब्रिटेन और रूसमें केवल इसी लिए युद्ध 
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होता होता बच गया था कि जापानने ही पहले रूस पर झआक्र- 
मण कर दिया था। भारत और मिखका इधर थोड़े दिनांका 
इतिद्दास पढ़नेसे यही सिद्ध होता है कि इन देशोंमें ग्रेट ब्रिदेनके 
मार्गमें ज़रमनीने नहीं, बलिक रूस और फ्राम्सने काटे बोये थे । 
खितम्बर १९१७ में लीड्स नगरमें व्याख्यान देते समय 
म्रि० एसक्वियने कहा था कि हम लोग जमेनीका सैनिक बल इस- 
लिए नष्ट करना चाहते हैं कि उससे नये नये मगड़े खड़े होते 
हैं। पर उसे नष्ट करके हम पुराने ढंगकी शान्ति नहीं स्थापित 
करना चाहते | हम तो एक ऐसी नई व्यवस्था करना चाहते है 
जिसमें छोटे भौर बड़े सभी राष्ट्र सुखपूबक रह सकें और ख्वतं- 
त्रतापूक अपनी उन्नति कर सकें । हम इस बार इतिहासमें पहले 
पहल एक उच्च आदशको कार्य रूपमें परिणत करनेके लिए आगे 
बढ़ रहे हैं । इस अवसर पर अमेरिकाने भी श्राकर हमारा हाथ 
चँटाया है, इसलिए अब यह केवल युरोपकी नीतिकी ही बात नहीं 
रह गई है, बल्कि सारे संसारकी नीतिकी बात दो गई है। अब 
तो हम सब लोग मिलकर एक ऐसा संघ स्थापित करेंगे जिसका 
' मुख्य आधार न्याय और खतंत्रता पर होगा। 
चाहे इस समय मि० एसक्विथके इन विवारोंके अनुसार कुछ 
भी काम न द्वोता हो, पर फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि शीघ्र 
ही एक ऐसा समय आवेगा जब कि सबको इन विचारोंके अनुसार 
काय करनेके लिए विवश होना पढ़ेगा । अब वे दिन गये जब कि 
थोड़े से बलवान्‌ मिलकर निबलोंके सम्बन्धमें मनमाना निर्णय कर 
लिया करते थे। अब तो लोगोंकी झाँखे खुल गई हैं और वे युरो- 
पियनोंको इस बातके लिए विवश कर रहे हैं कि युद्ध-कालमें आप 
लोगोंने अपने ही मुँहसे जो बहुत बड़ी बढ़ी बातें कही थीं, ७न्नके 
अनुसार काम भी कीजिये । 
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जब हम थयुरोपियनोंके प्रभुखके प्रश्न पर भली भांति विचार 
करते हैं और उसके पक्षके समथनमें पेशकी जानेबाली दलीलों पर 
गोर करते हैं, तब यही सिद्ध होता है कि उनके मुख्य आधार वही 
सिद्धान्त हैं जिन सिद्धान्तोंकी मित्र राष्ट्र और उनके साथी युद्ध- 
कालमें घोर निन्दा किया करते थे । वे सब सिद्धान्त सैनिक बल 
और साम्राज्य-लिप्साके ही हैं। इन्हीं सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करने- 
के कारण सब लोगोंने मिलकर जमनीका नाश किया था; और 
अब वे लोग स्वयं इन्हीं सिद्धान्तोंके अनुसार आप काम कर रहे 
हैं । जमंनीकी नीति और उनकी नीतिमें कोई विशेष अन्तर नहीं 
है । युरोपियन जातियाँ अपने आपको श्रेष्ठ समझती हैं भौर बल- 
प्रयोग करके अपनी सभ्यताको अपनेसे दुबेल जातियों पर लादने- 
का प्रयत्न करती हैं । तीन ही बातें ऐसी हैं जिनमेंसे यदि एक भी 
बात मान ली जाय, तब तो युरोपियनोंके प्रभुत्तवका समर्थन हो 
सकता है, और नहीं तो और किसी प्रकार नहीं हो सकता । या तो 
युरोपियन लोग यह कहें कि संसारके सुख झौर कल्याणके लिए 
हमारी सभ्यता इतनी आवश्यक और अनिवाय है कि उसकी रक्षा 
ओर प्रचारके लिए बल-प्रयोग करना भी बुरा नहीं है; या वे यह्‌ 
कहें कि श्रेष्ठ जातियोंको इस बातका अधिकार है कि वे अपनेसे 
छोटी जातियोंको खूब लूटें अथवा कमसे कम उनके भाग्यकी 
विधायक बनी रहें; अथवा वे यह कहें कि यदि लोगोंकी खतंत्रत्ता 
छीनकर छनकी थोड़ी बहुत ऐहिक उन्नति कर दी जाय, तो उस 
खतंत्रता-हरणका प्रायश्रित्त हो जाता है। क्या अपना प्रभुल्र स्थापित 
करनेवाले युरोपियन सच्चे हृदयसे इतर तीनों बातोंमेंसे एक भी बात 
कह सकते हैं ? यदि वे नहीं कह सकते, तो फिर उनको अपने 
प्रभुत्वका दम भरना भी छोड़ देना चाहिए । 

क्या यह कभी युक्तियुक्त और सम्भव दे कि एक ओर तो 
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लोग गोरोंके प्रभुव्व और श्रेष्ठताके गीव गावें और दूसरों ओर 
जम॑नीकी नीति और कार्योंकी निन्‍्दा करें? कदापि नहीं । इन दोनों 
बातोंमें तो उतना ही श्रन्तर और विरोध है, जितना प्रकाश और 
अन्धकारमें । पर फिर भी कैसे आश्रयकी बात है कि अपने आपको 
सबसे अधिक सभ्य और श्रेष्ठ सममझनेवाले लोग ये दोनों काम 
एक साथ ही करते हुए दिखाई देते हैं! खैर, इस समय वे जो 
चाहें सो कर लें, पर यह भी समझ रखें कि समय बदल गया है 
और सारा संसार उनका विरोधी हो रहा है । 
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